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हिन्दभारतका उत्कषे । 
38 हक 5 
राजपुताका पारमिक इतिहास | 


प्रशसन । 

श्री चिंतामरणि] विनायक वैद्यजीकी यह इच्छा हुईं कि उनके 
लिखे हुए “मध्यकालीन भारतऊे इतिहास” के दिन्दी रूपका 
उपस्थापन, हिन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, में करूँ। 
श्री वैद्यनीकी उदारबुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्धारेच्छा, 
बुहत्पांडित्य, पौरस्त्यपाश्चात्योभयविद्यापूणता, सरलहृदयता, प्रसन्न- 
चित्तता, श्रमशीलता और वयोवद्धताके लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ 
आदर है उसने मुकको विवश क्रिया कि उनकी आज्ञाका पालन 
करूँ । तथा भारतीय सध्यकालीन इंतिहासके विषयपमें मेरी अरप- 
ज्ञता विवश करती है कि प्रस्तावनाको संत्िप्त करूँ। 

इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मेंने अक्षरशः आद्यो- 
पांत पढ़ीं। मेरे जानमें ऐसा कोई दूखरा ग्रन्थ अबतक नहीं लिखा 
गया है, जिसमें ६०० से १२०० ३० ( अथोत्‌ ६५७ से १२५७ 
वि० ) तक छः सौ वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस 
विस्तारसे, इस शृंखलाबद्ध क्रमसे, इस तथ्यान्वेषणके भावसे, 
इस युक्तिपू्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदशनतेे, और भारतके उद्धारके 
कार्य सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो । प्रत्येक 
भारतवासीको चाहिये कि इस अंथको पढ़े और इसमें एकत्र किये 
हुए ज्ञानको अपने मनमें विचारपूवक ले आवे, किन किन कारणोंसे 
कब कब भारतवषके भिन्न प्रांतोंके जनसमुदायोंका उत्क्ष हुआ 
ओर किन किन कारणोंसे क्‍या क्‍या आपत्ति... 
उत्तका अधघःपात हुआ, इसको विशेष ध्यानसे अपने मनमें स्थिर 


( २ ) 
करे, और तब देशोद्धार कार्यमें यथाशक्ति ख्य प्रयत्न करे और 


दूसरोंकी सहायता करे । 
इतिदहासकी बढ़ी मद्दिमा प्राचीन आप प्न्थोंमें तथा पाश्चात्य 
आधुनिक विद्वद्भन्थोंमें कही है । 


इतिहास-पुराणं पंचम वेदानां वेद भगवो5ध्येमि । ( छांदोग्य 
उपनिषत्‌ ) । 
इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रतादूवेदी मामय प्रतरिष्यति | 
( मनु-महाभारतादि ) 
इतिद्रासके उदाहरणोंसे बेद्‌ वेदांत और तत्निष्ठ धरमका मम 
ठोक ठीक सममे आता है, अन्यथा नहीं । जो बहुश्रत नहीं 
जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिहासका विषय विदित 
नहीं, उससे वेद डरता दे कि यह मेरे अथका प्रवचन नहीं प्रव- 
च्वन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह धमके 
खोनमें अधमेका उपदेश करेगा । ऐसे मनुष्यका अपनेकों ध्म- 
व्यवश्थापक कहना दम्भमान्न है। वह वेदकछे अथंका भी और 
समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवच्चन करेगा । 
मद्दाभारतादि आषे लोकहितैषी कारुणिक अ्न्थोंमें भीष्णादि 
महाग्रामाणिक महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, 
अत्राप्युदाहरंतीममितिहास पुरातनम्‌ । 
कहके उदाहरण द्वारा उतर उपदेशको समझा देते हैं, श्रोता 
के मनमें बैठा देते दें. । सबोज्जीण शिक्षा उत्तम इतिहासके प्रत्थसे 
जैसी हो सकती है वैसी किसी दूसरे विशेष शाल्षक्के ग्न्थसे नहीं । 


( ३) 


इसलिये ऐसे प्रन्‍्थोंकां परिशीलन, जैसा वैधजीफा यह भन्ध है, 
सब भारतीयोंके लिये निर्तात उपयोगी है । 
यदि इसमें दोष है तो इतना द्वी कि यद्द तीच ही जिर्दोंमें 
क्‍यों समाप्त दो गया है, इसको तो नौ नहीं तो छः तक में विस्तोण 
होना चाहता था | श्रेयसि केन तृप्यते | यदि इसके दूसरे संत्क- 
रणमें, तत्कालीन साहित्यका इत्तिहास भी सम्ाविष्ट किया जाय 
तो बिना आयास इसका परिमाण दूना हो जाय, तात्कालिक 
सामाजिक रहन-सहतनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल बहुत 
सा विदित हो, और पन्थकी सरसता भी बढ़ जाय | इन छ- सो 
वर्षो्तें बहुतसे संस्क्षत, प्राकृत, हिन्दी, उदू , तामिल्र, तेलगू , तथा 
अन्य देशभाषाओंमें वेदिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि संप्रदायों 
के अनुयायी विद्वान्‌ हो गये हैं जिन्होंने सहस्रों ग्रन्थ विविध काव्य 
ओर विविध शाख्रके लिखे हैं । उनकी जीवनी और उसके प्रंथोंके 
विशेषोंका अति संज्षिप्त वर्णन भी, उनके समयक्की बढ़ी बड़ी प्रभाव- 
शालिनी परिवत्तेनकारिणी घटनाओंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस 
प्रन्थके दूसरे संस्करणमें मिल्ला दिया जाय तो यह्‌ ग्रंथ अधिक 
रोचक और शिक्षाप्रद हो जाय । पुनरपि, श्रेयसि कैन ठृप्यते । 
बहुत आशा करता हूँ कि इस उत्तम प्रन्थके निदर्शनसे प्रभा- 
वित होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान “मध्यकाल' के 
पूवेंकाल और प्श्मातकालका भी इसी प्रकारसे विस्तृत इतिहास 
लिखकर देशकी सतज्ञानवृद्धिमें सहायता देंगे । 
नहि ज्ञानेच सदृ्श पविन्रमिद्द विद्यते । 


दीपावत्ी, १६८४५  ॥ भगवान दास 
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प्रध्ययुगीन भारत का यह दूसरा भाग आज हम पाठकौको 
भंद कर रहे है। जैसा कि पहले भागकी प्रस्तावनामे कहा जा 
चुका है, 'मध्ययुगीव भारत” भारतवर्षका मध्ययुगका इति- 
हास है ओर यह काल ६०० ई० से १२०० ई० तक माना गया 
है। पहले भागकी प्रस्तावभाम यह भी दिखाया जा चुका 
कि भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके तीन विभाग होते हँ--१. 
आयेकाल (४००० ईं० पू० से ३०० ई० घू० तक ), २. आये-बोद्ध- 
काल ( ३०० ई० पू० से ६०० ई० तक ) और ३. हिन्दू-काल 
(६०० ई० से १५०० ई० तक )।इसी तीसरे का्नका इतिहास 
हम लिखने जा रहे हैं। इस कालको हम हिन्दूकाल इसलिये 
कहते है कि इसमें हिन्दूधर्मको घह रूप प्राप्त हुआ जिसमें 
हम आजकल उसे पाते है। थोड़ेमे यो कह सकते हैं कि दूसरे 
कालविभागमे प्राचीच आयेधर्म और बोदधमका जो संघ 
चलता रहा इस कालमें बह मिंद्र गया ओर आर्यधर्मकों 
हिन्दूधमंका झप आप्त हुआ जो प्राचीन आयंधर्म ओर बोद 
धर्म दोनोंका मिश्रण है। भारतवर्षके इतिहाखका इसे मध्ययुग 
ही कहना उच्चित होगा, क्ष्योकि इस कात्रके अन्तमे उत्तरी 
हिन्दुस्थानमे शुसलमानोकी सच्चा स्थापित हो गयी और 
थोड़े ही द्नोमे--१३०० ई० के लगभग--दक्तिण भी उनके 
अधीन हो गया। 

पहले भागके मुखपृष्ठपए इस इतिहासका एक और नाम 
दिया गया है--/हिन्दू राज्योक्ता उद्य, उत्कर्ष और उच्छेद ।” 


( २ ) 


इस नामकी सार्थकता प्रस्तुत प्रस्तांवनाम दिखाई जा. सकती 
है। हिन्दुकालके भी मोटे हिंसावसे तीन उपविभाग होते हैं 
आंर प्रत्येक उपविभागमें साधारणतः भिन्न भिन्न हिन्दू राजा 
दिखाई देते हैं। प्रधम दो सो वर्षोके उपविभागमें पहले हिन्दू 
राज्य स्थापित हुए देख पड़ते हँ--अ्र्थात्‌ आर्य-बोद्ध/ राज- 
चंशोका नाश होकर उनकी जगह नये हिन्दू राज्य स्थापित 
हुए। फल्नतः प्रथम उपविभाग ( ६०० से ८०० ई० तक ) हिन्दू 
राज्योका उद्यकाल ठहरता है। दुसरे उपबिभागमें ये राज्य 
भी नए्ट हो गये और दूसरे नये हिन्दू राज्योकी स्थापना तथा 
अतिशय उत्कर्प हुआ अतः इस विभागके राज्योका काल हिन्दू 
राज्योंका उत्कर्ष-काल है। ये राज्य प्रायः सब एक साथ ही नष्ट 
हुए और तीसरे उपविभागमें हिन्दू राज्योकी तीसरी श्रेणीकी 
स्थापना हुई जिसे महम्मद्‌ गोरी आदि मुसलमान बादशाहोने 
लगभग २५ सालके श्ररसेमें ही नष्ट कर डाला। फतलतः 
अगले विभागमें हमें हिन्दू राज्योंके विनाशका घर्णन करना 
पड़ेगा । इस उपविभागका विस्तार १००० ई० से १२०० ई० 
तक है। इसमें महमूद ग़ज़नवीके आक्रमणौसे लगाकर महस्मद्‌- 
गोरीके साथ पानीपतके मेदानमें हुए पृथ्वीराजके घोर संग्राम 
तकका इतिहास देना होगा। अस्तु, इस भागमें हमें हिन्दू 
राज्योके उत्कर्प-बरणंनका प्रिय तथा महत्वयुक्त कार्य करना है। 
इसीसे हमने इस भागके श्रन्तमें एक प्रकरण खास तौरसे बढ़ाया 
है जिसका शीर्षक है--“नर्वीं ओर दसवीं शताब्दी-अर्थाव्‌ 
भारतके इतिहासमे अ्रत्यन्त सुजसमसद्धिका समय” उसमे जो 
विवेचना की गयी है. वह कहाँतक श्राह्म है, इसका निर्णय 
पाठकोपर ही छोड़ देना ठीक होगा | 

“व भागका एक और भी नाम हमने दिया है--“राज़पू- 


(३४३) 


तौका प्रारंभिक इतिहास” । इस महत्वमय नामकी यथार्थता 
इस भागको पढ़नेले सहज ही प्रकट हो ज्ञायगी | राजपूत लोग 
इस कालके अर्थात्‌ ८०० ई० के आसपास कहांसे भारतीय 
इतिहासकी रज़्भूमि पर आगये, यह इस देशकें प्राचीन इति- 
हासका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये 
लोग वैदिक आयोके वंशन थे ओर मुसलमान धर्मने जो 
भारतपर पहला श्क्रमण कर सिंधु देशको पादाक्ान्त किया 
उससे जाग्रत होकर ये हिन्दूधरमंकी रक्षा करनेको आगे बढ़े 
थे। प्रस्तुत उपविभागमें इन लोगोके राज्य हिन्दुस्थान भरमें 
स्थापित होगये थे। ओर इनकी बहादुरीकी बदोलत इस- 
लामका भारत-प्रवेश ओर ४०० धर्षों तक रुका रहा । ये राज- 
पूत राज्य मुख्यतः मेवाड़के गृहिलोत, सांभरके चाहमान और 
कन्नोजके प्रतिदार थे। इन लोगोने इस कालमे बड़ी ही' 
बीरता द्खियी। ये लोग धर्मरक्तणके उत्साहले आगे बढ़े 
थे, अतः इनकी नीतिमत्ता उच्च प्रकारकी थी और शासन- 
व्यवस्था भी उत्तम थी। 

इस भागम वर्णित इतिहास हिन्दी पाठकोंके लिये प्रायः 
अज्ञातसा है, बल्कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी जाननेवालोके 
लिये भी बहुत कुछ यही बात है। कर्नल टाड लिखित 
राजस्थानका इतिहास प्रसिद्ध श्रंथ है, परन्तु उसमें राजपूर्तो- 
का आरंभिक इतिहास बहुत ही थोड़ा है और वह भी बहुत 
करके दन्तकथामृूलक है। हां, सुसलमानी कालसे इधरका 
जो इतिहास उन्होंने दिया है वह सिलसिलेवार तथा सांधार 
है । राजपूतौका - प्रांरभिक इतिहास ठीक प्रकारसे न दे्‌ 
सकनेके लिये कनेल टाडकों दोष नहीं दिया जा सकता। 
कारण यह कि उस समयतक शिलालेख आदि प्राचीन इति- 


(६ ४ ) 


हासकी खामग्रीका अ्रध्ययन बहुत ही थोड़ा हो पाया था। 
खुद हमें भी यह सामग्री अधिकतर प्राच्य तथा पाश्चात्य इति- 
हास शोधकोंके परिश्रम तथा आलोचनाओंसे ही प्राप्त हुई है। 
इस संवन्धम यहां कीलहाने, क्ीट, स्मिथ, ब्यूलषर, होनेल, 
भार्डारकर, डाक्टर डी. आर, जान्सत्र इत्यादि शोधक 
विहानोके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना कत॑व्य है। पर हमारी 
कय है कि इन लोगोने जो यह श्रान्‍्त धारणा कर ली थी कि 
राजपूत हिन्दुस्थानके बाहरसे आये हुए अ्रवाय लोग़ थे, 
उसके कारण इनसे सम्पूर्ण भारतवर्षका क्रमबद्ध तथा संगत 
इतिहास न देते बना। हमने उक्त खोजी विद्वानोकी खोजोका 
उपयोग कर तथा हिन्दू दष्टिसे उनकी विवेचना कर अस्तुत 
इतिहास तैयार किया है | विसेदस्मिथका इस कालका 
इतिहास बहुत ही संक्षितत ओर उपयुक्त कारणसे अनेक 
स्थलोपर गलत भी है। हमें सरोसा है कि पाठक इस इति- 
हांसकों उसकी अश्रपेज्ञा अधिक विस्तृत तथा अधिक संभव- 
कोटिका पायगे । 

पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वानोंके उपयुक्त भ्रमका निरसन 
हमने इस भागकी एक स्वतंत्र पुस्तकम किया है। हमने यह 
बात सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि राजपूतोकी उत्पत्ति शक, 
हुए आदि विदेशी अथवा इसी देशकी गोड, भर आदि अनाये 
ज्ञातियाँसे नहीं है, बल्कि वे वैदिक आयोके वंशज हैं। चोथो 
पुस्तकम हमने हिन्दू राज्योंकी दूसरी थेणी अर्थात्‌ राजपूत 
राज्योंका इतिहास दिया है। प्रथम कालविभागके सम्बन्धमे 
जिस प्रकार विदेशी यात्री हुएन्सांग द्वारा लिखी हुई बातोका 
उपग्नोग होता है वैसे ही इस भागवाले कात्न अर्थात्‌ ८०० से 
१००० ईं० तक का' इतिहास लिखनेमे अरब यात्रियोके लिखे 


( ५४ ) 


हुए बृत्तात्तौसे बहुत सहायता मिलती है। उनका उपयोग कर 
पांचवीं पुस्तक इस कालकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि स्थितियोका सामान्य सिहावलोकन किया गया है। यह 
आलोचना अन्यञ्ञ उपलब्ध न होनेसे आशा है पाठकोंके लिये 
विशेष रुचिकर होगी । भारतदवरषका इतिहास विशेषतः 
धार्मिक इतिहास है और इस कातमें बौद्ध धर्मके पूर्ण पराभव 
तथा हिन्दू धर्मके आजकल वाले रुपमें दृह़ताके साथ स्थापित 
होनेका विवेचन इस भागमे विस्तारसे किया गया है। इस धर्म- 
क्रान्तिका श्रेय मुख्यतः कुमारिल भट्ट ओर शंकराचार्यको है, 
अतः इनका जीवन-व्रतान्त भी जितना मिल सका देनेका यत्र 
किया' गया है। 

पिछले काल-विभागके समान इस कालमे भी राजनीतिक 
इष्टिसे कन्नोजके राज्यका महत्व था। विदेशवाले कन्नोज्को ही 
हिन्दुस्थान समझते थे । कन्नीजके प्रतिहार थे भी बड़े बलिष्ठ । 
परन्तु दक्षिण मालखेड़का राष्ट्रकूट राज्य इससे भी अधिक 
शक्तिशाली था। इन राट्कूटोका इतिहास प्रायः हालके मराठा 
इतिहास जैसा ही है और मनोरंजक है। बंगालके पाल राजा- 
शोका साप्राज्य भी इस समय बलसम्पन्न था । 

यही इस भागके वर्णुनीय विषयकी रूपरेखा है। आशा है 
कि वह पाठकोकों पहले भागके जैस! ही रचिकर होगा। 
परिशिष्टमे चार पांच महत्वपूर्ण किन्तु वादप्रस्त विषयोका' 
विवेचन किया गया है। मराठौके क्षत्रिय होनेके जो नये प्रमाण 
दिये गये है ओर उनपर जो विवेचना की गयी है वह अवश्य 
पाठकोंके लिये मनन करने योग्य है | 


तीसरी पुस्तक 
राजपूतोंकी उत्पत्ति । 


पहला प्रकरण । 


राजपूत। , 


टूल नवीं शताब्दीके प्रारम्भमं भारतके इतिहासका 
खरुप सब भाँति बद्ल गया था | उस समय भारत- 
में वैदिक आयधर्म ओर आरय-बोद्ध-सस्मिश्र संसक्ततिका लोप हो 
चुका था ओर वर्तमान समय जिस अवजामे हिन्दूध्म 
देख पड़ता है, उस अवखामे देख पड़ने लगा था। मगध 
जैसे कुछ छोटेमोटे भागोंके सिवा देशम कहीं बोदूधर्मका 
अवशेष भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। इस इतिहासके प्रथम 
भागके साथ जो मानचित्र दिया गया है, उसका तीन-चौथाई 
भाग आये-बोद्ध-लस्मिश्र संसक्ृति-सूचक गुलाबी रंगका होने- 
पर भी इस भागके साथके मानचित्रका प्रायः सारा भाग गेरुए 
रहका देख पड़ेगा; क्योकि बोद्धर्मका खान अबतक हिन्दू- 
धमने ले लिया था। फिर भी जिस प्रकार बोद्धधर्म लुप्त 
हो गया था, उसी प्रकार वैदिक आर्यधर्म भी अब अपने पहले 
खरुपमे नहीं रह गया था । पशुवज्ञके प्रति हेषक्की भावना 
हिन्दुओके अन्तःकरण्म गहरी पैठ गयी थी, इसीसे बोद्धधर्म 
की जड़को हिलानेवाल्ले पूरवमीमांला दर्शनका आदर बहुत दिनों- 
तक टिक नहीं सका । वास्तव बोद्धघर्म और पूथ्रमीमांसा, 
दोनोने एक दूसरेका नाश किया। लोगोमें वेदोंके सम्बन्धर्मे 
आदर उत्पन्न हुआ और जोरोसे बढ़ा भी, किन्तु साथ ही 
याग-यहोौका आदर भी नए हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि, 


४ हिन्दूभारतका उत्कष । 


हपकी सत्युके पश्चात्‌, ई्सवी सन्‌ ६४० (वि० ७०७) के 
लगभग कुछ समयतक, पूर्षेमीमांसामें बार वार प्रतिपादन 
की हुई इस बातपर कि वैदिक याग-यज्ञोसे इच्छित फल्रकी 
प्राप्ति होती है, कुछ लोगौका विश्वास हो गया था; किन्तु सन्‌ 
७५० (वि० ८०७) के लगभग पशुयक्षके प्रति द्वेषघकी ऐसी प्रचणड' 
लहर उठी कि फिर पशुयक्षका नामतक नहीं सुन पड़ा । 

वर्तमान समयमें भारतमे प्रचलित हिन्दूधर्मने पशुयज्षका 
खीकार नहीं किया; इसीसे इस सम्बन्धकी पूर्वमीमांसाक्री 
शिक्षा, उसके नष्ट किये बोद्धधर्मके साथ ही, नष्ट हो गयी । 
पहलेके हिन्द्राज्योके संधापक राज्यारोहणके अवसरपर 
राजवैभव-सूचक अश्वमेध किया करते थे; परन्तु अब जो 
हिन्दू राजवंशोकी दूसरो मालिका अधिकारारुढ़ हो चल्ली, 
उसके हृदयमें अधभ्यमेधका कुछ भी महत्व नहीं रहा। नये 
हिन्दू राजा पुराणोर्म वरणित ओर आधुनिक हिन्दूधर्ममे से 
श्रेष्ठ माने हुए शिव, विष्णु, सूये, देवी, तथा गणेश, विशेषतः 
शिवके श्रद्धावान्‌ उपासक थे। वर्तमान भारतका शैव सम्प्र- 
दाय, प्राचीन भारतमे उन्नत हुए शैव सम्प्रदायसे मित्र है। 
जिस समयका इतिहास हम लिख रहे हैं, उस समय उसका 
ध्ृणित स्वरूप बहुत कुछ बदल गया था और थानेश्वरके 
राजवंशके संस्थापक पुष्यभूतिके समयमे शिवकी तान्न्रिक 
उपासनाके अन्तर्गत जो ध्रृणित न्लाचार और हास्यास्पद्‌ 
विचार समाविष्ट हो गये थे, थे प्रचलित नहीं थे, 
अथवा लोग उन्हें पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार धार्मिक 
इृशप्टिसे विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मोदे हिलाबसे 
भारतम वर्तमान हिन्दूधमेका आरम्भ ईसाकी न्वी शताब्दी 
( विक्रम सबत्‌ ०४८-६५७ ) भें हुआ था। 


राजपूत । ५ 


गाय और पैलकी पवित्रताके सम्बन्धमं अत्यन्त तीत्र 
भावनां इस हिन्दूधमैका एक प्रधान अक्ल है। लोगोकी वह 
भावना अबतक ज्योको त्यों बनी हुई है। वास्तवम गाय वैदिक 
समयसे ही पवित्र भानी गयी है; परन्तु वैदिक समयके धर्मा- 
चारोमेँ गाय और बैलके यशका समावेश होता था। अब 
अहिसाकी भावना हृढ़मुल हो गयी थी और चाहे वेदोक्त 
यशौोके लिए ही क्यों व हो, भाय तथा बैज़्का वध करना 
पञ्चममहापातकोर्म गिना जाने लगा था, यहाँ तक कि गायकों 
साधारण कष्ट पहुँचाना भी अब पाप समझा जाता था। उस 
समय सर्वश्रेष्ठ समझे गये शिव और विष्णुकी उपासनासे भी 
गाय और बैल्ञकी पवित्रताके विश्वासको प्रोत्लाहन मिला। 
शिवके लिए बैल ओर विष्णुके पूर्याचतार श्रीकृष्णके लिए 
गाय पवित्र थी। हिन्दू-सुखल्मानोके तोत्र कलहका कारण 
हिन्दुओकी यही गोभक्ति थी, जिसका प्रभाव आज भी ज्योका 
त्यों बना हुआ है। सब हिन्दुराज्योंमे अब भी गाय और 
बैज्ञका वध करना यां उन्हे चोट पहुँचाना फौजदारी कानूनके 
अनुसार घोर अपराध माना जाता है। 

सामाजिक उन्नतिकी दश्टिसे भो अर्वाचीन हिन्दू-राजत्व- 
कालका आरम्म ईसाकी नवीं शताब्दीसे माना जा सकता है । 
उस समय सब जातियाँ विश्शद्नल हो गयी थीं, किन्तु आज-,« 
कत्रकी तरह एक दूसरीसे पृथक नहीं हुई थीं, कोई किसीको 
नीचा-ऊँचा नहीं समझता था और न इतनी उपजातियाँ ही बन 
गयी थीं जो एक दूसरीमें मिल्रा ली न जा सके। संभव है बोड- 
धर्मका पराभव होनेपर उस धर्मका पालन करनेवालोंको 
हिन्दू-लम्ाजमें मिला लेनेसे आगे चत्नकर प्रमुख जातियोमे 
कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हो । अर्वांचीन उपजातियोंकी 
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उत्पत्तिका काल नवीं शताब्दी अथवा मध्यथुगीन भारतका 
दूसरा काल्न-विभाग न भी सिद्ध किया जा सके, तो भी 
तीखरे काल-विभागको उनकी उत्पत्तिका कात्न माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । मध्ययुगीन भारतके तीसरे काल- 
विभागसे ही उपजातियाँके निर्माण होनेका सस्भवनीय कारण 
यह है कि बोद्धधर्मको छोड़ जो लोग हिन्दूधममे आ मिले, 
उनकी पौराणिक देवताओकी उपासना-प्रणाल्री देश-सेदाजु- 
सार भिन्न भिन्न प्रकारकी थी। फिर इस समय लोग निरा- 
मिषाहारी हो गये थे, इससे भी उपजातियोंकी वृद्धिमे सहा- 
थता मिली । 
इससे भी अधिक ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि 
इसी समयसे लोगोंकी भाषामें भी सहज दृष्शिगोचर होने 
योग्य बहुत अन्तर पड़ गया। भारतकी बतमान प्रचलित 
भाषाओंका आविर्भाव इसी समय हुआ। उनकी उत्पत्तिके 
कारणौका विचार स्व॒तन्त्र प्रकरणम किया जांयगा। यहाँ 
इतनां ही कह देना पर्याप्त होगा कि, वर्तमान प्रचलित भाषाओं- 
का इसी समय तकका अखण्ड इतिहास पाया जाता है, 
इससे पहिलेके इतिहासका पता नहीं चलता । अतः ऐतिहा- 
सिक दृश्टिसे यही कहा जा सकता है कि भारतकी बतंमान 
भाषाएँ इसी समयसे प्रचलित हो चली थीं। इसके पहिणेकी 
शतान्दियोम शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र, पेशाची और 
उनकी अपश्रष्ट भाषाओं द्वारा ही लोगोफे सब व्यवहार होते 
थे; परन्तु ईसाकी नवीं शताब्दीके पश्चात्‌ हिन्दी, बंगाली 
राठी ओर पंजाबी ये चार भाषाएँ उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा 
पश्चिममे उत्पन्न हो गयीं और लोग इन्हीं भाषाओका व्यवहारमे 
उपयोग करने लगे । 
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सबसे अधिक उद्लेखनीय बांत यह है कि इसी समय 
राजनीतिक आकाशके क्षितिजपर अनेक नये राजवंश प्रकट 
हुए जितके चंशज अब भी देश राज्य कर रहे हैं। यह भी 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि आजकल प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले अर्वांचीच “हिन्दू” (अर्थात्‌ हिन्दुओसे ध्याप्त ) 
हिन्दुययानके दर्शन इसी समयसे होने लगते है। यह महत्व- 
पूर्ण बात हिन्दुआनका इतिहास लिखनेवालोके ध्यानमे आने 
लगी है । इन इतिहास-लेखकोरमेंसे सर विसंट स्िथने 
बहुत ही ठीक कहा है कि इसी समयके लगभग राजपूत 
लोग हिन्दुखानके इतिहासके रह्ममझचपर अवतीर्ण होते हैं। 
पहलेके राजवंश भ्रव लुप्त हो चुके थे। आरय-बौद्ध कालमें गुप्त 
और वर्धत ( सम्भवतः ये बैश्य थे ) ही भारतमें प्र्रुख राज- 
'वंश थे। इसी तरह यवन, शक, हण आदि विदेशी राजवंश 
भो यहाँ राज्य करते थे। परन्तु मध्ययुगीन भारतके पहले 
काल-विभांगमे ये सब क्रमशः विनष्ठ होते गये। उस समयमें 
भी कुछ क्षत्रिय घराने थे, जिन्हें हुएनलंगने भी दात्रिय ही 
कहा है, परन्तु वे राजपूत नहीं कहलाते थे। उत्तर भारतमें 
बल्भीके मेत्रक और कन्नोज़के बर्म तथा दक्षिण बादामीके 
चालुक्य और कांचीके पतलवोको उसने ज्ञत्रिय कहां है, राज- 
पूत नहीं । ये राजवंश भी इसो समयके आंसपास अरस्तज्ञत 
हुए और समस्त हिन्दुस्थानमें नये ज्त्रिय घराने उद्ति हुए जो 
अपनेको राजपूत कहनेमें आनन्द मानते थे यद्यपि राजपूत! 
नाम नया नहीं है। आश्चर्य है कि ये ही राजपूत घराने, चाहे 
उनका महत्व कुछ घद ही क्‍यों न गया हो, श्राजतक राज़- 
घरानोके रूपमे वर्तमान हैं। सचमुच, समस्त भूमएडलमे 
राजपूतोके अतिरिक्त ऐसे कोई राजधराने ढूँढ़नेसे भी नहीं 
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मिलेंगे, जिनके वंशवृत्तकी जड़ें अखएड रुपले नवम शताच्दी- 
तक पहुँच चुकी हैं। अन्य कारणोको छोड़ दें, तो भी इस एक 
कारणसे भारतके राजपूतोकों अपना एक विशेष महत्त्व ही 
प्राप्त है । 

राजपूत इससे भी अधिक प्रतिष्ठा पानेके अधिकारी हैं, 
परन्तु हमने अमीतक ठीक तरहसे जाना ही नहीं कि उनकी 
प्रूरता और दाक्ति्य-प्रियताका महत्व कितना है। संसारके 
इतिहासमें श्रत्यन्त प्रतापी लोगोंकी जैली कथाएँ लिखी गयी 
हैं, वैसे ही वीरताके विशद्‌ वर्णन लिखने योग्य प्रभा फैला 
कर. इन्होंने अपने समयका इतिहास समुज़बल कर रखा है। 
दाक्तिस्यप्रियता, वीरता, धर्मकी शुद्ध परम्परा और विदेशी 
धर्म तथा सत्तासे भगड़नेमें दृढ़ता, इनमेंसे हर एक शुणणम 
मेचाड़के सिसोदिये ओर सांभरके चाहमान जगतके इतिहासमें 
अग्रगण्य होनेके पात्र हैं। अरबोकी द्ग्विजयका प्रवाह उत्तर 
आफ्रिकाको छावित कर जिव्राल्टरके मुहानेसे होता हुआ 
स्पेनमें घुसा और पिरेनीज पार कर पफ्रांसमें जा पहुँचा, किन्तु 
वहाँ लीयर नदीके तथ्पर फ्रांक लोगोंकी श्रताकी चद्दानसे 
टकराकर बह तितर बितर होगया। उच्ली धर्मके पागलपनसे 
भरा हुआ उन्हीं अरबोके द्ग्विजय सिन्धुका दूसरा प्रवाह 
जब पृर्वक्री ओर ईगक, ईरान और बलूचिखानकोीं उद्रस 
करता हुआ सिन्धुनद्को पार कर ओर सिन्ध प्रान्तको जल- 
मन्न करता इुआ आगे बढ़ा, तव ग्रुहिलोत राजपूतोने ही 
उसको रोक कर छिन्न विच्छिन्न कर द्या। राजपूत लोग 
जिसके नामका उच्चारण बड़े आदरके साथ करते हैं, ओर जिसे 
भारतका चालेस माल कहना अलुचित न होगा, वह वाप्पा 
गवल यदि न होता तो एक न एक दिन अरबोके आक्रमणुक्रे 
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सामने सारे भारतको अपनां मस्तक कुकाना पड़ता, अ्रथवां 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिवनके प्रभावोत्पादक शब्दों यो कहिये 
कि अरबी धर्म-शाखका प्रतिपादन करनेवाले मुल्नाओने 
आज दिन काशी वाराणसीमे सुन्नत किये गये लोगोके आगे 
इस्लामके तत्वों और आचाररोका निरुपण किया होता; परन्तु 
बाप्पा रावल शोर उसके सहायक राज़पू्तोंकी वीरतासे यह 
दुर्भाग्य टल गया। उसके बंशजोने अपने विस्तृत और देदीप्य- 
मान इतिहासमें आज द्वितक अ्रपनी खतन्‍्तरता और दिल्‍्दु- 
धर्मकी पताका, मुसलमान विजेताओंकों भी नगएय समझकर, 
फहरा रखी है, यह देख मन उल्लसित हुए बिता नहीं रहता। 
खराज्य और खधमके अन्तिम उपासक शिवाजी इसी बौरके 
वंशज थे। यह प्रसिद्ध ही है कि शिवाजीने दक्तिणमें मुसल- 
मानोसे संग्राम कर मराठोंके खातत्थ और धर्मकी पुनः 
खापना की थी | 

परन्तु अन्तर्म पश्चिमी आयों और भारतके पूर्वीय आयोको 
जितिमे बड़ा भारी अन्तर पड़ गया। स्पेनमें टेगस नदीके 
तटपर फ्रांक ओर स्पेनिश लोगोंने लगातार एक हज़ार वर्ष 
तक संत्राम कर मूर लोगोंकी शक्ति, रस्सी खींचनेके खेलमें 
जीतनेधाले दुलकी तरह, ढीली कर एकाएक उन्हें परास्त 
कर दिया और उन्हे यूरोपसे निकाल बाहर किया। हिन्दु- 
स्थानमे भी सिस्घु नदके आसपास अरबों और उन्हींके पोछे 
पीछे आये हुए तुकोंसे पाँच स्रो वर्षतक राजपूत तथा 
अन्य आये फगड़ते रहे। परन्तु हम जिस कालका इतिहास 
लिख रहे हैं, उसके अन्तिम भागके लगभग एक संग्राममें 
राजपूत एकाएक पीछे हद गये और तुकों तथा अरवोने 
उनका पराभव कर दिया। यद्यपि राजपूर्ताने राजस्थानके 
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प्वतो और मरुस्थलॉमे रहकर अपने धर्म, खातन्डय, यश 
ओर शोर्यंकी रक्षा की, फिर भी समस्त भारतवर्षमें मुसल- 
मानोका अधिकार हो गया। सारांश, भारतमें स्पेनकी तरह 
मुसलमान पीछे तो हे ही नहीं, उल्नदे सारे देशको निगल 
गये। पश्चिमी आय बन्धुओंकी तरह भारतके राजपूत यशखी 
क्यो नहीं हो सके, इसका उत्तर भध्ययुगीन भारतके इतिहास- 
कारको देना उचित है ओर हम इस पुस्तकर्म इसीका उत्तर 
देनेका प्रयत्न करंगे। 

इस समयमें जिनका उदय हुआ और जिन्होंने कमसे कम 
चार सी वर्षतक मुसलमानोफे आक्रमणोंका प्रतीकार किया, 
वे राजपूत कौन थे ओर कहाँसे आये ? हम लिख चुके हैं कि, 
वे भारतवासी आये ओर बेद्क आयोंके श्रत्यन्त प्रतापी 
' घंशज्ञ थे। उन्होने बड़ी वीरतासे अपने सनातनधमेकी रक्षा 
की, इसलिये उन्हें 'हिन्द्धमरच्षक' कहना अनुचित न होगा | 
कितने ही यूरोपीय, ओर इस देशके भी, पुराणेतिहास संशो- 
धक कहते हैं कि राजपूत स्लेच्छ थे, जिन्होंने हिन्दू धर्मका 
खीकार किया अर्थात्‌ वे हुण, शक, यूची अ्रथवा जीटी जातियो- 
के बचे वचाये लोग थे। क्या यह सत्य है? मानव-शरीर- 
वर्णेन-शास्रके अनुसार मुख, सिर आदिकी परीक्षासे राजपूत 
आय सिद्ध हो चुके है, तो भी सर चिसेण्ट स्मिथ जैसे प्रसिद्ध 
इतिहासकार इसी अश्लुमानकी पुष्टि करते जाते है कि ईसवी 
सनकी छठी सदी (वि० ५५८-६४७ ) के लगभग जिन बिदे- 
शियोने भारतपर आक्रमण किया उन्हींके ये वंशज हैं। अतः 
हमने इस पुस्तक इस विषयपर विरुतृत रूपसे विचार 
करनेका निश्चय किया है। 
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दूसरा प्रकरण । 
क्या राजपूत विदेशी हैं ? 


छुल समयमें जिनका उदय हुआ ओर मध्ययुगीन 
९ भारतीय इतिहासके इस काल विभागपर जिनकी 
पीरताकी प्रभा छा रही है, वे राजपूत वैदिक आयोके ही 
वंशज थे। अपने पूर्व जोके धर्मकी रक्ताके लिए वैदिक आयोके 
श्रतिरिक्त ओर कौन लोग प्राण हथेल्लीपर लेकर लड़ सकते 
हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि परधमंका स्वीकार 
किये हुए लोग उस धर्मकी रक्ताके लिए उसी धर्ममे उत्पन्न 
हुए लोगोंकी अपेक्ता अधिक तोब्रता और दृढ़तासे लड़ते है, 
परन्तु यह नियम नहीं, अपवाद है। अतः यह अनुमान करना 
स्वाभाविक है कि, राजपूत वैदिक आयोके ही वंशज हैं। 
उनकी परम्परा भी यही वता रही है कि वे सुप्रसिद्ध सूय॑ और 
चन्द्र-कुलमे उत्पन्न हुए थे। इसके पहले एक खानपर 'सूर्य- 
सोमवशीय' शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके दे 
कि वे पंजाब ओर गंगाकी घाटीके मार्ग द्वारा बाहरसे 
भारतमे आयी हुई आयोकी विभिज्न दोलियोके घंशज थे। 
तीसरा प्रमाण यह है कि सन १६०१ (वि० १६५७ ) की 
मजुष्यगणनाके समय मानवजाति शास्रके अन्लुसार चेहरा 
और खिर तापनेपर राजपूत आरयौके ही वंशज सिद्ध हुए। 
उनकी उठी हुई और सरल नासिकाएँ, रूस्पे सिर और ऊँचे 
कद आयेत्वके चोतक हैं। समस्त पृथ्वीत्पर आयौंकी यही 
पहिचान मानी जाती है। नेसफीहड, इबेटसन आदि यूरोपीय 
विद्वानोको इस सिद्धान्तकी सत्यतामें विल्कुल सत्दरेह नहीं 
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यूचियोंकी तरह ये लोग भी हिन्दूधर्मकी सर्व्राहिणी 
शक्तिके प्रभावमं झाकर बहुत शीघ्र पूर्ण हिन्दू बन गये। जिन 
जातियां अथवा कुडुस्त्रोकों सरदार पदका मांच मिल्रा, उनका 
उस समयकी हिन्दू-वर्णव्यवलाके अनुसार क्षत्रियों अथवा 
राजपूर्ताम समावेश कर लिया गया। इस प्रकार इसमें 
सन्देह नहीं कि पाँचवीं या छुटी शतछदी ई० में भारतमे आयी 
हुई जंगली टोलियोमेसे ही परिहार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत 
वंशोका निर्माण और उत्कर्ष हुआ। इन पंशोके अतिरिक्त 
बचे हुए सर्वलाधारण लोगोकों भूजर कहने लगे ओर उनका 
आंद्र राजपूतीसे कम होता था। दक्तिणमे भी इस देशकी 
कुछ जातियाँ और घराने हिन्द-समाजमे समाविष्ट हुए और 
पहले जो गोड़, भर, खारवा आदि कहलाते थे, वे ही चन्देल, 
राठोर, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजपूतोके नामोसे विख्यात 
हुए । अब तो वे अपनी उत्पत्तिका सम्बन्ध सूय-चन्द्से 
जोड़ते हैं ।? यह अवतरण लम्बा अवश्य है परन्तु भारतीय 
इतिहासके इस समय ( मध्ययुग ) में अति प्रसिद्ध राजपूतोके 
वंशोके सम्बन्ध यूरोपीय पणिडतों ओर इतिहालकारसोके. 
म्रतोका दिग्द्शत करानेके लिए इसे उद्धुत करना आवश्यक 
था। राठोर, अन्देल, गुहिलोत और प्रतिहार लोग आये 
रांजवंशीय कहानेका अपना हक बताते हैं, तो भी ये इतिहास- 
कार उनको जंगली, विदेशी (हुए ) या एतद्रशीय अतनाये 
( गोड आदि ) के वंशज कहते जाते है! « 

सध्ययुगीव ओर अर्वांचीन कालके हिन्डुसानके इतिहासमें 
जिन्होंने उज्वल कीर्ति सस्पादन की, वे राजपूत-बंश सूलमें 
आर्यवंशीय थे या सीथियन अथवा द्वाविड़ी, चास्तवर्म यह 
महत्वका प्रश्न नहीं है। उनकी शरता और दाक्तिएय-पियतामें 
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'किसीक़ा मतभेद हो नहीं सकता । उनको पूर्व-परम्पराको हीन 
'मान लेने पर भी उनका महत्व घट नहीं सकता | हम तो इस 
अश्नको केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे देखते हैँ। देखना यही है 
कि राजपूतोकी उक्त पू्वपरम्परा ऐतिहासिक दृष्टिसे सही है 
या नहीं । श्रीयुत देवद्च रामहृष्ण भारडारकर जैसे कुछ खदेशी 
इतिहास-संशोधकोने उक्त मतकी ही पुष्टि को, इस कारण 
डाडक्त 'राजखान वृतान्त! के नये विद्वान सम्पांदकने भी 
उसीका अज्लुवाद किया ओर यह खाभ्ाविक ही था। श्रत्यन्त 
अर्वाचीन शोधोंके आधारपर लिखी हुई टिप्पणियां सहित 
प्रकाशित हुए इस प्रसिद्ध इतिहांसके ताजे संस्करणकी भूमि- 
कार्मे सर विलियम क्रुक लिखते हैं;--“राजपूर्ताकी उत्पत्तिके 
प्रश्नपर हालके अद्चुसन्वानोंसे बहुत प्रकाश पड़ा है| वैदिक 
कातके ज्ञत्रियां और मध्य युगके राजपूर्तोम इतनी मिन्नता 
देख पड़ती है कि, दोनोंका पररुपर सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं 
जा सकता । यह अब सप्रमाण लिद्ध हो गया है कि वहुतसे 
राजपूत वंशोकी उत्पत्ति शक्र या कुशान लोगों अथवा ईसखवी 
सन्‌ ४८० ( सं० ५३७ ) के लगभग गुप्त खाम्राज्यका नाश करने 
वाले श्वेत हणोसे हुई है। हणौसे सम्बन्ध रखनेवाले गुजरोने 
हिन्दूधम खीकार किया और उन्हींक्े प्रमुख सरदारोसे : उच्च 
राजपूत बंशोकी उत्पत्ति हुई। उन्हें जब राज्यवैभव प्राप्त हुआ 
ओर जब उन्होंने हिन्दुधम तथा हिन्दू समाज-यवरुथांकी अपना 
लिया, तब स्वाभाविक रूपसे ही उनका सम्बन्ध महाभारत ओर 
रामायणक्के प्रधान वीरोके साथ जोड़नेका प्रयत्न किया जाने 
लगा। इसीसे सूर्य और सोमसे राजपूतोकी उत्पत्ति होनेकी 
अद्भुत कह्पनाकी आख्यायिकाओंका उनके बूतान्तमें समावेश 
हो गया ।” ( पृष्ठ ३१ ) क्रुक महाशय आगे लिखते हैं;--“राज- 
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पूत अथवा क्षत्रिय नाम सामाजिक अवस्थापर निर्भर था, 
कुल्लोत्पत्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। जाति-भेदकी 
कटपना उस समय अपूर्ण अवस्थाम थी, रसीसे उसे आरधात 
त पहुँच कर विदेशी लोगोका इस जातिमे समावेश हो सका। 
परन्तु विदेशियोकी खधममें मिला लेनेकी इस बांतको प्रसंगाजु- 
कूल दन्तकथाओंके आवरणसे छिपा देना आवश्यक था। 
इसीसे यह कथा चल पड़ी कि बोदघम तथा अन्य पाखण्डी 
भतोका उच्छेद करनेमे प्राह्णोकी सहायता करनेफे लिए 
प्राचीन आय ऋषियोंके नेतत्वमें शुद्धसमारोह कर अश्नि- 
सम्पूत कुछोंका निर्माण किया गया। परमार, परिहार, चालुश्य 
और चौहान, इन चार कुलोका अपन कुलमे समावेश किया 
जाता है।” इस लम्बे अवतरणसे भी यही प्रकट हो रहा है 
कि भारतीयों द्वारा खाधारणतया खीकृत इस मतले कवि राज- 
पूत बैदिक ज्ञत्रियोंके ही वंशज है, आंग्ल संशोधक सहमत 
नहीं हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जांता है कि पाश्चात्य पंडितों 
और पुराणेतिहाल-संशोधकोने यह जो मत प्रचलित किया है 
कि राजपूतोकी उत्पत्ति विरेशियोले हुई, उसकी पुष्टिके लिए 
राजपूत घरानोंकी श्रप्मनि कुलोत्पत्तिकी सर्वेलम्मत कथाका 
कैसा व्रिपर्यास किया जाता है | 

हम अपनी पुस्तकके पहिले भागमे इनमेंसे बहुतसे युक्ति- 
चादोका खण्डन कर चुके हैं। उस भागमें भ्रोयुत देवदत्त 
रामहृष्ण भारडारकरके इस मतकों सी हमने निराधार 
सिद्ध कर दिया है कि गुजर विदेशी थे और पाँच सदीके 
लगभग हरणोके साथ इस देशमें आये थे। स्मिथने भी खीकार 
किया है कि गु्जरोके इस समय ( पाँचवीं-छठो शत्ताब्दीमे ) 
वाहरसे भारतमें आनेका अनुमान भी करने योग्य प्रमाण, उसे 
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सिद्ध करना तो दरकी बात है, खानिक दन्तकथाओं अथवा 
विदेशियांके डब्लेखोमं नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त गुजरोके 
पू्षज़ माने गये खिज़रोंके इतिहाससे भी यही सिद्ध होता है 
किये खदेश छोड़कर कभी कहीं नहीं गये। उनके वर्णनोसे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनोंओे स्वभाव परस्पर विरोधी 
थे। खिज़र अपने घरोमे ही रह कर व्यापार द्वारा जीविका- 
निर्वाह करते ओर गुर्जर परिश्रमणशील होते हुए पशुपालन 
ओर चरवाहेका कार्य करते थे। हिन्दुखानके गुजरोके रूप-रंगसे 
भी उनके आय होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। उनकी 
नासिकाएँ पारसियासे भी अधिक तेज्नश्चितासूचक होती हैं । 
सारांश, गुजरोंके विदेशी होनेकी धारणाक्री मित्तिपर जो 
मत निश्चित किये हैं, वे सब निराधार हैं। हम पहिले भी 
चतला चुके हैं कि गुजर विदेशी या सीथियन नहीं, किन्तु 
स्पष्टतया आये हैं। इस कारण उक्त कर्पनाके खणडनम दिये 
गये प्रमाणोंका पुलुरुद्घादन करना व्यर्थ है। उस भागमें 
यह भी दिखाया जा चुका है कि हणए और शर्का जैसे विदेशि- 
योके वहुतसे वंशजोका उस समय बच रहना भी सम्भव नहीं 
था। जिन जातियाँक्ले हाथमें राजसत्ता होती है, उन जाति- 
योके हाथसे उसके निकल जानेपर वे जातियाँ भी नष्ठ हो जाती 
हैं। अतः इस भागमें हम भारडारकरक्ी कल्पनाके दूसरे 
अंशपर विचार करेगे । सर विन्लेए्ट स्मिथ ओर मि० विलियम- 
क्रुक भाण्डारकरक्नी कवपनाकों ही मानते हैं। भारडारकर 
कहते हैं;--“राजपूत गुजरोंके ही वंशज हैं, यह सप्रमाण 
सिद्ध हो छुका है।” हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भागमें 
हमने भाण्डारकरके युक्तिवादके दूसरे प्रमाणका खण्डन कर 
दिया है। अब इस भागमें उनके पहले प्रमाणका खण्डन 
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करेंगे। भारडारकरका युक्तिवाद अलुमानपद्धतिके अछुसार 
इस प्रकार दिखाया ज्ञा सकता है।-- 

(१) शजपूत ग़ुर्जरोके चंशज है । 

(२) गुजर विदेशसे आये है । है 

(३) इस कारण रॉजपूत विदेशियोके वंशज है। 

हम पहले ही लिझ कर चुके है कि गुजर विरेशसे आये 
हुए नहीं, किन्तु सच्चे आंय॑ हैं; अतः पहले प्रमाणक्े अहुसार 
मान भी लिया जाय कि राजपूत गुजरोके वंशज है, तो भी वे 
अनाय नहीं कहे जा सकते। परन्तु इतनेसे ही सन्तोष न 
मान कर इस भांगमें हम सिद्ध कर द्खायेगे कि राजपूर्तोकी 
उत्पत्ति गुर्जरोसे नहीं, किन्तु वैदिक क्षत्रिय कुलोमें उत्पन्न 
हुए क्षत्रियोंसे ही हुई है। भारडारकरने अपनी कह्पनाका 
उद्घाटन प्रधानतया गुजर' सम्बन्धी लेखों और 'भारतीय 
जनसंख्यामं विदेशियोंका भाग! शीर्षक लेखमें किया है। इन 
तेजोम उन्होंने जो प्रमाय दिये हैं, ये सर ची० झ्िथ' और 
क्रक जैसे इतिहासकारोंकों मान्य हैं और उनकी पुस्तकोमेसे 
दो एक अवतरण हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
राजपूतोम प्रचलित अ्रप्निकुलकी आख्यायिकासे भी प्रायः इन 
प्रमाणोक्री पुष्टि को गयो है। ऐसे ही थलोपर खोज और 
अस्वेषणका महत्व प्रकट होता है। अप्निक्ुकी आज्यायिका 
एक कहपना मात्र है। प्रथम यह कह देना उचित होगा कि 
यह कहपदा आधुनिक किसो कविकी झष्टि है। कवि-निर्मित 
रम्प परन्तु निराधार कथाएँ प्रचलित होकर उनपर जब 
विश्वास हो ज्ञाता है, दब सर्वसाधारणको ही नहीं, स्मिथ, 
क्रुक जैसे इतिहासकारों और जैक्सन, भाएडारकर जैसे अत्वे- 


पकोको भी दिग्धम हो जाता है। उक्त आख्यायिकासे यही 
५ 


१८ दिन्दरभारतका उत्कप | 


बात सिद्ध होती हैं। इस मतको पुष्ट करनेके लिए कि राजपृत 
विदेशियास उत्पन्न हुए है, अग्निकुलक्की कल्पित कथाका 
सहारा मिल गया। इस उदाहरणसे ऐतिहासिक-खोजका 
महत्व शोर उसकी उपयोगिता स्पष्टतया प्रमाणित होती है। 


तृतीय प्रकरण । 


अग्निद्षलक्ती कल्पना भूठी हे । 


एूपणमतामिमानो ईसाई लोगोकी कल्पना है कि ईसाका 
७ भसाद कहकर वॉाटी हुई रोटो और शरावका रुपात्तर 
ईसाके मांस और रक्तर्में हो ज्ञाता है। इस मतका विधेचन 
करते हुए गिवन कहता हैः--आरस्मम जो वात आलंकारिक 
भाषाम कही जाती है, उनपर लोगाका विश्वास जम जानेपर 
कालानतरम उन्हें न्‍वायगास्रके सिद्धान्तका खरुप प्राप्त होता 
हैं ।” बात ठीक है ओर वह सर्वत्र देख पड़ती है। कवि ऋलप- 
नासे उत्पन्न हुई बहुत सी बातें आगे चलकर सच्चो समझी 
जाने लगती हैं। कोई बुद्धिमान मनुष्य इस वातपर विश्वास 
नहीं कर सकता कि मानव वंशक्नी उत्पत्ति चन्द्र-स्यसे 
हुई है। परन्तु भारतीय आर्यवंशकी उत्पत्ति चद्ध-स्यसे 
होनेकी शआाख्यायिका बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है । 
ऋग्वेदम भी उसका उल्लेख है। इस पायलपतक्की आख्या- 
पिकालसे भी इतिहास-कोबिंदोंने लाभ उठाया है। उन्होंने 
इससे यह अन्लुमान किया कि भारतमें भारतीय आयकि 
प्रथम दो पृथक पृथक दल आये। भाषा सम्बन्धी प्रमाणोसि 


अप्निकुलकी कल्पना मूठी है । १९ 


यह अनुमान पहिले खर प्रियसंनने किया। अस्तु, इसी 
तरह राजपू्ताके विभिन्न वंशोकी उत्पत्तिकी आख्यायिकाओका 
भी, यदि थे बहुत प्राचीन हो और एकही रुपमे प्रचलित हो 
तो, कुछ भहत्व अवश्य ही है। कविकत्पनासे उत्पन्न हुई 
अश्निकुलोंकी उत्पत्तिकी आज्यायिका आधुनिक है, यदि्‌ यह 
निःसन्देह खिद्ध हुआ न होता, तो वह ऐतिहासिक दृष्टिसे 
उपयुक्त समझी जा सकती और विदेशी लोगोंका हिन्दू घर्ण- 
व्यवखाम समावेश कर लिया गयां है, इस कल्पनाको उससे 
पुष्टि मिलती; परन्तु वह निरी कविकल्पना सिद्ध हो चुकी है। 
इतना ही नहीं, कविको उक्तिके श्रान्त अर्थके आधारपर यह 
आश्यायिका बनी है और चह बिल्कुल आधुनिक है, यह 
सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक खोजसे यह 
बात सिद्ध हो गयो है, तथापि डुर्भाग्यसे पाश्चात्य पण्डितौकी 
खमभमे न आनेके कारण इससे जो खाभाविक अनुमान किये 
जा सकते है, वे उन्होंने नहीं किये | 

जैसा कि प्रायः सभी जानते है, एृथ्वीरोजके भारकवि चंदने 
इस अंतिम शर और उदार राजपूत राजाके पराक्रम-वर्णावार्थ 
रचे गये'पृथ्वी राज रासो' नामक महाकाव्यमे वशिष्ठ द्वारा अभ्निसे 
छ्त्रियोके चार कुल उत्पन्न होनेकी कथा सबसे पहिले लिखी । 
संक्षेप वह कथा इस प्रकार है।-राज्षर्सों अथवा स्लेच्छोने जब 
पृथ्वीकी बहुत अस्त किया, तब वशिष्ठने अपनी अप्निसे एकके 
बाद पक चार थीर पुरुष उत्पन्न किये। पहिला परमार, 
दूसरा चालुक्ा, तीसरा प्रतिहार ओर जब इन तीनोसे राक्ष- 
सोका नाश न हो सका, तब चौथा भोमकर्मा चाहमान उत्पन्न 
किया गया। काव्यक्रा नायक पृथ्वीराज इसी चांहमानका 
वंशज था। रासोके साथ ही साथ यह कथा लोकप्रिय हुई 
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और समय पाकर राजपृताम बह सच्ची समझी जाने लगी | 
विशेष आश्चर्यकी वात तो यह है कि उक्त चारों वंशोंके बंश- 
जाने भी उसे सत्य समझ कर स्वीकार कर लिया। श्रन्ततः 
राजपूतोंके इतिदास-लेखक कर्नल टाडको भी वह संग्रह करने 
योग्य जँची ओर उन्होंने अपने लिखे इतिहासमें उसका संग्रह 
भी किया । उक्त चार वंश अपनी परम्पराको चन्द्र-सूर्यतक 
नहीं पहुँचा सके, इस कारण लोगोंका भी दृढ़ विश्वास हो 
गया कि चार। वंश अश्निसे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पाश्चा- 
व्योंकों यह अनुमान करनेका आधार मिल गया कि चारों 
वंश संभवतः विदेशसे भारतम आये ओर उन्हे यहाँ के त्राह्मणों- 
ने अस्नि-शुद्धि-संस्कारसे शुद्ध कर क्षत्रियो्म मिल्रा लिया | 

यह जानकर कितने ही लोगाकों आश्रय होगा कि अ्रप्नि- 
कुलोंकी आख्यायिका केवल कवि-कल्पनासे ही प्रसत नहीं हुई, 
किन्तु कविके वाक्योंका भ्रान्त अर्थ कर लेनेसे इसका जन्म 
हुआ है। कदाचित्‌ चन्दकी भी यह सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं 
थी कि ये चार जझ्षत्रियवंश नये निर्माण किये गये हैं। क्योंकि 
नवम शताब्दी ४० के शि्ालेखांसे भलीभाँति सिद्ध होता है 
कि उस समय चारों, कमसे कम तीन, वशोंके लोग अपनेको 
चन्द्र-सूर्य-चंशीय समभते थे श्रोर अन्य लोगोका भी ऐसा ही 
विश्वास था। कन्नौज़र्मे साम्राज्य जापन करनेबाला घराना, 
जिसे गूज़र कह कर विदेशीय सिद्ध करनेका भाएडारकर आदि 
प्रयत्ल करते हैं, सूर्यबंशीय था, ऐसा दशम शताव्दीके एक 
शिलालेजम स्पष्ट उल्लेज़ किया गया है। यह ग्वालियरबाता 
भोजका महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें लिखा हे कि कन्नौजके 
प्रतिहार सम्नाद सूर्यचंशके प्रख्यात घीर पुरुष रामचन्द्रके 
भाई लच्मणके वंशज है । लच्मण रामचन्द्रके प्रतिहार श्रर्थात्‌ 


जे 
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दारपात थे, इसीसे उनके वंशज प्रतिहार कहलाये। # 
विशिष्ट समयमे लागोकी कैसी धारणाएँ थीं, यही दिखाने 
भरके लिए हमारी दृष्टि इन आज्यायिकाओका महत्व है, 
यह हम पहिले कह चुके है) इस आख्यायिकासे यह निश्चित 
है कि मवम शताब्दीमे प्रतिहार वंश सूर्यंचंशीय माना जाता 
था। उन्हीं .प्रतिहारोकोी बारहवीं शताब्दा ई० में चन्दकवि 
श्रग्मिवंशीय कैसे कह सकता है ? इसी तरह रांखोसे पहिलेके 
लेखोमँ चाहमानोकों सूर्यवंशी कहा है । हषके शिलालेजमें 
( एपि० इणिडिका सा० २ पृ० ११६ ) चाहमानोकों वंशावलो 
किसी भूवकसे आरम्भ हुईं है। इस लेखसे भी यही प्रतीत 
होता है कि चाहमान सूर्यवंशी हैं। ( तन्मुक््यर्थमुपागतों 
रघुकुले भूचक्रवर्ती खयम्‌। ) प्रथ्वीराजके एक द्रबारी कवि- 
कृत 'पृथ्वीविजय' काव्यपर लिखे गये एक आलोचनात्मक 
लेखमे (ज्ञ० रा० ए० सखो० १६०३ ) अजमेरके श्रीहरविलास 
सारडाने सिद्ध किया है कि इस काव्यमें पृथ्वीराजका 
सूर्ययंशोय कह कर ही वर्णन किया गया है। हम्मीर महा- 
काव्यमें लिखा है कि चाहमान सूर्यसे उत्पन्न हुए है। अजमेरके 
संग्रहलयके एक लेखमे भी ऐसा ही उल्लेख है | इन प्रमाणोसे 
निश्चित होता है कि ईसांकी नवम शताब्दीसे तेरहवीं या 
चौदहवीं शताब्दीतक (वि० लं० ८५८ से १३५७ या १४५७ तक) 
चाहमान सूर्य वंशीय ही भाने माते थे। तीसरा बंश अनहदिल- 
पद्टणके सोलंकी अथवा चालुक्योंका है। शिल्ालेखोंमे उन्हें 
चन्द्रवंशीय कहा है। यह न भूलना चाहिये कि बादामीके और 
गुजरातके चालुक्य भिन्न भिन्न हैं। उक्त चालुक्य भारद्वाज 
_गोषके है। रासोमे और ओर चेदीके हैहयोंके एक शिलालेखमे चालु- 

% तहँशे प्रतिहारकेतनद्व॒ति ब्रैल्ोक्चरक्षास्पदे ! 
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क्योंके इसी गोत्रका उल्लेख है। बिज्लारीके शिलोलेखमें ( एपि० 
इण्डिका भा० १ पृ० २४३-४ ) लिखा है कि केयूरवर्ष हेहयने 
भारद्वाज गोत्रीय चालुक्य अप्निषर्मांको कन्या नोहला देवीसे 
विवाह किया था। विशेषज्ञोके मतसें यह शित्रालेख ग्यारहवीं 
शताब्दी ई० का है। दक्षिणके चालुक्योकी उत्पत्तिका जैसा वर्णन 
बिल्हण तथा पूर्वके चांलुक्योने किया है, उस से' इस शिलालेख- 
का वर्णन भिन्न हे। इसमें लिखा है कि इन चालुक्योंके आदि 
पुरुषको भारद्वाज द्ोणने द्ुपद्को मारनेके लिए अअतिके जल' 
से उत्पन्न किया; इस कारण वह भी भारद्वाज गोत्रीय ही हुआ। 
भारद्वाज सोमवंशीय' था, इस कारण चांलुक्य भी सोमचंशीय 
ही हैं। 'इस शि्नालेखले उस समयके लोगोकी यह धारणा 
स्पष्ट हो जाती है कि चालुक्य सोमवंशीय थे और उन्हें द्ोणने 
/निर्मांग किया था । अतः यह खाभाबिक नहीं प्रतीत होता कि 
बारहवीं सदी चन्दने उन्हे वशिष्ठ हारा अग्निसे उत्पन्न हुआ 
दिखलानेका प्रयत्न किया होगा । 

इतिहास-संशोधकोने अब यह खीकार कर तिया है कि 
उक्त तीन वंश अगिसे उत्पन्न नहीं हुए है. ( टाड-राजखानकी 
क्रक द्वारा लिखी भूमिका देखिये ), परन्तु इससे जो स्पष्ट अजु- 
मान किये जा सकते है वे उन्होंने नहीं फिये। चाहमान ओर 
प्रतिहार, इन दो महत्वशाली वंशोके सम्बन्धर्म यह जो 
' धारणा है किवे गूजर थे और शुद्धि-संस्कारसे क्षत्रिय बना लिये 
गये, क्या नवम और दशम शताब्दीके ल्ोगोंके मतसे उसपर 
पानी नहीं फिर जाता जिसके अनुसार यह सिद्ध हो जाता 
है कि वे अभ्निकुलोत्पन्न नहीं, सूयंवशीय थे ? यद्दी नही, चोथे 
अर्थात्‌ परमार वंशको भी हम चन्दके कथनालुसार अप्निकुलो- - 
त्पन्न नहीं कह सकते। बारहवीं सदीसे इधरके सभी परमारोके 
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शिलालेखोम यद्यपि उनको उत्पत्ति बशिष्ठकी अभ्निसे हुई कही 
गयी है; तथापि उश्तकी कथा चन्दकी कथासे भिन्न है। 
डद्यपुर-प्रशस्तिम ( एपि० इण्डिका भाग १ ) जो कथा लिखों 
है वह इस प्रकार है कि सुरघधेतुको जब बलात्‌ विश्वामित्र 
हरण कर ले जाने लगे, तब वशिष्ठवे उनके द्मनके लिए 
परमारोक्रे सूल पुरुषको उत्पन्न किया। कथामे परमारोका गोत्र 
वशिष्ठ कहा है। सारे हिन्दुआनके परमार अपनेको वशिष्ठ- 
गोन्रीय कहते हैं श्रोर चन्दने भी उनका यही गोत्र बताया है। 


अतः प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमारोकी उत्प- 
त्तिकी जो कथा चन्दने रासोमें लिखी है, वह तत्कालीन या 
उससे पहिलेके और बादकें काव्यौंके वर्णनोंसे ली गयी है, 
ऐसी कैसे कहा जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि 
रासो चन्दने नहीं लिखा । उसके पश्चात्‌ सचहवीं सदी में शिल्ां- 
लेखाका विस्मरण होनेपर सुसलमानोकी अमलदारोमे किसीने 
लिखकर उसके नामसे प्रचल्नित कर दिया है, अथवा यह 
भी कहा जा सकता है कि चन्दके काव्यमे लिखी कथाका 
भावार्थ समभनेमे लोगोंने भूल की है। रासो तत्कालीन 
कविका लिखा है या नहीं, इस संबन्धर्म श्री श्यामत्ाल 
परव्याने सन्देह प्रकट किया है। इस विषयपर यहाँ 
अधिक न लिखकर हम इसका विचार स्व॒तन्त्र टिप्परीमें 
करेंगे। उक्त विवेचनसे यह बात लोगोके ध्यानमें अवश्य आ 
जायगी कि यह कथा केवल कविकी कल्पनासे प्रधृुत हुई और 
आंगे चलकर लोगोने उसे सत्य मान लिया। उक्त चारो बंश 
स्लेच्छौसे युद्ध करनेके कारण प्रसिद्ध हुए और इसीसे उनका 
निकट सस्वन्ध जोड़ा गया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
चन्दने जो कथा दी है लोगोंने उसका गलत अर्थ किया । खुप- 
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सिद्ध चन्द्र-दूय वंशोके अतिरिक्त अप्निवंशक्षी कल्पना करनेकी 
वनन्‍्दकों कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने प्रसिद्ध छत्तीस 
राजकुलोंकी जो सूची दो है, उसमें सब राजकुल सूये, चन्द्र 
ओर यादववंशीय ही हैं। अप्निकुलका उसमें उल्लेख तक 
नहीं है । अशिकुलसम्भूत माने जानेवाले प्रतिहार, चाहमान, 
चालुक्य और परमारौकी गणना सी उसने प्राचीन सूर्य, चन्द्र 
ओर यादव वंशोम ही की है। रासोके छुच्चीस राजपूत-झुलोंके 
उल्लेखकी प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं;-- 

“रवि ससि जाधव वंस ककुत्स्थ परमार सदावर। 

चाहुआन चांलुक छुन्द॒ सिलार अमीयर ॥” 

इससे स्पष्ट है कि चन्दने परमार, चाहमान और चालु- 
प्योकी गणना प्राचीन सूय, सोम ओर यादवौके वंशोमे ही की 
है। परमार, प्रतिहार, चालुद्य और चाहमान ये चारो वीर, 
बशिष्ठक्े पुकारते ही, अम्विसे प्रकट हुए; इस वर्णनसे यह न 
समभ लेना चाहिए कि बशिप्ठने इन्हे निर्माण किया था। 
चन्दके कथनका आशय यही है कि ध्राचीन सोम, सूय, यादव 
वंशोके इन चारों वीरोने वशिष्ठकी आज्ञासे अग्निसे प्रकट 
होकर राज्षसोके साथ युद्ध किया । 

चन्दके नामसे प्रचलित हुए महाकाव्य ( रासो ) की इल 
कथापर जिसका अर्थ समभनेमे सोलहवीं सदी ( घि० १५५४- 
१६५७ ) से भूल होने लगी, लोगोका इतना विश्वास जम गया 
कि उक्त चारो वंश इस बातको भूल गये कि हमारे पूर्वजोने 
किसी शित्ञालेखमें अपना उल्लेख कभी अम्निकुलोत्पन्न कह कर 
नहीं, किन्तु सोम-सूर्यवंशीय कत्रिय कह कर ही किया है । उनके 
भाट भी अपने स्वामियांको परम्परा भूल गये, यहाँतक कि 
नये चन्द्‌ कवि दूँदी-कोटाके सूरजञमछ भाटने वंश भास्कर 
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नामक जो श्रन्य लिखा, उसमें चन्दकी अर्थ विपर्यांस की हुई 
बशिष्ठके श्रग्निकुरडसे उत्पन्न हुए बोरोंकी कथाक्ा और भी 
बढ़ा कर वर्णन किया और उसते इस भूठी कल्पनाकी लपेटमें 
आकर तज्ञत्रियोके पाँच वंश मान लिये। यही नहीं, पहिला 
चाहमांन वीर अग्निसे कब उत्पन्न हुआ, वह संवत्‌ भी उसने 
लिख दिया । ( यह संवन्‌ कलियुग पू्े ३१३१ अर्थात्‌ ईसबी 
सन्‌ पूर्ष ६६३२ है )। निम्नल्रेखित दोहे दाण आरप्म्म ही 
डसने उक्त पाँच वंशौका उल्लेख किया हैः -- 
“धुझ्मव, मतुभव, अकसव, शशिक्षव छुच्॒नवंल । 
है चउतिम शुचिदंस हुव पश्चम प्रथित प्रशंंस ॥” 

बूंदो-कोटाके 'हाड़ा' राजपूतोने भी अपने कवि द्वारा हठाव्‌ 
सिरपर लादी हुई नये वंशकी यह कथा आँख मूँदकर स्वीकार 
कर ली | इस प्रकार बारहवीं सदीके लगभग उत्पन्न हुई अ्रप्नि- 
कुलकी कल्पित कथा चारो वेशोको मान्य हो गयी | १७०० ई० 
( वि० १७१७ ) के लगभग वह वुद्धिसंगत एवं सच्ची समभी 
जाने लगी, अतः कनेल टाडकों भी उसके सम्बन्ध कोई 
सन्देह नहीं रहा । उसके इतिहासने उक्त कहपनापर सत्यकी 
पक्की छाप लगा दी । 


यही अग्नि-कुलको कल्पित कथाका संक्षिप्त इतिहास है | 
एक कविकी कल्पनासे उसको उत्पत्ति हुई, दुसरे कविने उसका 
अर्थ-विपर्यास किया और अन्त चुद्धि-अंश हुए राजपूर्ताने 
उसको खीकार कर लिया। उक्त कथाका भण्डाफोड़ करनेके 
लिए उक्त बंशोके पू्षंजोंके शिक्नोलेखोले वढ़ कर कौनसा सप४- 
तर प्रमाण हो सकता है! वास्तव यह कथा चन्दने प्रचलित 
नहीं की तथा नर्वीसे तेरहवीं सदीतक उक्त चारों वंश अपनेको 
सोम-सूथ-वंशीय ही समभते रहे और लोग सी ऐसा ही मानते 
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थे, यह अब स्पष्ट हो गया। इस प्रकार उक्त चार राजपूत&# 
घराने विदेशी हैं, इस कह्पनाकी प्रधान आधारभूत अग्नि- 
कुलकी कथा भी भ्ूठी प्रमाणित हुईं। फिर भी कई लेखोमें 
इन घंशोकों गूजर कहा है, इससे कुछ लोगोंका मत है कि पीछेले 
इनका समावेश सोम-सयवंशीय क्षत्रियाम कर लिया गया है। 
परन्तु वास्तव ये वंश मूजर हैँ या नहीं, ओर हैँ तो उसके 
प्रमाण क्या हैं, इसका निरीक्षण करना अब आवश्यक है| 


टिप्पणी--प्ृथ्वीराज राखोका ऐतिहासिक महत्व | _ 
पानीपत हिन्दुओंके स्वातन्त्य-संग्रामकी रखस्थछी है। सब्र 9१९१ 
(वि० १२४८) में वहीं पथ्वीराजने अन्तिम,ब्रुद्ध किया। पृथ्वीराज राखो? ह 
महाकाच्य उन्हींके समकालीन भाट मित्र चन्द वरदाईने लिखा है। वंगालकी 
रायल पृशियारिक सोसाइटीछे जरनलके पाँचवें भागमें (१८८७ ई०) प्रका- 
शित पक विद्वत्ताएर्ण लेखमें कविराजा शामलूदासने रासोम लिखी मितियों 
और वउछिखित राजपूत राजवंशोंके इतिहासकी अनेक भूले दतायी हैं | 
विश्ेपतदया रासोर्मे जो यह लिखा है कि मेव्राढ़का राजा समरसी प्ृथ्वी- 
राजका समकालीन भर बहनोई था, उसका खण्डन कर उन्होंने सिद्ध किया 
है.कि समरसीका जन्म पथ्वीराजके कितने ही वर्ष पश्चात्‌ हुआ,था | अतः 
पृथ्वीराजके युद्धमें समरत्तीका सम्मिलित होना सम्भव नहीं। इसीसे लेखमें 
रासोकी मोलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें सन्‍्देह प्रकट क्रिया यय्रा है। 
रासोका जो नया संस्करण सत््‌ १९१३ ( वि० १९६८ ) में काशी नागरी- 
प्रचारणी सभा हारा प्रकाशित किया गया हे, उसके सम्पादक श्री मोहनछाल 
पण्ड्या भोर वाद श्यामसुन्द्रदासने कविराजा भामरूदासके भाक्षेपोंका 





उत्तर देनेका प्रयक्ष कर अपना थह मत श्रकट किया हे कि रासो मौलिक 


& परमारोंका घराना भी सूर्यव॑शमें ही गिना जाता है, क्योंकि 
५ बकरे 


मराठोंक्के परमार धराने वश्शिष्ट गोन्नके हें भोर मराठोंकी वंशावली में उन्हें 
पुरयत्ंशीयः कहा है। 
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है. और वह एथ्दीराजके समकाछीन कवि चन्दने ही लिखा है। सर 
विम्सेण्ट स्िथने बहुत वर्ष पहिले ही यह मत प्रकद किया था कि इति- 
हासकी हृष्टिसे इस काव्यका महत्व बहुत ही कम है ( १८८१ का रा० 
ए० सो० )। हिन्दी भाषाके इस महत्वपूर्ण सहाकाब्यकी सहायताके बिना 
राजपूर्तोंका, विशेषतया पृथ्वीराजका, इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। अत्तः 
इस सम्बन्ध हमें अपना मत प्रकट कर देना आवश्यक है । 

हमारे मतसे कई महत्वपूर्ण बातें, विशेषतया मोलिकता भर 
प्राचीनताके सम्बन्धमें, रासोका महाभारतसे बहुत कुछ साहृुश्य है। ऐसे 
विवादमें' परस्पर-विरोधी दो मतोंके बीचमें सत्य निहित रहता है । हमारी 
समझमें इस महाकाव्यका सूल-भाग भौछिक ( मर लेखक कृत ) भोर 
प्राचीन है, परन्तु कमसे कम दो बार इसमें पीछेसे कई बातें बढ़ायी गयी 
है। हिन्दी महाभारत-मीमांसासें जैला हमने लिखा है कि वर्तमान उप- 
लव्ध महाभारत व्यासके मु महाभारतका दुबारा सौती द्वारा परिवर्धित 
रूप है, ( पहिली बार वैशम्पायनने मुर सहाभारतको बढ़ाया था) उसी 
तरह मूल रासो चन्दने रचा, फिर उसके पुत्रने उसे कुछ बढ़ा दिया और 
सोलहवीं या सत्रहवीं सदीके लगभग किसी अज्ञात कविने उसमें अपनी 
रचता भी मिला दी हे। बहुतसी महत्वकी वातोंमें दोनों महाकाव्योंमें 
बहुत कुछ साम्य है। बदाहरणार्थ, भारतीय सहायुद्धके कवि व्यास 
जिस प्रकार अपनी कार्य-क्षम्तासे उस थुद्धमें चमक उठे हैं, उसी 
प्रकार चन्दकवि भी इस भहाकाव्यकी कथामें खयं भाग पहण करनेवाढा 
एक व्यक्ति है। ध्यासने जिस प्रकार दैवी शक्तियाँ अपने साथ नहीं जोड़: 
हों, उसी प्रकार संभवत्त; चन्दने भी अपने साथ (वरदाई इस विशेषणसे व्यक्त 
होनेवाल्ी ) नहीं जोड़ी होंगी। दैवी शक्तियोंका भारोप उसपर उसके पुत्र 
भथवा दुवारा उस काव्यका संस्कार करनेवाले कविने किया है । व्यासके- 
पहिले शिष्य चैशंपायनने जिस प्रकार महाभारत अपने यजमान राजा 
जनसेजयको सुनाया, उस्ी प्रकार चन्दने अपना काव्य ( रासो ) अपनी 


पद्बीकों सुनाया था। इन बातोंसे ज्ञात होता है कि कमसे कम दो बार 
इस काव्यका परिवर्धन हुआ है। 
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परन्तु यह अखीकार नहीं किया जा सकता कि मूरू काव्यकी रचना 
'चन्दने ही की है। यदि सोरूहवीं सदीर्में किसी अज्ञात कविने चन्दुके 
नामसे इसे प्रकाशित किया होता, तो वतमान समयमें यह राजपतानेमें 
जैसा मतमेद्रहित प्रामाणिक माना जाता है वैसा सावा न जाता। 
सजपूत छोग सहाभारतके बाद शप्तोका ही आदर करते हैं। क्षत्रियोंके 
लिए अत्यन्त प्रिय भीषणयुद्धके आधारपर महाभारतकी रचना हुई है। 
अवांचीन क्षत्रियोंने स्वातनन्‍्त्यरक्षार्थ प्ृथ्वीराजके भेतृत्वमें सुसलूमानोंके 
साथ जो तुसुल युद्ध किया, वही रासोका आधार है । 

इन काच्योमें कौनसे भाग प्रक्षिप्त हैं, इसके कुछ साधारण प्रमाण 
दिये जा सकते हैं; परन्तु महाभारतकी तरह रासोके प्रक्षिप्त भाग पृथक 
कर दिखाना सरल वहीं है। हमने अपनी 'महाभारतमीमांसा? नासक 
पुस्तकर्म महाभारतके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाणोंका दिग्दशैन कराया है, परन्तु 
पुरानी हिन्दीमें लिखा हुआ होनेके कारण हमारे लिए रासो सुबोध नहीं 
'है। इसीसे महाभारतकी तरह रासोकी छान-बीन हम नहीं कर सकते । 

इसमें सन्देह नहीं कि इस काव्यका परिवर्धन करनेका प्रयक्ष करते 
हुए जान बूककर महाभारतका अलुकरण किया गया है। इसके कुछ 
उदाहरण मोटे तोरपर हम दिखा देना चाहते हैं । 

( १ )--महाभारत एक छाख शछोकोंका प्न्थ है। रासोके लेखककी भी 
यही भहत्वाकांक्षा देख पड़ती है कि यह काव्य एक छाख उन्दोंका हो। 
भारतवासियोंकी प्राचीन समयसे यही धारणा है कि जो मन्ध एक छाख 
“उन्दोंका हो, वही महाम्रल्थ कहाने योग्य है। (शत सहसख्र संहिता# 
लिखनेकी महाकवि महत्वाकांक्षा करता हैं) रासोका प्रचण्ड विस्तार देखकर 

-कहना पड़ता है कि कवि अपने प्रयक्षमें सफल हुआ है। 

(२ ) काव्यका इतना दीघ॑ विस्तार करनेके लिए अनेक स्वतन्त्र और 

विस्तृत उपकथाओंका इससे सप्तावेश करना अनिवाय था। 


& श्रीमोहनलालने 'सत (शत ) सहख्! का सात हजार” अर्थ 
प्रिया है। 


' अप्रिकुलकी कर्पना भूठी है। २९ 


(३) अनेक युद्धोंका विस्तारपू्वक और हृदयर्प्षी वर्णन करनेका 
सुयश महाभारतकी तरह इस काव्यको भी प्राप्त है। पौराणिक समयके 
युद्धोंका वर्णन करना ही कठिन है, फिर हर एक ग्रसड़्की हर एक बातका 
ऐसा प्रक्ष्म वर्णन करना तो, जो अरोचक न हो, चहुत ही कठिन हे । 

(४ ) सृष्टि-रवना, सृष्टि-पौन्दय॑ और विशेषतया विभिन्न ऋतुओं- 
का वर्णन करना ( एक ही समयमें सब ऋतुओंका एकन्न वर्णन करनेका 
रासोमे जो प्रयक्ष किया गया है, वासवममें वह बेजोड़ हे ); सांख्यादि 
दर्शनों और विविध शा्खोंका परिचय करा देना; राजसत्ता और शासन- 
प्रथाछीकी उलकनोंका और संसारका सृक्ष्म विवेचन करना, भादि बातें 
ययपि महाभारतके अनुकरणकी परिचायक हैं तथापि हर एक बातसें 
मौलिकता और रोचकता भरप्र है। इसीसे इस काव्यकों 'महाकाव्य” 
कहानेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 

(५ ) सबसे विचित्र बात यह है कि महाभारतमें जिस प्रकार स्थान 
स्थानपर कूट शोक रचे गये हैं, उसी प्रकार इस काव्यमें सी कूंट कविताएं 
रचनेका प्रयक्ष किया गया है और महाभारतकी तरह कूट कविताएँ संख्या- 
छूचक अंकोपर ही रची गयी हैं। उदाहरणार्थ, इस काव्यमें समय-पूचक 
सब उल्लेख आनन्द विक्रम शकके हैं। इससे, कविराजा श्यामलूदासने जैसा 
मान लिया है कि रासोके समय-सृुचक सब उ्छेख अमात्मक हैं, वैसा 
हम नहीं मानते। मोहनछारू पण्ड्याने सब शक्रोका सृक्ष्म संशोधव 
किया है और वह ठीक जँचता है। रासोके प्रायः प्रत्येक सनमें ९३ का ही 
अन्तर पड़ता है, इससे प्रतीत होता है कि, मोहन छालके मत्ताजुसार, 
कविने आनन्द विक्रम नामक एक खतन्‍्त्र शकका प्रयोग किया है। यह 
शक, संभव है, उस समय प्रचारमें था अथवा कविने ही यह प्रचलित किया 
था। पहिले पहिलल इस सनका उछेख निम्नलिखित कूद दोहोमें हुआ है/- 

एकादससे पंचदृह् विक्रम साक अनन्दु। 
तिहि रिपुज्ञय पुरहरनको भय प्रिथिराज नरिन्दु ॥ 
एकाद्ससे पंचदृह विक्रम जिम भमसुत्त। 
ठृतिय साक पुथिराजकों लिस्यों विप्रगुव गुप्त ॥ 


३० हिन्दूभारतका उत्क्ष । 


मोहनछाल पण्ड्याका यह मत ठीक है कि इस कविताका भनन्‍्द! 
शब्द आनन्दः वाचक नहीं हे। 'भानन्दः -शब्दसे कविताका उन्द भ्रष्ट 
होता है। यदि यह कहा जाय कि काव्यरचनाकी सुविधाके कारण आनन्द 
का भआ हस्त्र कर दिया गया है, तो भी 'आनंद?-शब्द यहाँ ठीक नहीं 
प्रतीत होता । पण्डयाजीने 'भनन्द का अर्थ किया है, ९११ रहित। पहल्तु 
यह अर्थ हो 'नहीं सकता। कविने नये शकका ही उपयोग किया है, यह 
उनका सत भ्राह्म है। ९६ वर्ष विक्रम शकसे घटा देनेपर सब तिथियां 
ठीक ठीक आ जाती है, परन्तु 'अनन्दः शब्दका अर्थ ९१ 'किस् प्रकार हो 
सकता है ! दूसरा दोहा भी गूढ़ है। मोहनछालमे खींच तान कर “विश्रगुन 
गुप्त? का 'त्रह्मगुप्तः अर्थ कर डालनेका यक्ष किया है ( भाग १ ); परन्तु 
(विप्रुन गुप्तः का '्रह्मगुप्त! से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 
उपलब्ध साधनोंसे ब्रह्गुपतकतका यह मत किसी लेख नहीं मिलता कि 
शुधिष्टिर विक्रसे ३११५ वर्ष प्र हुए थे। सब हिन्दू ज्योतिवेत्ताओंके 
मतसे विक्रमीय संवतके आरम्भमें युधिष्टिर शक ३०४४ था। पुराणों भोर 
विशेषतया भागवतके बछेखसे यही श्ात होता है कि नन्‍्द॒के राज्यारोहणसे 
4०१५ वर्ष पूर्व युधिष्ठिर हुए थे। ( यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दा- 
भमिपेचनस्‌ । एतद्वपं सहसन्तु शषेय॑ पद्चदशोत्तरम्‌ ॥ 

पहिले दोहेमें नन्द और दूसरेमें धर्मुसुत अथवा युधिष्ठिरका बल्लेख 
करते समय चन्दके मनमें भागवतका 'यही शोक बार बार उठता होगा। 
परन्तु युधिष्ठिर और नन्‍्दके बीच १११५ वर्षोका अन्तर चन्दने केसे ठहराया 
ओर अपना नया तीसरा शक कैसे निर्माण किया, इसका स्पष्टीकरण 
करना कंठिन है। हमारे मतसे 'लिख्यो विप्रयुन ग्रुप का यह अर्थ है कि 
कालगणना कर उस ब्राह्मण कविने यह कूट रचा हे। ज्योतिविंद वह्यगुप्त- 
का यहां कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। & 


# तक ही करना हो तो कहा जा सकता है कि नन्‍्दुका अर्थ ९१ है 
भौर यह संख्या (९१ ) नव नन्दोंके राजलकालकी परिचायक है । पुरायोक्त 
१०० वर्षोका नव नन्‍्दोंका 'कारू ठीक नहीं हे। अथवा १०१५+-१०० 


अप्रिकुलरी कर्पना भूठो है। ३१ 


पृथ्वीराज रासोका मुझ भाग चल्दने छिख्ला है। सम्पूर्ण रासो सतरहती 
सदोर्म किप्रीने लिखकर चन्दके वामसे प्रसिद्ध नहीं किया। इस मतकी 
पृष्टि रासोमें उछिखित ३६ राजवंशोंकी सूचीसे भलीभाँति होती है; क्योंकि 
वह पी आधुनिक नहीं है। “सोरेसे सत्तोत्तरे विक्रम साक बरीत। 
दिल्लोबर चित्तोडये लेवंगे बलजीत ॥” इस दोहेमें 'दिल्लोका वादशाह 
संबत्‌ १६७७ में फिर चित्तोड़पर अधिकार कर छेगा? यह भविष्य-कथन 
किया गया है। सस्पत है, यह दोहा सन्रहवीं सदीर्म किप्तीने रासोमें 
मिला दिया हो। ( यहाँ भी महाभारत ओर रासोमे साम्य देख पड़ता 
है। महाभारतम्रीमाँप्तामें हमने सिद्ध किया है कि महासारतर्म भी 
उदयनके सम्बन्ध इसी प्रकार किसोने मविष्य-कृथन जोड़ दिया है। ) 
परन्तु सम्पूर्ण काव्य क्रिप्रोने चनदऊे इतने पश्चात्‌ लिख कर उसके नामसे 
असिद्ध किया, यह किप्ती प्रहार तिद्द नहीं होता। आगे चकुकर एक 
टिपणीमें परवोक्त ३६ राजवंशोंकी सुचीकी विवेचना कर हम सिद्ध करेंगे 
कि यह सूची पृथ्वीराजके समग्रके बादकों हो ही नहीं सकृती। समरसी 
पृथ्वीराजका समकाछीन था या नहीं, इसका विचार तीतरे भागमें करेंगे । 
मोहनछालने इस सम्पन्धर्म क्या लिखा है, दुर्भाग्यसे वह अवतक हमारे 
वृष्टिगोचर नहीं हुआ है। रासोकी इस पम्बन्धकी टिप्पणीमें उन्होंने अपना 
मत प्रकट करनेक्ा जाश्वासन भर दे रखा हे ( भाय १, एू० १४५ )। 


न न 
( नन्‍्दोंका राजतवकारू ) १११५ चर्षोका काछ, युथिष्ठिसे आरम्भ कर 
विक्रमसे कुछ व पूर्व हुए चन्द्रगुप्त तकका कार साव लिया जा सकता 

-है। इसमें सन्देह नहीं (कि उक्त दोदे ऋूट-ही हैं । कुछ छेखकोंने इन ढोहों- 
से दो नन्दोंके होनेकी जो कल्पना की है, वह नितान्त 'निराधार है। 


३२ हिन्दूभारतका उत्कप । 


चौथा प्रकरण । 
क्या अग्निकुलवाले गूज़र हैं ! 


श्री एः डी. आर. भारडारकरने इणिडियन एरिटकवेरीके 
ग्यारह भागमे लिखे लेखमें यह सिद्ध करनेका 
यत्न किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुब्य और चाहमान ये 
अप्निकुलोत्पन्न माने जानेवाते चारों वंश यूजर हैं। ( उनका 
लिखा 'हिन्दुज़नताम विदेशी स्ल्ेच्छौका वंश” लेख देखिये।) 
उनका मत भ्रमसूलक है, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है । 
उक्त निबन्धम उन्होंने अपने मतकी पुष्टिके जो प्रमाण दिये हैं, 
इस प्रकरण हम उनका खण्डन करंगे। 
जांति और दिवाहके शचीन वैदिक इतिहासके सम्बन्धम 
भी भाणरडारकरको बहुत कुछ धरम हुआ है। इस कारण लेखके 
आरम्भम किये उनके अन्ुमानोको वहुत सावधानोसे पढ़ना 
चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिककालमें कुछ समयतक 
आये और द्वराविड़ वंशोंकी बहुत कुछ खिचड़ी होती रही । 
आयोके दिभिन्न वर्णोका खदप जातिविशिष्ट नहीं, वर्ग (दुल्ल)- 
विशिष्ट था। ब्राह्मण, छ्त्रिय और वैश्यो्गं परस्पर विचाह- 
सम्बन्ध होता था। तीनो वर्ण आय हो थे, इस कारण उस 
समय वंश ( रेल )-लंकरताका प्रश्न नहीं उठा। हिन्दुस्थानर्म 
आ वसनेपर जब आयंगण शूद् स्वियोंसे विवाह करने लगे, 
तब वर्णेसाइुयेंका आरशस्म हुआ। यह मिश्रण कुछ काल्ृतक 
बरावर होता रहा। इसका स्पष्ट प्रभाण महाभारतमें आयी 
हुई नहुषकी कथासे मिलता है| परन्तु जब लोगोने यह 
#% जातिरत्र महाभाग मनुप्यत्वे महामते। ह 
संकरात्सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येत्रि मे सतिः॥ 


क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ९ ३३ 


अनु भव किया कि उच्च बरणोंके पुरुषोके शूद्र ल्लियोंके साथ होने- 
वाले विवाह सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्ठकारी होते हैं, तब ऐसे 
विवाहोके विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा। विशेषतया शुद्रौसे 
होनेवाले प्रतित्ोम विवाह वहुत ही हानिकारक जँचने लगे। 
मनुने भी इस सछोकर्म यही मत प्रकट कियां हैः-- 


ज्ञातो नायामनायायामायांदार्यों भवेदुगुणः। 
न 
जातस्त्वनायादायामनाय इति' निश्चय; ॥ 


“शाय पुरुषसे हुईं अनाये ल्लीकी सन्तति आर्य गुणसम्पन्न 
और छनाय॑ पुरुषसे हुई आये खीकी सन्तान अनाय॑ गुणौसे 
युक्त ही होगी।” इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनो- 
में शूद्रोके साथ होनेवाले प्रतिलोम विधाह निषिद्ध माने गये 
ओर इसीके अमुुकरणसे श्रायोमे परस्पर होनेवाते प्रतिलोम 
विवाहोमें भी रक्रावद डाली गयी। बीच बीचमें शुद्राओसे 
अनुलोम विवाह होते थे, परन्तु याशवर्काके यह प्रतिपादत 
करने पर कि शुद्रा ख्ीके साथ विवाह न किया जाय अचुलोम 
विवाह भी रुक गये। 

जब ईसवी सनके कोई ३०० वर्ष पूर्व (बि० पू० ३५७) मेगस्थ- 
नीज़ भारतमे आया, तब यहाँक़ी जाति और विवाह-व्यवस्था 

इसी प्रकारकी थी। उसने स्पष्ट लिखा है--“भारतीयोंमें अपनी 
....._ सर्वेसवाखप्यानिजनयन्ति सदा कक सदा नराः । 
तस्माच्छी उ॑ प्रधाने्ट बिहुय॑ तत्वद्शिनः ॥ 

इस नहुप-युधिष्टिर-पवादसे स्पष्ट हो रहा है कि युघिष्ठिरकों ब्राह्म- 
णोकी तरह शूद्रोंमें भी शील देख पड़ा। युधिष्िकका इससे यह मत बना 
कि भजुष्यक्रे आचरणसे उसके वर्णका अनुमान किया जा सकता है और 


ृः 


सत्र बे-तेक-डोक वर्ण॑संकरता फैल रही है, इसीसे ऐसा (युणातिक्रमण) 
है।ता ह। 
दबे 
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जातिको छोड़ अन्य जातियाम विवाह करनेकी आज्ञा नहीं है 
ओर कोई अपने पूर्वज्ञॉंका पेशा छोड़कर दूसरा काम नहीं कर 
सकता । तत्वश्ञानी पुरुष इस नियमके अपवाद हैं। अ्रपने 
गुर्णासे उन्होंने यद अधिकार प्राप्त किया है।” ( पैक क्रिएडल 
कृत एनशेए० इस्डिया, मेगस्थनीज़ पृष्ठ ०४-८९ ) इससे ज्ञात 
होता है कि मेगस्थनीज़्के समयमें जातियोके चारों ओर 
अनुज्नइनीय सुटढ़ भाौचीर निर्मॉण की गयी थी। फिर यह 
कैसे सम्भव है कि मेगस्थनोज्ञके पश्चात्‌ यवनों और शक्कोंका 
समावेश हिन्दू जातिमें कर लिया गया! बौद्ध अथवा हिन्दू 
होनेके बाद भी किसीकी सूत्र जाति नहीं बदलती थी। खय्य॑ 
भारडारकरके उद्ध्वत किये शित्षालेखमं भी बोद्ध अथवा 
हिन्दू हुए शकों अथवां यवनोंकों शक' श्रथत्रा 'यधन ही 
कद्दा है। 'भग' ब्राह्मण भी मग ही रहे और उनकी एक खतस्त्र 
उपजाति मान ली गयी । यथन और शक मेगस्थनीज्ञके पश्चात्‌ 
भारतां आये, इसमें किसीका मतभेद नहीं है। 'मग! भी , 
उनन्‍्हींकी तरह मेगस्थनीज़के पश्चात्‌ आये या नहीं, यह हमें 
शात नहीं है। परल्तु उन्हें मगत्राह्मण कहते हैं, इससे सिद्ध 
होता है कि अन्य ब्राह्मणोसे वे पुथक्‌ ही रहे और अन्य 
ब्राह्यणोक्े साथ उनके विवाह-सम्बन्ध नहीं हुए । 

जैसे ईसवी सनके लगभग ३०० बर्ष पूर्व जाति व्यवस्था 
किस रुपमें थी, इसका प्रमाण गेगस्थनीज़के इतिहासमें मिलता 
है, वैसेही ईंसवी सनके लगभग ६०० वर्षके बाद घह किस 
रुपमें थी, इसका प्रमाण हुएनसंगके प्रवास-बर्णनमे मित्नता 
है। वह प्रमाण हमने पहिले भागमें दिया भी है। हुएनसंग 
लिखता है--“किसी एक जातिके स्ली-पुरुषोके विवाह-सम्बन्ध 
उसी जातिके स्री-पुरुषोंके साथ होते हैँ ।” ( भाग १) मेगल' 


क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ९ ३५ 


नोज़को ज्ञात हुए अपवादका यहां उल्लेख नहीं है; इससे जान 
पड़ता है कि उस समय जातियाँ पररुपर मिन्न और सम्बन्ध- 
रहित हो गयी थीं, फिर भी शि्नालेखोसे स्पष्ट होता है कि कोई 
कोई ब्राह्मण ज्षत्रिय-कन्याओं, विशेषतया क्षत्रिय राजकन्याओं, 
से विवाह कर लेते थे (भाग ६ पृष्ठ ६९) ओर क्षत्रिय राजाओंसे 
वैश्य राजकन्याओका विवाह-सस्वन्ध होता था। परन्तु पुरावन 
काल और इस कांत्रके अनुलोम विवाहके परिणाम जो 

अन्तर पड़ गया, वह ध्यानमें रखने योग्य है। प्राचीन समयमें 
इस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुई सन्‍्तति व्यास आदिकी तरह 
पिताकी जातिकी मानी जातो थी, परन्तु बादमें वह माता- 
पिताकी जातियोंक्रे बीचकी एक नयी जातिकी मानी जाने 
लगी | इसी तरह दो जातियोके बीचकी कई मिश्र जातियाँ 
बन गयीं७। शिक्ञालेखोंसे यह भी जाना जाता है कि कुछ 
समय ओर बीतने पर, अर्थात्‌ ह्षके समयमें और उसके बाद- 
की शताब्दियोमे अनुलोम विवाहकी सन्‍्तान माताकी जातिकी 
मानो जाने लगी। | ब्राह्मणंंके सम्बन्ध तो यह नियम अवश्य 


& स्दृतियोमें साधारणतया विवाह-विधानकी इस व्यवस्थाका कथन 
किया गया हैं। इन दोनोंके बीचकी कोई सीढ़ी अवश्य रही होगी, जिसका 
पलेख मजुस्द्वतिमें है। मांकी जाति यदि पिताके भव्यन्त निकटकी हो, तो 
उस जोड़ेकी संतान पिताकी जातिकी मानी जाती थी। परन्तु यह सीढ़ी 
थोड़े ही समयमें छुप्त हो गयी। अन्य स्मृतियोंमें इसका उल्लेख नहीं है। 
अन्य स्टृतिकारोंने ऐसे विवाहित ख्री-पुरुषोकी सन्‍्तावकी गणना माता- 
पिताकी जातियोंके बीचकी मिश्र जातिमें अनुक्रमले की है। 


। व्यासस्थृति जैत्ी भर्वाचीव स्थतियोंमें इस प्रकारकी व्यवस्था 


कही गयी है। इससे स्पष्ट हो ज्ञाता है कि धीरे धीरे जाति-बन्धन किस 
अकार द्वदृतर होते गये । 


३६ हिन्दूभारतका उत्कप | 


ही था। इसका प्रमाण प्रतिदारोंक्रे शित्ालेखर्म इस प्रकार 
मिलता दे कि पक ब्राह्मणने एक ब्राह्मण-कन्या और दूसरी 
ज्षत्रिय-कन्यासे विवाह क्रिया था। उसे ब्राह्मणसे ज्ञो सन्‍्तान 
हुई बह प्रतिहार ब्राह्मण और जो क्षत्राणीसे हुई धह प्रतिहार 
क्षत्रिय कहलायी । साधारणतया ग्यारहर्वीं सदी और 
डसके पश्चात्‌ मिश्र विवाह कलिवर्ज्य अर्थात्‌ अवैध माने 
जाने लगे | इसका विवरण हम तीसरे भागम दंगे । जाति 
व्यवसथाकी उाक्रान्तिका यह इतिहास ध्यांनर्म रखने पर 
भागडारकरकी उद्धत की हुई पोराणिक कथाओले जो शकराएँ 
उत्पन्न होती है, घे आपह्दी आप द्वर हो जायंगी। अर 
उन कथान्राके सम्बन्धर्म हम यहां अधिक वित्तारसे विचार 
नहीं करे । 

इन प्रास्ताविक्र वाताका उल्लेख श्रीभाएडारकरके उन्त धम्ा 
णोक्ते तथ्य-तिर्णयर्म सहायक होगा, जो उन्होंने यह सि 
नेक लिए दिये है कि अधिकुलके माने हुए घराने गृजर थे 
उंनका हणासे सम्बन्ध था, अतः वे विदेशी थे। यहाँ एक बात 
कह देना आवश्यक है कि किसी जातिका दूसरी किसी 
विदेशी जातिके साथ, किसी कारणसे क्या न हो, उल्लेख 
होनेसे ही घह जाति विदेशी नहीं ठदरायी जा सकती । बाणने 
हर्षचरितर्ते लिखा है कि थानेश्वरके राजा प्रतापवर्धनने 
हुए और गूजरोक्ा पराभव किया | इससे कोई यह प्रतिपादन 
करे कि गूज़र विदेशी थे, हणोंका उनसे रक्त-सम्बन्ध था 
आर हणाके साथ दी वे भारतम आये थे, तो यह पागलपन ही 
कहा जायगा। ऐसे ही जो प्रमाण स्पष्टतया श्रम्रात्मक हैं 
उन्दीके आधारपर श्रीभाएडारकर हेहयोको भी विदेशी छिद्ध 
करना चाहते 6। पुराणोका प्रमाण देते हैं कि पुराणोर्मे 


4४ 


नह 


क्‍या अम्निकुलवाढे गूजर हैं? ३७ 


उनका,उछ्लेख विदेशियोंके साथ हुआ है | “शक, यवन, पारद, 
और काम्बोज लोगोके साथ हैदयोका भी उर्लेख हुआ है।!इस- 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि हरिवंशकी रचनाके समय अर्थात्‌ 
ईसाकी चौथी शताब्दी ( बि० ३४८-४५७ ) में हेहयोकी गणना 
स्लेच्छोमं ही होती थी।” ( पृष्ठ १६ ) परन्तु यह मत युक्ति- 
सह्त नहीं है। हैहय स्लेच्छ ही हैं, ऐसा स्पष्ट उदलेख होना 
आवश्यक था। उन्होने स्लेच्छोसे सहायता ली, इससे थे 
स्लेच्छ नहीं माने जा सकते। हैहयों और उनके सूल पुरुष 
सहस्वाजुनके चन्द्रधंशी आय होनेका उछ्लेख हरिवंश और 
अन्य पुराणोर्म एक मतसे किया गया है। यही वहीं, भारतके 
सब इतिहासोम ( ओर व्यवहार भी ) आजतक हैहयोकी 
गणना उत्हृष्ट ज्त्रियोमे होती , आयी है। पहिले भागमें 
लिखे अल्लुलार उनके मानवंवंशतूचक लक्षण निःसन्देह 
आयोके ही हैं । 
जो हो, हैहय तो स्पष्टतया आर्य हैं। वे आय और उत्तम 

क्षत्रिय माने भो गये हैं।परन्तु'हणोके विदेशी होनेका स्पष्ट 

उल्लेख है और पुराणमताभिभानी हिन्दू उनले विदेशीकी 

तरह ही बर्ताव करते आये है। कोई हिन्द्राजा यदि स्पेन 


(कल लल सननथननननन-ननन. 


& कायरथ ग्रभुु ( महाराष्ट्रकी एक उच्च जाति ) कहते हैं कि हम 
सहस्ाजतसे, उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्रीभाण्डारकरने इस अनावश्यक बातका 
व्यथ उतलेख किया है। कदाचित्‌ उनका यह सूचित करनेका उद्देश्य हो 
कि ये कायस्थ प्रभु भी विदेशी-बंश-सम्भूत है। परन्तु इनकी भाकति 
और परम्परासे भलीभाँति सिद्ध हो चुका है कि वे जाये हैं। श्रीमाण्डार- * 
करने यह जो कल्पना कर लो है कि भारतकी कितनी ही जातियाँ विदे- 
शियोसे उत्पन्न हुई हैं, सम्भव है उसका कारण यह हो कि वे किसी भी उच्च 
जातिकी उत्तकी रूपेटसे बचने न देना चाहते हों । 





३८ हिन्दूभारतका उत्कष | 


देशकी किसी कन्यासे विवाह कर ते, तो स्पेनके लोग जिस 
प्रकार हिन्दुस्थानी या क्षत्रिय नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि 
कहीं यह उद्लेख मिल जाय कि किसी ज्षत्रियने हण राज- 
कन्यासे विवाह किया था, तो इससे हण भी हिन्दू या क्षत्रिय 
नहीं सिद्ध किये जा सकते। हम आगे एक टिप्पणीमें दिख- 
लावगे कि हणोका ३६ राजवंशोमें कभी समावेश नहीं किया 
गया । उन्हे क्षत्रिय कहकर ओरोकी तरह भ्रीमाण्डारकरने भी 
भूल की है |! इन अत्यन्त श्रावश्यक बातोंका दिग्दर्शन करा 
देने पर ही श्रीभारडारकर जिन्हें शूज़र कहते है, उन 
अप्निकुलवाले वंशोका क्रमशः परीक्षण करना उचित होगां। 
कई बार कहा जा चुका है कि गूजर विदेशी नहीं, मानवर्धश- 
शाल्रके अज्ञुसार सुन्दर नासिकावाले आय है. और ऐतिहा- 
लिक प्रमाणेंके अल्लुसार वेद शोर स्प्रतियोमे कहे हुए वैश्य 
हैं। अभिकुलके घरानोंमें सबसे प्रमुख घराना प्रतिहारोंका 
है। कश्नोजके सम्राद्‌ प्रतिहार धरानेके थे। भ्रीभाएडारकर 
इस बातको भानते हैं कि उन्होंने अपने लेखों कहीं भी 
अपनेको गूजर नहीं कहा है। उनके वत्सराज, नागभद्ट आ्रादि 
नाम आयोंके हैं। लेखोंमें उन्होंने अपनेको सूर्यचंशी और 
उनके आश्रित प्रसिद्ध कवि राजशेखरने उन्हें 'रघुकुल- 
तित्रक' कहां है। इन बातांसे प्रतिहारोको गूजर सिद्ध 
करनेके कारणोका श्रीभांणडारकरकों सुद्रम परीक्षण कर लेना 
चाहिये था। यह तो उन्होंने किया ही नहीं, उल्रे उन्होंने 
“विदेशोसे आये हुए म्लेच्छ शीघ्र ही हिन्दुओं बिल्कुल मित्र 
गये ओर वे क्षत्रिय हो नहीं, सूर्यधंशीय क्षत्रिय मान लिये 
गये” यह प्रतिपादन करनेक्ले लिए. उक्त बातोंका विपयसरुत 
उपयोग किया है । सच बात तो यह है कि पुराणकाल और 
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आठवीं शताब्दी ई० के हिन्दू भी आजकी तरह बर्णसंकरताके 
विरोधी थे । अतः ज्ञिन थोड़ेसे अन्य प्रमाणोसे क्षत्रिय 
गूजर जान पड़ते है, उनका निर्णय अन्य प्रकारसे हो करना 
चाहिये । भ्रीमाएडारकरको इस बातपर विशेष ध्यान देना 
श्रावश्य रु था । 

अब यह देखना चाहिये कि भागडारकरके पत्तके प्रमाण 
दया हैं और उनका उत्तर क्या दिया जा सकता है। पहिला 
प्रमाण यह बताया जाता है कि राजोरमें मिल्रे एक लेखमें 
वर्तमान जयपुर राज्यके आश्रेय कोणमे राज्य करनेवाले एक 
गोण अतिहार घरानेने अपनेकों गुर्जर प्रतिहाए कहा है। 
कन्नौजके प्रतिहारोंने अपनेको कभी गुर्जर नहीं कहा। उक्त गौण 
(छोटे ) प्रतिहारोने फन्नौजके बड़े घरानेसे अपना पार्थक्य 
दिखानेके लिए ही अपनेको गुर्जर कहा है। इस प्रकार अपने 
निवास-सखानका उल्लेख कर अपना पार्थक्य दिखाना खामाविक 
भी है। नगर और कन्नौजके निवासी जैसे नागर और कनौ- 
जिये ब्राह्मण हैं, वैसे ही गुजर देशमे बसे हुए प्रतिहार अपनेको 
गुजर प्रतिहार कहते है। भारडारकरमने खय॑ ही बताया है 
कि उक्त प्रास्तमें शूज़रोंकी बस्ती अधिक है और उस समय 
उस प्रान्तकोी गुज़रजा अथवा गुजरात कहते थे। भाएडारकर- 
का यह कहना सत्य है कि आठवीं-बर्वी शताब्दीका गुजरना 
चतमान गुजरात नहीं, किन्तु जयपुर राज्यके आम्येय भागतक 
फैला हुआ दक्षिण राजपूताना था। अन्ततः उक्त प्रतिहारोंने 
अपना पार्थेक्य द्खानेके लिए, जिस देशमें वे बसे थे और 
राज्य करते थे, उसके सूचक गुजर प्रतिहारके नामसे अपना 
उतलेख किया, तो इसमें अखाभाविक क्या है? वे शुजेर 
जातिके थे, इसलिये उन्होंने अपनेको गुजर नहीं कहा है। 
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इसके अतिरिक्त इस एक ही लेखके आधारपर सन्नाद्‌ प्रति: 
हारौको गुर्जर सिद्ध करणा असस्मव है। & 

श्रोभाणड।रकरका दूसरा प्रमाण यह है कि राष्ट्रकूटोने 
अपने लेखों ओर अरबोने अपने प्रवासवर्णनोंमे कन्नौजके 
प्रतिहारोंकों गूजर कहा है। इस मतके सम्बन्ध विवाद 
करना सम्भव नहीं । कन्नीजके प्रतिहयसेके साथ जो युद्ध हुआ, 
उसमें राष्ट्रकूट ओर अरब एक दूसरेके सहायक थे। राष्ट्‌- 
कूट-ताम्रपटमे गूजरोके साथ हुए युद्धोका जो उल्लेख ह, वह 
कन्नौजके प्रतिदारोसे ही सम्बन्च रखता है; क्योंकि राष्ट- 
फूटोंसे लड़ सकनेवी शक्ति उच समय उनमें ही थी और उत्तर 
भारतके विशाल भूभागर्म उनका साम्राज्य फैला हुआ था। 
इसी तरह अरबोने जिस 'जुज़र' राज्यका उद्लेख किया है, वह 
भी कन्नोजका ही राज्य था। परन्तु इससे कश्नीजके राजा गूजर 
नहीं सिद्ध किये जा सकते। हिन्दू लोग म्ुसल्लमानोको यधन 
कहते है, इससे व्या मुसलमान लोग जाति या जन्मसे प्रीक 
ठदराये ज्ञा सकते हैं?! राजपूतोका पहिला सामना महम्मद 
गज़नवाीके तुकोसे हुआ | तबसे राजपूत सभी घुसललमानौको' 
तुरकड़ाः कहने लगे । इससे क्या हिन्दु्यानमें आया हुआ 
प्रत्येक मुसलमान, चाहे बह अफगान हो या ईरानी, वंश अथवा 
जातिसे तुक हो जाता है? दक्षिय राजपूतानेकों पहिले गुज- 
रत्रा कहते थे। सिन्धके अरबोके पृवकी ओर यह देश सथा 
इुआ होने और वहाँ प्रतिदारोका राज्य होनेले उस देश और 
वहाँके रजञाओका नामोह्लेख अरबोने 'जुज्र' इस एक ही 

क गुजर-प्रतिहार इस शब्द सम्रुद्चयक्रा अर्थ गूजर जातिके प्रतिहार 
ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ गुजरात देशके प्रत्तिहार' 
ऐसा किया जा सकता है। 
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शब्दसे किया है) राष्ट्रकूटोने इसी कारण उन्हें गुजर कहा 
है। सारांश, यह प्रमाण भी सारहीन है और प्रतिहार सूर्य- 
वंशी ज्ञत्रिय अथवा राजपूत जातिके हैं, यह जिन प्रमाणोे 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, उनके आगे इसका निबाह 
नहीं हो सकता । 

एक ब्राह्मण॒के दो ख्तरियाँ थीं, एक ब्राह्मणी, दुसरी ज्त्राणी । 
ब्राह्मणी खीसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान परिहार ब्राह्मण ओर दात्राणी 
खीसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तान परिहार क्षत्रिय कही जाने लगी। 
एक शिल्लालेखर्म. लिखी हुई प्रतिहारोंकी उत्पत्तिकी इस 
आख्यायिकाके आंधारपर रचा हुआ प्रमाण तो उपयुक्त 
प्रमाएसे भी दिःखार है। ( इरिडियन एरिटक्ेरी, पुस्तक ११, 
पृष्ठ २४ ) “ब्राह्मणका क्षत्रिय-कन्यासे विवाह-लस्बन्ध और 
उसका शिलाछेखमे कहा हुआ परिणाम विचित्र है। परिहार 
विदेशसे इस देशमे आये, इस कट्पनासे उक्त आख्यायिकाका 
रहस्य समभम आजाता है।” इस प्रकरणके आरम्ममें कहे 
अजुसार इस प्रकारके विवाह-सम्बन्ध ओर उसके परिणाम 
विचित्र नहीं, उस समय थे रूच-परिचित थे। मान लिया जाय 
कि वे विचित्र हैं, तो भी उनका उपयोग यह खिद्ध करनेके 
लिए प्रमाणके रूपमे करना कि प्रतिहार विदेशियोके वंशज्ञ हैं, 
और भी विचित्र है। इस बिचार-परस्परासे चाहे जो अनुमान 
किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग 
नरमांस-भक्तक थे | यो प्रतिदासेके सम्बन्धमि श्रीमाएडरकरने 
विरुद्ध पक्चकी ओरसे जो तीन प्रमाण दिये हैं, वे छूछे साबित 
होते हैं और प्रतिहार सन्नाद्‌ सच्चे राजपूत थे, यह सिद्ध 
करनेके जो प्रमंण है, उनके साथ इनकी तुलना नहीं हो 
सकती। भाण्डारकरके प्रतिहारोंके सम्बन्धके जो प्रशल 
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प्रमाण थे, उनका इस प्रकार खण्डन हो जानेपर अब अप्लि- 
कुलके नामसे प्रसिद्ध हुए चालुक्य अथवा सोलंकी घरानेके 
सम्बन्ध विचार करना उचित होगा | 

शीभाए्डारकर खीकार करते हैं कि चालुत्योके सम्बन्धर्म 
शिलालेखोम कोई प्रमाण नहीं मिल्॒ता, परन्तु उनका मत है 
कि “यह देखते हुए कि वतंमान गुज़रातका गुजरात नाम 
तभीसे हुआ जबसे चालुक्योने उसे अपने अ्रधिकारमें कर 
वहाँ राज्य करना आरस्भ किया, तब हमें मानना पड़ता है 
कि चालुक्य अवश्य ही गूजर थे। यदि चालुक्य शूज़र न 
होते, तो उनके राजत्वकालसे पहिले उस प्रान्तका नाम 
गुजरना होता, परन्तु तब उसका नाम '्ञाट! था।” (इं० 
ए० भा० ११ पृ०२४ ) उस समयके लेखोंसे ही स्पष्ट है 
कि आठवीं, नवीं और दूसदीं शताब्दी $० भें भी दक्षिण 
राजपूतानेका नाम गुजरना था। तब घरंमान समस्त गुजरात 
'ज्ञा2' नहीं कहा जाता था। दक्षिण गुजरात अर्थात्‌ सूरत ओर 
उसके आसपासके प्रान्तको ही 'लाट' कहते थे । मध्य गुजरात 
आनतंके नामसे और उत्तर गुजरात कभी कभी सारस्वत- 
मण्डलके नामसे उल्लिखित होता था। कहीं कहीं तीनोका 
उल्लेख 'ल्ञाट! नामसे हुआ है। आगे चलकर तीनों प्रान्तोका 
नाम गुजरात पड़ा, इसका कारण यह नहीं कि चालुक्योका 
राज्य वहाँ प्रशापित हुआ किन्तु यद है कि गुजराती भाषा 
वहाँ बोली जाती थी। पहिले एक स्वानपर हम बता चुके हैं 
कि भारतकी अर्वाचीन भाषाओका उदय नवीं शताब्दी ई० 
( बि० ८४८-४५७ ) के आस पास हुआ ओर तभीसे इस 
प्रान्तकी भाषा वर्तमान गुजराती भाषामे परिणत होने लगी। 
गुजराती भाषा और 'गुजराती' शब्द कितना पुराना है, इसका 
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निश्चय करना कठिन है। भाषाके अर्थमे बरता जानेवाला 
'महाराष्ट्री' शब्द ईसवी सन्‌ पूर्व पहिले शतकके वररुचिका 
समकालीन होनेपर भी देशनाम-खूचक 'महायष्ट्र! शब्द कई 
शताच्दियोंके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ईसाकी पॉँचवबीं सदी ( वि० 
४७१८-४५७ ) में वराहमिहिरके पश्चात्‌ उपयोगम आने लगा । 
इससे यह अलुमान करना युक्तिसज्ञत ही हे कि श्र्वांचीन 
लोकसाषा--महाराषध्री--से ही वह देश महारांष्ट्रके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | इसी तरह गुजराती भाषाके प्रभावसे वह सब 
भाग 'गुज़रात' के नामसे विश्यात हुआ, ऐसा मान लेना 
अनुचित न होगा । 

परन्तु इस प्रश्नसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे किसी 
कारणसे उस देशका नाम शुज़रात पड़ा हो; किन्तु इससे 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि चालुज्योके उत्कर्षके 
समयमे उस प्रान्तका नाम गुजरात पड़ा, अतः चालुक्य गूजर 
थे। देशोक्के नाम सिन्न भिन्न कारणोसे चल पड़ते हैं और 
भिन्न भिन्न कारणोंसे वे लिर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ,. 
नामंव लोगोकी विजयके पश्चात्‌ इंग्लैणएडका नाम इंग्लैण्ड 
रखा गया। परन्तु नामन अंग्रेज ( आंग्ल ) नहीं हैं । तैक्सन 
लोगोंसे यदि तुलना की जाय तो अंग्रेज तुच्छ जान पड़ेंगे; 
परन्तु सेक्‍्सनोका विचार नहीं किया गया। उस देशका 
नाप्र अबतक इंग्लैएड बना हुआ है। फेक लोगोंकी सत्ता नष्ट 
हो गयी थी और थे गेलिश जनताके साथ एकरुप हो गये थे । 
उनका जर्मन रीतिनीति और जर्मन सम्बन्धसे कवका विच्छेद्‌- 
हो चुका था। उस समय फ्रांस फ्रांसके नामसे पद्दिचाना 
जाने क्गा। दूर जानेका प्रयोजन नहीं, भारतमें ही अंग्रेजोने 
मद्रास प्रान्तके पूषेको ओरके जिलोंका नाम 'कर्नाटक' ऐसे 


है 
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समयर्म रखा, जब कर्नाटक राजा अ्रथवा कर्नाटक भाषा 
दोनोमसे किसीका प्रभुत्व वहाँ नहीं रहा था। मराठे समश्त 
दक्धिश भारतकों दी कर्माटक समझते थे। उन्होंने वहाँका जो 
कर्नांदक वाम रखा, वह अंग्रेजोने ज्योका त्यों रहने दिया। 
सारांश, चालुकोंके समयके आसपास उस प्राम्तका शुजरात 
नाम रखा गया, इससे चालुक्य गूजर थे, यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 

अब हम अशभ्रिकुलका याना जानेबाला परमारोका जो 
तीसरा घराना है, उसको ओर झुकते हैं। इन्हें भी श्रीभाएडार- 
कर किलो प्रकार भूज़र सिद्ध न कर सके । भ्रमाणाभावके 
कारण इनके सम्बन्ध यह कहनेको वारी आयी कि “हम नहीं ' 
जानते, परमार किस वंशके है, परन्तु हमारो बुद्धि ( मारल ) 
यही विश्वास दिला रही है कि वे विदेशले आये हुए लोगोंके 
ही वंशज हैं ।” किसी वंशको उत्पत्तिका विचार करते हुए सद्‌ 
सदु-विवेक-बुद्धिके विश्वासपर निर्भर हो जानेका यह पहिला 
ही उदाहरण हमने देखा है। हमे विश्वास है कि पाउकगण भी 
हमारी ही तरह श्रीभारडारकरको अपनी सदसद्विवेक-चुद्धिके 
अन्लुसार बिचार करनेके लिए स्वतन्त्रता देकर यही कहँगे कि 
परमारोका यूजर अथवा विदेशी होना सिद्ध करनेके लिए कोई 
प्रमाण या तके उपसित नहीं किया गया | 

अन्त हमें चाहमान अथवा चौहानोका विचार करना है। 
उनकी उत्पत्ति भी मूजरोसे हुई, यह सिद्ध करते हुए भारडा- 
रकर ऐसे चकरा गये है कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता । 
भारतके वायब्य प्रास्तमें मित्रे किसो पुराने ओर अप्रसिद्ध 
सिक्केका आधार लेकर उनको घुद्धिने ऐसी दौड़ मारी कि 
उसे हिमालयके शिवाल्रिक परततक बीच कहीं विभ्राम ही 


क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ९ ४५ 


नहीं मिला । उनकी यह तकशेली 'पिक्रिकी संशोधन-पद्धति 
का नमूना है। भारड़ारकर जैसे वुद्धिमान्‌ पुरुष इसके जालमें 
फैसे फेस गये, यही आश्चर्य है हमें विश्वास है कि राज- 
पूत गूजर अथवा विरेशियोके वंशज है, इस कव्पनापर यदि वे 
लट्टू न हो जञाते, तो उन्हे अपनी तकेणाका असामञस्य आप ही 
देख पड़ता । उनकी दलील केवल कश्पनाके भरोसे स्थित है। 

उत्तर भारतम कुछ सिक्के मिले है, ज़िनपर नागरीमे श्री 
वासुदेव वहमन' और पेहलवी लिपिमेँ 'तबकान्‌ जाबुलिस्तान 
सपदलक्षान' लिखा है। श्री भागडारकरने श्रत्थ संशोधकोंके 
मतोंका विचार व कर भ्रपने छुमीतेके लिए चहमन' के बदले 
चहमन' पहा। कारण यह बताया कि “आचीन समय व 
ओऔर 'च' में इतना साम्य था कि एकके बदले दूसरे अक्षरका 
लिखा ज्ञाना सम्भव है ।” 

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ( भ! को दीधे कर 
ता! पढ़ा जाय तो ) चहमन ही चाहमान है और सिक्केम 
उल्लिखित वासुदेव चाहमान वंशका ही है। पृथ्वीराज-विजयमें 
लिखा है कि शाकम्परी वंशका जनक बाखुदेव था) अतः बह 
वासुदेव ओर सिज्केका चाहमान वाखुदेव एक ही हैं।” 
“राजशैखरके प्रबन्धकोशम बासुदेवकों चाहमान घंशका जनक 
कहा है, और उसका समय विक्रय संबत्‌ ६०८ बताया है ।” 
दोनों सनोक्षे अन्तरके कारण दोनों वासुरेव एक ही थे, यह 
सिद्ध करनेमे बड़ी अड़चन पड़ गयी। परन्तु भाएडारकरने 
उस अड़चनकी उपेज्ञा कर शान्‍्त वित्तसे कह डाला कि-- 
“कोश कुछ पहिलेका सन्‌ दिया गया है। परन्तु इस सिक्‍्के- 
से, जिसपर ईसखवी सन्‌ ६९७ के आसपासके दूसरे 'परवेत़् 

खुश&' के सिक्‍्क्रेको हुब॒ह प्रतिमा है, यह ( चाहमान बाजु- 
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देवका) सन्‌ ६२७ ही मानना ठीक है।” अपनी कर्पनाको पुष् 
'करनेके लिए भ्रीभाएडारकर अक्षर ही नहीं बदलते, किन्तु सन्‌ 
भी बदल देते है। इससे भी विचित्र बात यह है कि वे अपने 
इच्छाजुसार चाहे जिसका वंश भी बदल डालते हैं ! कनिज्वहम 
कहते है. कि उक्त सिक्‍्केम उल्लिखित बासुदेव हुए था और 
प्रोफेसर रैपसनके मतसे (सिक्केकी छाप और उसकी आहृतिके 
कारण) वह ससानी' था। परन्तु भारडारकर उसे खज़्र! 
मानते हैं और इसका कारण वे ही जानते हैं। श्री भाएडार- 
कर चाहमानोको गूजर सिद्ध करते हुए कैसे मुँहके बल गिरे 
है, यह बतानेके लिए उनका युक्तिवाद्‌ विघ्तारपृवेक पाठकोंके 
सामने रख देना पर्याप होगा । , 

इस सम्बन्धर्म श्रीभाएडारकरने सबसे भारी भूल यह को 
है कि हिमालयके शिवात्रिक शिखरोसे घिरी पहाड़ी भूमि 
अहिच्छुत नगर और सपादलक्ष देशका होना बताया है। यह 
भी उन्होंने कहा है कि इसी भूभागसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दक्ति- 
णुकी ओर बढ़कर सर्वत्र फेल गये। वांस्तवम इस कथनसे 
उन्होंने भारतीय इतिहासके स्वाभाविक क्रमका उच्छेद किया 
है। राजपू्तोको मूज़र मान भी लें, तो भी उनका शिवालिक 
पहाड़ी प्रान्‍्तम जा बसना चुद्धिआ्रह्म नहीं है। मूज़र हणोके 
साथ जेता बनकर विदेशसे यदि यहाँ आये हो, तो पश्चाबकी 
मनोहर समतक्न भूमिमें बसनां छोड़कर उन्होंने हिमालयके 
डुर्गम प्रदेशका आश्रय क्‍यों लिया ! इतिहास और आख्या- 
यिकाओसे तो यही ज्ञात होता है कि तु्कोंके आगमनतक 
जो विदेशी यहाँ चढ़ आये, उनके उपद्रवोले बचनेके लिए 
आह्मणें और राजपूतोने ऐेतिहासिक समयम उक्त पहाड़ी और 
सब प्रकारसे अछुविधाजनक सीसमाप्रान्तम जाकर निवास 
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किया और बहुतसे लोग राजस्थानकी पहाड़ी और मरुप्ूमिमें 
ज्ञा बसे | अतः राजपूतो अथवा यूजरोका आदि निवासखान 
शिवालिक पतको मानना सथुक्तिक नहीं है। सपादलक्ष देश 
और शिवात्रिक पारव॑त्य प्रदेशकों एक मान लेना भी ठीक नहीं 
ओऔर इस शब्दके स्पष्टोकरणार्थ बाबरके पास जानेकी भी 
आवश्यकता नहीं है। बाबरने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह 
सम्मवतः मुत्त और सच्चा अर्थ भूल जानेके बादका है। हमने 
एक टिप्पणीमे इसवी सनकी नवीं शताब्दीके लगभग हिन्दु- 
स्थानम जो देश थे, उनकी सूची और प्रत्येकके अन्तर्गत गिने 
जानेवाले गाँवोकी परम्परागत संख्या बतानेवाला अवतरखण 
स्कन्दपुरांणसे लेकर उद्धृत किया है। उस सूची सपादलक्ष 
चार देशोको कहा है,उनमेसे शाकम्बर अथवा चोहानेंका देश 
पहिल्ला है। कर्नाटक, भेवाड़ और परेन्दुको भी सपादलक्ष ही 
कहा है। वरेन्दु देश कहाँ है, इसका पता नहीं चल्नता; परल्तु 
सम्मवतः बह दिल्ली प्रान्‍्त हैक । भाए्डारकरके बताये सिक्केमे 
'तक्कान, जावुत्षित्तान ओर सपदलक्षान! का जो उल्लेख है, 
वह प्रान्त सम्भवतः पश्चिमम गजनीसे लेकर आमेयम दिल्ली 
तक फेला हुआ पंजाब था और सखानी राजा बासुदेव 
वहमनके राज्यका अन्तर्भाव उसमें होता था। जो हो, सपा- 
दलच्ष शब्द सवालाख पर्बंतशंगोका नहीं, सवालाख गाँवोंका 
सूचक है ओर इसो अर्थसे शाकम्बर, मेवाड़, दिल्ली और कर्ता- 
टकके लिए इस शब्का उपयोग किया जाता था। सकन्दू- 
पुराणले यह बात निर्विचाद सिद्ध हो जाती है। 

# अथत्रा सुछतानके आसपासका प्रान्त भी हो सकता है। क्योंकि 


सुझुतानके भासपास ३ छाख २० हजार याँव थे, ऐसा अलमसूदीने भी 
कहा है ( इलियट भाग 3, एष्ठ २३ )। 
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श्री भारडारकरने ऐसी ही भूल कर अहिच्छ॒त्रकों भी 
हिमालयमें ला वैठाया है। महाभारतम उत्तर पाश्चालोकी जो 
राजधानी कही गयी है, निःसन्देह वह यही है। हुएनलंगके 
चर्णुनके आधारपर कवरिगहमने अहिब्छुत्रकों रामपुर सिद्ध 
किया है और वह ठीक भी है। परत श्वंगांसे घिरी हुई! इन 
शब्दोंसे हिमालयतककी दोड़ लगानेक्री कोई आवश्यकता नहीं 
है। दक्तिणके ब्राहयण ओर क्षत्रिय अहिच्छ॒त्रको अपना आदि 
निवासखान समझते थे, यह भी ठीक ही था। वैदिक साहि- 
त्यमें पाआल देशको विद्वान ब्राझणेका निवासशान कहा है। 
शोयशाली पाश्चात्ञ 'क्षत्रियोंकी भी घह मातृभूति थी। अतः 
चाहमान चंशके आदि पुछबके अहिच्छु॒त्नसे आनेकी बातपर 
श्रीभाएडारकरको आश्रय नहीं करना चाहिये । 'सपादलक्ष 
यह शब्द चाहमान अपने साथ किल्ली अन्य देशम नहीं ले 
गये थे; क्योंकि दालेए्डकी तरह यह नाम दूसरे देशमें ले 
जाने योग्य नहीं है। देशके गाँतोको संख्या बतानेवाला यह 
शब्द है। कर्नाटक अथवा धारवाड़को भी 'लवालक्ष' इस्री 
कारण कहते थे कि उस प्रान्तम सवालाख गाँव थे। यह नाम 
उत्तरकी ओरसे धारवाड़में नहीं लेजाया गया ओर न लेजाया 
जाना सम्भव ही था। कर्माएकके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, 
इससे भाण्डारकरने अद्चुमान भिड़ाया कि चाहमानकी तरह 
चालुच्योका भी आदि निव्रासआन लपादलक्ष तामक पा्ेत्य 
प्रदेशम था ओर इसी कारण वे विदेशी हैं। यह मत भी 
निराधार है। अहिच्छुत ओर सपादलक्षका श्रमात्मक अर्थ 
कर उन्होंने जो कल्पना की है, यदि स्पष्ट शब्दोंमे कहा जाय 
तो यही कहना होगा कि, वह एकदम ग़लत है । हमारी 
समभायें अपश्निकुल्के माने गये चारों घराने विदेशी हैं, यह 
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सिद्ध करनेका भार्डारकरका प्रयल विफल हुआ है और 
अब उन्हें वह प्रयल त्याग देना चाहिये | भार्डारकर 
अहिच्छुत और मोरवाड़के नागोरकों एक मानते है, परन्तु 
हरवित्ञाख सारडाने लिद्ध किया हे कि सपादलक्ष सांभर 
देश था। चाहमान चाहे रामपुरसे आये हो या आरश्भमे 
नांगोरमें ही क्यों न बलते हो, वे गुर्जर थे, यह सिद्ध करनेका 
कहीं रा भी प्रमाण नहीं है। अतः भाएडारकर द्वारा आवि- 
प्कृत ओर जैक्सन तथा स्लिथ द्वारा अनुमोदित इस अखसम- 
थेनीय कल्पनाका कि राजपूतोंकी उत्पत्ति विरेशियोसे हुई है, 
इससे अधिक विस्तृत विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
राजपूत हिन्हुस्थानके प्राचीन वैदिक आयोके ही वंशज हैं, यह 
सिद्ध करने योग्य हमारे मतसे जो विधायक प्रमाण है, उनपर 
अगले प्रकरणम विचार किया जञायगा। 


टिप्पणी--रुकन्दपुराणमे लिखे हुए देशोकी सूची । 

स्कन्दुपुराणमें भारतीय देशोंकी सूची तदन्तगंत गाँवोंकी संख्या- 
सहित दी हुईं है। भारतके देशों अथवा लोगोंकी महाभारत वाली 
सूची इसवी सबसे पहिलेकरे भारतीय इतिहासके लिए महत्वकी है। इसी 
तरह वराहमिहिरकी सूची ईसवी सनकी पांचवीं सदीके लिए उपयुक्त हे। 
: हुएनपंगके प्रवासवर्णनसे हमें सातवों शताब्दीके आसपासके भारतके 
“विसित्न देशों और जातियोंका [सविस्तर तथा यथार्थ परिचय मिल जाता 
है । स्कन्दपुराणमें:कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें भारतीय देशोंकी 
( लोगोंकी नहीं ) जो सूची लिखी है, वह भी भारतीय इतिहासके छिए 
बहुत ही उपयुक्त है। ध्ससे इंसाकी नवीं शताब्दीके आसपासका साधारण- 
तया यथार्थ परिचय हो जाता है। इस सचीसे ज्ञात होता है कि यह पुराण 
दसवों शताब्दीमें लिखा गया है, क्योंकि उसमें पुराने देशों अथवा छोगोंके 


नाम नहीं देख पड़ते। अधिकांश नाम्त अपरिचित हैं। फिर भी असमें ऐसे 
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वहुतसे विभिन्न देशों और आस्तोंके नाम हैं, जिनका नवीं शत्ताबव्दीसे 
सम्बन्ध है और जो भवतक प्रचलित हैं। इस टिप्पणीम वतमान समयें 
पहिचाने आनेवाले देशोंके नाम जान वृककर दिये गये हैं भर उनका 
विसार तथा महत्व भी वताया गया है। प्रत्येक देशक्रे साथ जो संख्या 
दी ययी है, वह याँत्रोंकी है। इनमेंसे अधिक छंज्याएँ विश्वास योग्य न 
होने पर भी उनमें कहाँ अनिश्रितता नहीं है। इनमेंसे कुछ देशोंके गाँवोंकी 
संख्याएँ दस समयक्रे ढेखोंमे भी पायी जाती हैं, इससे ॥्नकी सत्यतामें 
सन्देह नहीं किया जा सकता। हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिग्रेकि 
डस समयमें प्रचलित छोगोंबी धारणाके अनुसार देशों अथवा प्रान्तोंके 
गाँवोंकी संख्या निश्चित हो चुकी थी । 

यह सूची उत्तके वेशोंसे आरम्भ होती है। नवीं शत्ताब्दीकी राज- 
नीतिक परिस्थिति इसमें भलतीभांति प्रतिविंवित हुईं है। आरस्ममें एक 
लाख गाँवोंका नेपाल और फिर ३६ छाख॒का कान्यकुदज लिखा है, जो 
खामाविक ही है। इससे ज्ञात होता है कि इस समय कान्यकुब्ज- 
साम्राज्य वैभवके शिखरपर पहुँच गया था ओर असीम अवध, गंगाके 
आसपासका प्रदेश, पंजावका कुछ भाग, ग्वालियर प्रान्त और यममुवाक्रे 
आसपापके प्रदेशका भन्वर्भाव होता था। ग्रवन्धचिन्तामणिमें भी कान्य- 
कुब्जके गाँवोंकी यही संख्या लिखी है। तत्पश्नात्‌ ०२ छाखके गाजणके 
श्रान्तका उल्लेख है, पर इसका अब पता नहीं छगता। समस्त भारतके 
गांवोंकी संख्या पुराणेर्मे ९६ करोड़ ७२ छाख छिखी है (यह पौराणिक 
अतिशयोक्ति है ) | इसे पूरा करनेक्रे लिए धुरायोंकी प्रालीके अनुसार 
यहां भी वाखनिकता और दन्तकथाभोंकी खिचढ़ी की गयी है। फिर 
कास्यकुब्जले भाधे थाने १८ छाखके गौड़ क्षथवा वंगालका उल्लेख हुआ है, 
और वह असस्भत्र वहीं जान पड़ता । तदनन्तर बंगालसे आधे छाखके 
कामरूप अथवा भासाम और भॉड्ियान अथवा उड़ीसाका उहलेस है । 
“बेद्संश? कहकर जिश्रका वर्णन किया गया है, (वेदसंश॒का अर्थ सम्भ- 
चतः यह है कि जिसके चार भाग हों ) उस इुंदेलखण्डका विस्तार भी 
५ छा ही बताया गया है। इसी विस्तारके जालगवर और छोहपुर अथवा 
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लाहोर हैं। फिर अपने परिचित ७ छाखके रदराज्य अथवा राष्ट्रकूट राज्यका 
इल्लेख है । यहां तत्कालीन भौर तत्पूर्वकालीन लेज़ोंमें उल्लिखित साढ़े 
सात छाख रहपाडीका स्मरण हुए बिना नहीं रहता। आगे चछकर कुछ 
ऐसे देशोंके वाम हैं जिनसे हम अपरिचित हैं और फिर सवालाख अथवा 
सपादलक्ष देशोंके नाम देख पढ़ते हैं। हम बता छुके हैं कि सपादलुक्ष' 
देशका अर्थ करने और उसे हिमालयकी तरहदीका शिवालिक पाव॑त्य 
प्रदेश सिद्ध करनेमें श्रीभाण्डरकरने भारी भूठ की है। स्कन्दपुराणके 
लेखसे सिद्ध होता है कि सपादरक्ष नामसे वरेन्दु, अतिदांगल, सयंभर, 
भेदपाट ( ये ही सांभर और मेवाड़ हैं ), तोमर, कर्नाट और पुँयछ ये सात 
देश समझे जाते थे। इनमेंते, हो सझुृता है कि, कोई शिवालिक प्रान्त 
भी हो, परन्तु उसका विश्वासयोग्य प्रमाण नहीं मिलता । यह निश्चित है 
कि सपादरुक्ष शब्द शिवालिक भागकी सवा छात्र देकडियोंसे प्रचलित 
नहीं हुआ । अतिलांगलके बाद ही ७ लाख १५ हज़ार १५० याँवोंके 
माल्व देशका उल्लेख है । 

इसके अनन्तर हमलोगोंके परिचित महत्वके देश ये हैं--गुजरत्रा 
( ७०,००० है व पिन्ध ( २०,००० ); कच्छमण्डल ( १55०९२० ), सीराष्ट्र 
( ५५,००० ), छाट ( २१,००० ), कॉकण ( ३६,००० ) और छघु कॉकण 
( १६,०१० )। यहां गुजरना शब्द प्रयुक्त हुआ है और गुजरेत्रा तथा 
छाट मित्र भिन्न देश हैं। सूचीके समयमें गुजरत्रा शब्द दक्षिण सारवाढ़के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जान पड़ता है कि स्कन्दुपुराण दूसवीं शताब्दी 
( वि० ९०८-१०७७ ) के इधरका नहीं है । 

इस सूचीमें काश्मीरका विस्तार ६८,००० गांवोंका रिखा है। पढिले 
भागमें कहे अनुसार काश्मीरके पुराने कागज़पत्रोंसे भी वह ठीक जचता 

। इसके अनन्तर परम्पराप्राप्त, परन्तु काहपनिक और हिन्दुस्थानके देशों- 

को सूचीके लिए आवश्यक माने गये, एकपादादि देशोंके वाम हैं। उनमेंसे 
दस कास्बोज (काडुल ), कोसल (मध्यप्रान्त ), पांच लाखके अर्थात्‌ 
सहाराष्ट्रके $ विदर्भ (बरार ), वर्धमान ( बढवान ), मगंध ( ६८०००) 
भौर मूल स्थानपुरसे परिचित हैं। समस्त मारत ७२ देशोमें विभाजित हुआ 
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है ( इस स्चीमें देशोंकी संख्या ७५ है ) और सब दैशोंके गाँवोंकी संब्या 
९६ करोड़ ७२ लाख बतायी गयी है। ३६००० '“वेलाकूलों? का भी उस 
है। इसका अर्थ हमारे मतसे समुद्गतटके कोस हैं । सिकन्दरको जिन्होंने 
हिन्दुस्थानका परिचय कराया, उन्होंने भी धमुद्गतदकी यही छम्बाई कही है। 
महाभारतकी वराबरी करनेके विचारसे स्कन्दपुराण रचा गया है। 
तद॒नुसार महाभारतका अनुकरण कर इसमें भी भारतके पर्व॑तों और नदि- 
योंके नाम दिये गये हैं । टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले उनका उलेस कर 
देना उचित ही होगा। थे नाम भी कुमारखण्डक्े ३९ वें अध्यायमें ही 
हैं। महाभारतकी तरह यहां भी ७ कुछपवंत कहे गये हैं, यथा--१ 
महेन्द्र, २ मलय, ३ सह्य, ४ शक्तिमान, ५ ऋक्ष, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्र । 
इनमैंसे पहिले चार सुप्रसिद्ध प्रवंधाठ, मछूय, पश्चिमघाद और गिरनार 
हैं। ऋक्ष भरवली पव॑त है और विन्ध्य हिन्दुस्थानके वीचों बीच हम्बा- 
यमान हो रहा है। पारियात्रका पता नहीं चलता । उसके पश्चिममें कौमार- 
खण्ड हे और वहांसे चेद, स्टरति तथा अन्य नदियोंके निकलनेका वर्णन 
हैं। कोई कोई अनुमान करते हैं कि पश्चिम विन्ध्यका कुछ भाग ही 
पारियात्र है। नमंदा और सरसा तो सचमुच विन्ध्यसे ही निकली हैं, 
परन्तु शतद्र और चद्रभागा ऋक्षसे कैसे निकल सकती हैं ! ऋषिकुल्‍या 
और कुमारी, ये काठियावाडके शक्तिमानसे निकली हैं। तापी, पयोष्णी, 
निर्विन्ध्या, कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, इनका उद्धम सहासे हुआ है । 
गोदावरीका उलेख न होनेसे उसका ससरण विशेष रुपसे हो आता है। 
इृतमाछा भोर ताम्रपर्णी मलूयसे तथा तृशातु भौर ऋष्यकुलया महेन्द्रसे 
निकली है। स्तम्म ( खंबायत ), प्रभास, अवन्ति और नागर ठीर्थोके 
विस्तृत वर्णन देखकर इस पुराणके लेखक भथवा उसको वत्तमान रूप देने 
वाले छेखकका उक्त तीथोंके सम्बन्धमें पक्षपात प्रकट होता है और यह भी 
मालूम होता है कि उनसे उसका विशेष परिचय था। संभवतः दक्षिण 
अथवा उत्तर भारतसे उसका विशेष सम्बन्ध वहीं था । उसका जन्म गुजरात 
अथवा भालवार हुआ था। रे 
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स्कन्दपुराणमे उल्लिखित देशो और तदन्तर्गत 
गाँवोकी संज्याकी सूची । 
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पाँचवों प्रकरण । 

राजपूतोंके गोन्न । 
हः बता चुके हैं कि जिन प्रमाणोंके आधारपर अल्ुमान 
े किया जाता था कि प्रतिद्वांर तथा अन्य राजपूतोके 
मूल पुरुष गूजर श्रर्थांव्‌ विदेशी थे, छानबीन करनेपर उन 
प्रमांणोकी निःखारता स्पष्ट हो जाती है ओर राजपूतोकों 
विदेशी सिद्ध करनेके लिए वे प्रमाण अ्रपर्याप्त प्रतीत होते हैं। 
अब हम वे प्रमाण पाठकोंके सम्प्ुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, 
जिनसे यह भल्नीभाँति सिद्ध हो जाता है कि राजपूत वैदिक 
आये हैं। पहिला प्रमाण यह है कि वैदिक सूोमे जो गोत्र 
ओर प्रवर कहे गये हैं, राजपूताम वे अबतक अखण्डरूपसे 
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प्रचलित हैं। उनको रुठ्ठति उन्हें बनी हुई है। अनेक वेदिक 
सूत्रोमं कथित इस गोत्र प्रवर-प्रणात्रोके कारण हिन्दू-आयोंमे 
अपनी बंशोत्पत्तिका स्मरण जिस प्रकार बना हुआ है वैसा 
संसारकी अन्य किसी जातिके लोगोमे नहीं देख पड़ता। 
वैदिक धर्मानुयायी हिन्दू-आर्योको प्रत्येक धमकृत्यकों आरम्भ 
करनेके पूर्व अपने गोत्र और प्रवरोका उच्चारण करना पड़ता 
है। इससे गोत्र-प्रवरोका उच्चारण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको 
सदा अपने वंश ओ्रोर वैदिक पूर्चजोका स्मरण बना रहता है। 
वैदिक काल अर्थात्‌ पाँच हजार वर्षोसे भी अधिक समयसे 
अथवा कमसे कम सून्ररचना-काल अर्थात्‌ तीच हज़ार वर्षोसे 
ब्राह्मणोने अपनी वंशोत्पत्तिकी स्तृति कायम रखी है | धार्मिक 
भावनाके कारण राजपूतोने भो उसे शिथित्न नहीं होने दिया । 
गत दो हज़ार धर्षोम जो प्राचीन लेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे 
सिद्ध होता है कि क्षत्रियों और राजपूर्ताने अपने लेखोंमें 
अपने गोत्रोक़ा खसावधानीसे ओर अभिमानपूवक उल्लेख किया 
है। पूर्वकालीन शिलालेख और ताप्नपत्नौम जो गोत्र देख 
पड़ते हैं, वे अब भी प्रसिद्ध राजपूत घरानोंमें प्रचलित हैं । 
इससे यह कहा जा सकता है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियोसे 
ही उत्पन्न हुए हैं। कनत्न टाडने अग्निकुलके अन्तगत माने 
गये छत्रियोक्रे गोत्र उनके गोभोबारके अनुसार लिख रखे हैं । 
(टाडने 'गोत्राचार! शब्द लिखा है। यह उनको भूल है। 
हमारी समझते यहाँ गोत्रोच्ार-गोत्रका उच्चार--शब्द होना 
चाहिये।) वे गोज्र इस प्रकार हैं--चाहमान वत्ख गोचके 
हैं ओर इनके पाँच प्रवर हैं। चालुक्य भारद्वाज गोचके हैं और 
इनके तीन प्रवर हैं। परमार वसिष्ठ गोत्रके है ओर इनके तीन 
भ्वर हैं। (प्रतिहारोका भोत्र लेखों या खोजसे अभीतक 
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निश्चित नहीं हुआ है |) हम पहले लिख चुके हैं कि उक्त घरा- . 
नोके पूर्वकालीन लेखोमे भी इन्हीं गोत्नोका उदलेख आया है। 
परमारोके गोत्रका उल्लेख उद्यपुर-प्रशस्ति तथा श्रन्य कई 
लेखोमें हुआ है। उदाहरणार्थ, पाटठनारायण लेखका यह 
चरण ध्यानमें रखने योग्य है--“वसिष्ठ गोत्रोरूव एप लोके 
स्यांतस्तदादी परमारवंशः।” (इृण्डियन ऐण्टिववेश, भाग 
४५ ) अखिल भारतके परमार, चाहे वे दक्तिण भारतके हो या 
राजपूतानेके, इसी गोतरक़े हैं। पहिल्ले कहे अनुसार हैहयोंके 
लेखमें चालुझ्योके गोत्रका और बिजोलिया लेखके इस चरण- 
में--“विप्रश्नीवत्सगोत्रे5भूदहिच्छतपुरे. पुरा”--चाहमानोके 
गोत्रका उल्लेख है। (जञ० बंगाल रा० ए० सो० जिलद ५४ 
पृष्ठ ४३) राठोरोका गोत्र गौतम और गुहिलोतोका बैजवापा- 
यन है, जैसा कि उनके लेखोंसे प्रकट होता है। पू्वऋलीन 
लेखाम लिखित गोत्र ही आजतक उक्त राजपूत वंशोमे प्रच- 
दित है, इससे खभावतः यह अल्ुमान किया जां सकता है कि 
जब कि राजपूतोम गोन्रोका अ्रत्तिच, उनकी अखरड रुछति, 
ओर उच्चारण अबतक प्रचलित है, तब उनकी उत्पत्ति अवश्य 
ही वेदिक मूलपुरुषांसे ही हुई होगी। यद्यपि निश्चित रुपले हम 
ऐसा नहीं कह सकते तथापि ऐसा अश्चुमान करनेके लिए यह 
धुक प्रबल कारण अवश्य है। 

राजपूत पहिले श्रनायं थे। ईसाकी छुठवीं या सातवीं 
सदीर्म जब वे आर्यधमानुयायी ज्ञत्रिय बने, तब उन्होंने अपने 
ब्राह्मण पुरोहितोके गोचर खोकार कर लिये। यह कहकर 
दीघ कालसे प्रचत्षित गोत्र-प्वरोकी परम्पराको भूठा ठहरानेका 
प्रयल्ल किया जाता है और अपने मतकी पुश्टिके लिए वैदिक 
सूचके 'पुरोहितप्रवरों राज्षाम! इस नियमका उपयोग किया 
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जाता है। इस नियमका श्र्थ है--क्षत्रिय अपने पुरोहितके 
गोच्रका उपयोग कर सकते हैं । ४ वास्तविक अर्थ न समभनेके 
कारण हम कैसी भूले कर बैठते है ओर इससे विदेशी परिडतों 
तथा पुरातत््वानुसन्धान करनेवालो को फैला भ्रम हो जाता है, 
इसका यह एक और उदाहरण है। याशवह्क्य रु्ठुतिकी खुग्र- 
सिद्ध मिताद्षरां दीकाके कर्ताने यह बड़ा ही धश्रमात्मक नियम 
लिखा है कि ज्षत्रियोंक्रे गोत्र नहीं होते, वे अपने पुरोहितोके 
गोत्रोका खीकार कर विवाहादि सम्बन्ध किया कर। द्विजो 
श्र्थाव्‌ श्रायोंके ज्षिए ही असगोच्र विवाहसम्बन्ध शास्रसम्पत 
है, इस आशयका जो थाज्षवरक्ष्य स्ृुतिका बचन है, उसपर 
विज्ञानेश्वरने टीका की है और वह आजकल सत्रसम्मत मानी 
जाती है। श्रतः क्षत्रिय राजओंके लेखों उनके गोत्रौका जो 
उल्लेख हुआ है, उनका विवेचन करते हुए यूरोपीय परिडत 
' खभावतः इसी टोकाको प्रमाण मानते हैं। यदि राजाओंके 
गोत्र केवल औपचारिक होते, उन्होंने उन्हें अपने पुरोहितोसे 
ही प्रहण कियां होता और पुरोहितके बदलने पर वे बदले 
भो जा सकते, तो प्राचीन लेखोमेँ गोन्नोौंके उल्लेखका कोई 
महत्व ही नहीं रह जाता। उद्दाहरणार्थ, बादामीके चालुक्यों 
अथवा काश्चीके पन्नबोके गोत्र उनके अपने न होते, तो प्रत्येक 
दानपत्रमे उन्हें अपने गोत्रोका “मानव्यसगोत्रायां चालुक्या- 
नाम” और “भारद्ाज सगोत्रा्णां पल्नवानाम्‌” इस प्रकांरसे 
उल्लेख करनेक्ी आवश्यकता ही प्रतीत न होती । (ुरोहित- 
भ्वरो राशाम! इस सूत्रका विज्ञानेश्वरने स्पष्ट हो ध्रमात्मक अर्थ 
किया है। हमे इसमे अणुम्रात्र सन्देह नहीं है कि पूर्वकालीन 

ज्षत्रियो और अर्वाचीन राजपूर्तांके अपने गोत्र थे और हैं। 

पूपकालीन लेजोम जो गोत्र मिलते हैं. उनका उल्लेख चत्रिय- 
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गण इसीलिए करते थे कि उन्हें आयबंशम उत्पन्न होनेका 
असिमान था। प्राचीन समयमे विभिन्न वंशोका परिचय 
करानेवाला एकमात्र साधन गोत्र हो था। आजकल जैसे कई 
जातियोमें वंशदृचक अज्ञ' नामके साथ लगाये जाते हैं, 
वैसे ही उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने नामके साथ 
भिन्नवंश-सुचक गोत्रोका अभिमानपूर्वक उल्लेब करते थे। 
वर्तमान जातियांके अज्न भी गोज्ोसे ही बने हैं। बारहनके 
तोरणपर लिखे लेखमें यह घाक्य है--“गागी पुत्तस बिसदेव 
पुत्तेन गोतीपुत्तल अगराजस पुत्तेन वढ्ली पुत्तेत धनभूतिना 
कारितं तोरणम्‌ ।” कनिगहमने इसका यह अर्थ किया है-- 
“राजा घनभूतिने यह तोरण खड़ा किया, जो ( धनप्रूति ) 
वत्सगोत्रकी रानोसे जन्मा, जिसके पिता अगराज्ञ गोत 
(कौत्स) गोचन्नकी रानीके और पितामह विसदेव गर्गगोत्रकी 
रानीके पुत्र थे।” यहाँ राजाकी माता, दादी और परदादोके 
कुल्ञोके गोत्रोका सम्मरानपूवोंक इसीलिए उब्लेख किया गया 
है कि जिससे शात हो जाय कि सब रानियाँ आयकुलम उत्पन्न 
हुई थीं। इस सम्बन्ध कनिगहमने लिखा है--'राजपूत 
रानियाँ अबतक मायकेके पंशके नामसे पहिचानी जाती हैं। 
ये नाम गोन्रोक्के नाम होते हैं। इसका कोरण यह है कि 
स्पृतिवचनके अनुसार राजा अपने पुरोहितोके गोजोका डउप- 
योग करते है।” ( कनिगहमकूत बारहत, पृष्ठ १५७-१३० ) 
कनिंगहम जैसे खुप्रसिद्ध परिड़त ओर इतिहास-संशोधक भी 
विज्ञानेश्वरके किये स्पृतिवचनके धानन्‍्त अर्थसे इस प्रकार 
चक्करमें आगये है। यह गोत्र यद्‌ राज्ञाका न होकर पुरोहितका 
होता, तो रानियोके गोचोका उल्लेख करनेका महत्व ही क्या 
रह जाता ? बात यह है कि आज्ञकलकी तरह उस समय 
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भी स्मृति बचनोंका यथोर्थ अर्थ लोग नहीं-समभा सकते थे। 
इस विषयको विस्तृत टिप्पणीमं हम दिखावेंगे कि इस श्रौत 
सूच्रका वास्तविक अर्थ यह है कि राजा जब यज्ञ करे तो वह जो 
अ्ध्यर्य आदि याशिक चुने वे पुरोहितके ही प्रवरके हो। क्योंकि 
यज्ञम यज़मानके नाते राजाका बराबर बैठे रहना अखसम्भव 
होनेके कारण उसे अपने अधि कार, अपनो प्रतितिधि मानकर, 
पुरोहितको देने पड़ते हैं। यज्ञक्ते तन्‍्त्र ( प्रयोग ) विभिन्न 
प्रवरोमें भिन्न मिन्न होते हैं। अतः याक्षिक पुरोहितके प्रवरोक्े 
( गोतके नहीं ) होने चाहिये। टिप्पणीमें कहे अनुसार ज्षत्रि- 
योके अपने गोत्र थे, यह विभिन्न श्रीत सूत्रोके संकेतोसे ही 
सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञानेश्वरकी मिताक्षराका नियम 
भ्रान्त है, इसमें हमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । 

यदि किसीको इस सम्बन्ध कुछ सन्देह हो, तो वह 
निम्नलिखित लेखोंके प्रमाणोौसे दूर हो सकता है। विज्ञानेश्वर 
इसाकी बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दी (बि० ११४८४-१३५७) 
मे दक्षिणम कर्नांटकक्े कल्याण नामक नगरमें रहते थे। वहाँ 
राजपूतोके घर बिल्कुल ही नहीं यां बहुत थोड़े थे। क्षत्रियोंके 
अपने गोत्र नहीं हैं, वे श्रपने पुरोहितों श्रथवा आचार्यौंके 
गोनोका उपयोग करे, इस बचनार्थका उत्तरभारतके राजपूत 
वंशोंके दसवीं और ग्यारहवीं खदी ६० के लेखों पतातक 
नहीं है। उन लेखोसे स्पष्ट होता है कि राजपू्तोंके विभिन्न गोज 
इस बातके परिचायक थे कि वे उक्त गोत्रवाले पूवेजोकी 
सनन्‍्तान थे। चसिष्ठने परमासौके आदिपुरुषको उत्पन्न किया 
ओर उसे अपना गोत्र दिया। इसका यही आशय है कि 
वसिष्ठ परमारोके पुरोहित नहीं, जनक थे। इसी तरह द्वोण- 
की अज्जलिक्रे पानीसे उत्पन्न हुए चालुक्योंको, कलचुरी 
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देहयोंके लेखमें कहे अज्लुसार, द्ोणका भारद्वाज भोन्न प्राप्त 
“ हुआ। इसकां कारण यह नहीं कि द्वोण उनके आचाय॑ थे, 
बहिकि यह है कि वे उनके जनक थे। इसीसे उनका गोत्र 
चालुक्योंको मित्रा। लेखमें कहा है--'ज्षितिधरपरिपादी 
सूत्रिते तत्र गोत्रे अभवद्वनिवर्मा विश्वविष्यातकर्मा । 
चाहमानोका गोत्र वत्ेत है | उनके एक ल्ेखमें एक 
आश्यायिका लिखी है कि थे वत्स गोत्रऊे आह्मगसे उत्पन्न 
हुए थे। ( विप्रश्नीवत्सगोत्रे5 पूदृहिच्छुत्नपुरे पुरा । सामन्तोनन्‍्त 
* सामन्त . ...।) दूसरे एक लेखमें लिखा है कि चाहमानोका 
सूलपुरुष बत्स ऋषिके नेच्रसे उत्पन्न हुआ था। विज्ञानेश्वरके 
मनकी कल्पनाका आधार ईसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दीमें 
नहीं था, यह सिद्ध करनेके लिए उक्त उदाहरण पर्याप्त होंगे। 
घचसिष्टके यज्ञकी अग्निसे अथत्रा भारद्वाजकी अश्वक्षिसे ज्ञत्रिय 
वोर उत्पन्न हुए, ये निरो कल्पित कथाएँ हैं; परन्तु इनसे स्पष्ट 
होता है कि ईसाकी दसवीं ओर ग्यारहवीं शताब्दीमं सबका 
विश्वास था कि परमार भोर चालुक्य वसिष्ठ और भारद्वाज 
गोत्रके हैं । उसी विश्वासके आधारपर उक्त कथाएँ गढ़ी गयीं । 
ये गोत्र उन्हें पुरोहितांसे नहीं मिले थे। ये उनकी बंशोत्पत्तिके 
सूचक हैं। उस समयके क्षत्रिय गोश्से “गोत्र पुरुषसे उत्पन्न! 
यही तात्पय समझते थे ओर इसी विश्वासकें आधारपर बन्दी- 
जनोने उक्त प्रकांरकी कल्पित कथाएँ रच डालीं। इन लेखोसे 
स्पष्ट हो जाता है कि मिताक्षराक्े रचनाकालकै पूर्वकी 
शताब्दियोमं लागोका उढ़ विश्वास था कि ज्षत्रियोके अपने 
गोत्र है ओर उन गोत्रोसे ही उनकी वंशोत्पत्ति निश्चितः 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिताक्षराफे समयमे दा ,ई 
क्षत्रिय अपने गोत्र भूलते जाते थे अथवा, संभव है, . «एक * 
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समयमें आर्यसंस्कारोका लोप हो जानेके कारण, हिन्दू घर्ममे 
पुनः सनल्निविष्ट करते समय पुराणमतामिमानी ब्राह्मण उन्हे 
क्षत्रिय माननेको भी तैयार न हुए हो। बोद्धोके समयमें अपने 
गोत्र भूल जानेके कारण वे पुरोहितोके ही गोत्रके माने जाने 
लगे। विज्ञानेश्वरने इसीसे पुरोहितप्रवरों राशाम्‌ सूत्रका 
अपनी सुविधाके अनुसार अर्थ कर प्रतिपादन किया कि 
ज्त्रियोंके अपने गोत्र नहीं हैं, उन्हें अपने पुरोहितों अथवा 
आचार्योफे गोचका प्रहण करना चाहिये। 

मिताक्षराके इस ध्रमात्मक कथनकी कैसी ही मीमांसा 
क्यों न की जाय, इसमें सन्देह नहीं कि बह श्रान्‍्त कंत्पना 
है। मिताक्षरासे सैकड़ों बष पूर्व राजपूत्तोके अपने गोत्र थे 
ओर उन गोज्रोसे ही उनकी वंशोत्पत्तिका निर्देश किया जाता 
था। वर्तमान समयमे भी राजपूतानेमं तथा अन्यत्र जो राज- 
पूत हैं, उनके गोत्न पुरोहितोके गोजोसे सिन्न देखे जाते हैं। 
हमने इसकी भलीभाँति जाँच की है और उसका निधोड़ 
इस प्रकरणके साथ जोड़ी हुई टिप्पणीमें दे दिया है। अब 
प्रश्न यह उठ सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंके समान- 
गोत्र होनेका क्या कारण है! सूर्य और सोमवंशीय क्षत्रि- 
योके मूलपुरुष ब्राह्मण ऋषि कैसे हो सकते है ? इस प्रशन- 
पर यद्यपि टिप्पणीमें विचार किया ही गया है, तो भी 
यह उसका दिग्दशेन करा देना अनुचित न होगा। कितने ही 
लोगोको यह बात अश्वुतपूर्व प्रतीत होगी कि प्राचीन कालसे 
लेकर उस काल-विभागतक, जिसका हम विचार कर रहे हैं, 
भारतकी उच्च आये जातियाँ सदाके लिए पररुषर विभक्त 
नहीं हुई थीं। उस समय ब्राह्मण-्षत्रियोमें पररुपर शरणीर- 
सम्बन्ध तो होते ही थे, किन्तु ब्राह्मण वर्णवाले क्षत्रिय और 
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क्षत्रिय वर्णावाले ब्राह्षण भी बन जाते थे। इसकी प्रमाणभूत 
वैदिक और पौराणिक अनेक आख्यायिकाएँ हैं। प्रवरो और 
गोज्नोके ऋषि भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हैं। कितने ही 
ब्राह्मणोके प्रवर ऋषि श्रथांत्‌ मूत्र पुरुष ज्ञत्रिय राजा और 
छ्षत्रियौंके प्रवर ऋषि ब्राह्मण हें। वैदिक समयमे प्रचलित 
प्रवर-पद्धति एकदेशीय और वर्ण-मिन्नत्वपर अवलस्बित 
. नहीं थी | ब्राह्मण ,क्षत्रियोमे भेद करनेका प्रयत्न भ्रौत सून्नोमे 

किया गया है, पर वह आरम्भ मात्र है। तबसे आजतक 
आयवंशके ब्राह्मणों, राजपूतों ओर वैश्योंके गोत्र समान ही 
हैं। अ्रतः राजपूतोका यह कहना कि हम आर्यव॑श्म, वेद 
कालीन ज्षत्रियोसे उत्पन्न हुए है, किसी प्रकार निराधार नहीं 
है। ईसवी सबसे हजारों वर्ष पूवंकी आख्यायिकाओसे उनके 
कथनको पुष्टि होती है। अब वैद्कि-आयय क्षत्रिय राजपूता- 
नेम कब और कैसे जा बसे, इसका विवेचन इतिहास ओर 
आख्यायिकाओके आधारपर अगल्ले प्रकरणमे किया जायगा। 


टिप्पणी--अर्वाचौन राजपूत घरानों और उनके 


पुरोहितोके गोत्र । 
शब्योंके नाम घरानेका नाम ग़ोन्न. पुरोहितोंके गोत्र 
३ उदयपुर (इूँगरपुर गुहलोत-पूयें-.. वेजवाप: 28 , सास्तायन 
भादि चंशी त्रिप्रवर 
२ जोधपुर ( रतलाम राठौर-पूर्यवंशी. गौतम भारद्वाज 
आदि ) त्रिप्रवर 
३ जयपुर (जलूवर कच्छवाह-पुयंबंशी मानव व्त्स ! 
आदि ) त्रिप्रवर 
४ बूँदी-कोटा चोहान वत्स न 


पत्चम्वर 
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७ बविज्ोलिया ( उदय- परमार वसिष्ठ 
पुरके अन्तगंत ) त्रिप्रवर 

4 धार ( मराठा). परमार-स्ूर्यवंशी वसिष्ठ 

त्रिप्रवर 

७ भाव नयर गुहिल-चन्द्रवशो.. गौतम 

त्रिप्रवर 

८ धोलेरा (घुन्चुका च्वूडासमन-चंद्रवंशी अत्रि 
ताहलुका ) 

९ कच्छ ( नवानगर, जाड़ेजा अन्रि 
गॉडाल, भोरवी, 
राजकोट आदि ) 

4० भ्रांस्मा ( छिमडी,  भाला मारकण्डेय 
वॉकानेर, पाटव पत्नप्रवर 
भादि) 

3$ छुनावाडा ( रेवा< चालक (सोलंकी) भारद्दाम 
काँठा ) त्रिप्रवर 

२ रीवाँ (वघेलखण्ड) चावडा (सोलंकी) भारद्वाज 

त्रिप्रवर 

१३ काश्मीर जस्मुवालू-पूयबंशी ,, +; 

4४ गिद्वोर (बंगाल ) चन्देल-चन्द्र्वशी चनद्वात्रेय 

्रिप्रवर 

4५ दिल्ली पाटन ( जय- तुचर वैयाप्रपद्‌ 
पुरान्तगंत ) भारद्वाज- 

त्रिप्रवर 
टिप्पणी--गोत्र ओर प्रव॒र | 
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कारिप 


फाश्यप 


वसिष्ठ 


काश्यप 


हम अपना यह मत लिख ही चुके हैं कि क्षत्रियोंके अपने ग्रोन्न थे 
जोर मिताक्षरामें लिखित विज्ञानेश्वका यह मंत्र आन्त है कि अपने गोत्र 
वे होनेऊे कारण उन्हें अपने पुरोहितोंके गोन्नोंका स्रीकार करना चाहिये । 
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भव शंका यह रह जाती है कि गोत्र यदि शिष्यत्व-उचक नहीं है, वंशोत्पत्ति- 
सूचक है, तो व्राह्मणों भार क्षत्रियंक्रे समान गोत्र कैसे हो सक्ते हैं ! 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे तो उत्पन्न हुए नहीं, उनकी बत्षत्ति सृर्य-चन्द्रसे हुई है, 
यही लछोगोंकी घारणा है। शिलालेखोसि अनमिज्न कत्रियों और भादोंको 
जब इस शंकाने परेशान किया, तब उन्होंने क्षत्रियोंक्री उ्पत्तिकी अमवेक 
कल्पित कथाएँ रच डालीं। हमें विश्वास है कि योत्रों जौर प्रवरोंका मृक्षम 
निरीक्षण करनेसे यह उलकन सुलूम सकती है। अतः इस टिप्पणीमें 
हम इध विपयपर भारम्भसे ही विचार करंगे | 

सबसे हालके मताजुसार गोत्र ऋषि, सप्तषि और भाठवें अगस्य ऋषि, 
इनसमेंसे कि्ली न किसीके पुत्र, अथवा वंशज हैं। अगस्य सप्तर्पियोंमें 
शामिल नहीं हैं। ( सप्तानां सप्तपीणामगत्त्याट्टमानाँ अदपत्यं तद्गोत्र- 
म्रित्याचक्षते-बोद्धायनः । ) इससे ज्ञात होता है कि मूक भारतीय 
भार्योक्रे आठ घराने माने जाते थे। यथा--4 विश्वामित्र, २ जमदप्नि, 
६ भरद्वाज, ४ गोतम, ५ भत्रि, ६ वसिष्ट, ७ कश्यप और ८ अगर्त्य | 

परन्तु महासारतके शक महत्वपूर्ण छोकमें, इससे भी पहिले, आरस्भमें 
चार ही योत्रोंका होना बताया गया हे । 

मृल्त गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत | 
अज्विराः कश्यपश्नेत्र वसिष्ो रूगुरेव च॥ -शान्तिपवे, अ० २९६ 

सगु म्वरसे आरम्भ होनेवाले कह पृत्नोके प्रवराध्यायोंमें भी लिखा है 
कि प्राचीन कालमें जद्वगिरस, कश्यप, वस्रिष्ठ भौर झ्गु ये चार ही योत्र 
थे। इससे महाभारतके मतकी पुष्टि होती हे । ( इसीसे भगवद्वोतामे 
कहा हे,--भमहर्षीणां शृयुरहम! । इसका तात््ययं यह हे कि रूगु 
महर्षि अथवा 'प्रवर! ऋषियाम प्रमुख हैं। ) इससे जान पढ़ता हे कि 
जब सारतीय जायोक्रा पहिला दर अयवा सूर्यवंशी दुरू हिन्हुस्थानमें 
जाया, तब उस दलमें केवल चार ही घराने--झूगु; अद्विरस, वसिष्ठ 
और कश्यप--थे । कहा गया है कि चारों ब्रह्माक्े मानसपुन्न थे भयांत्‌ 
य्रेही आदिपुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इंन तीनों वर्णाकरे (उत्त 
समय वणाको जातिका स्वहप प्राप्त नहीं हुआ था ) वे आद्य जनक थे। 
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खगुका नाम सप्तर्पियोंमें नहीं है, किन्तु उनके चंशन जमंदप्निका है। 
इसी तरह अद्विर्मके बदले उनके दो पोतच्र-भरह्ाज और योतम-सप्तर्षियों- 
में गिने गये हैं ॥ आगे चछकर जो आठ मूल घराने असिद्ध हुए, उनका 
जोड़ मिलानेके लिए इन पांचोमें अब्रि, विश्वामित्र ओर अगस्यका समा- 
वेश किया गया। अन्निक्रा पुत्र चन्द्र माना गया हैे। अधिकांश चन्द्रवंशी 
अन्रि सोत्रऊे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आयोका दूसरा दुरू अर्थात्‌ चन्द्र- 
वंशी दुरू अन्रिके घरानेफ़ा था। अगस्त्यका समावेश पीछेसे हुआ, परन्तु 
हुआ वह बैंदिक समयमें ही, क्योंकि अगस्थका उब्हेख वेदोमें भी है। 
विश्वामित्र भारतीय आय क्षत्रिय थे । वेदकालमें जब वर्णोकों जातिका रूप 
नहीं प्राप्त हुआ था ओर विभिन्न कुलोंके छोग अपना परम्परागत घन्धा 
छोड़कर कोई दूसरा, विशेष कर याशिकक्ा बोछ्धिक धन्धा भी कर सकते 
थे, उध्त समय विश्वामित्र तपोबलसे ब्राह्मण बन कर प्रवरऋषि मी हो 
गये। इसका अर्थ यह हे कि विश्वामित्रके समयमें उनका घराना सूर्यवंशी 
क्षत्रिय था, किन्तु अपनी बुद्धि-सामथ्य और घामिक गुणों द्वारा उन्होंने 
व्राह्मणत्व सम्पादन किया। महाभारतमें यक्नप्रवंक सन्निविष्ट इन चार 
गोत्रोंके प्राचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियोंसे ही 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनोंकी उत्पत्ति हुईं | 

प्रवरोकी उत्पत्तिपर विचार करनेसे इस ललुमानकी अधिक पुष्टि 
होती है । बड़े बड़े पण्डित भी नहीं जानते कि प्रवर क्या वस्तु है ? क्योंकि 
वे प्रायः इस प्रश्नपर मनन ही नहीं करते। विभिन्न प्रत्नोंके प्रवराध्यायोंक्रा 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किसी कुछके प्रवरऋषि वे पूर्वज्न है 
जिन्होंने ऋग्वेदके पृक्त रचे और उसके द्वारा अभिकी स्तुति की। यज्ञ 
करनेत्रकछा यजमान अशनिसे प्रार्थना करता है कि--“हे अप्े ! ऋग्वेदके 
पृक्तासे जिन्होंने आपकी स्तुति की, उनका मैं वंशज हूँ 7” वस्तुतः यज- 
मान अप्निकी स्तुति अपने ऋषिज्े ही नामसे करता है, क्योंकि वह (अप्नि) 
इस ऋषिके द्वारा ही उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्र समान है। “आर्पेयं 
बृणीते” इस आपस्ताब सूत्रकी टीका कहा गया है--“आपेयरूष्यपत्म- 


सम्बन्ध थरार्थथते सड्डीत॑यति। अथवा जापयस्पेरपत्ममन्चि यमरानख 
पू्‌ 
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ऋषिसन्तानतवात त॑ं वृणीते प्राथयतरे होन्रादिभिः ७? इससे स्पष्ट हे कि 
यजमान प्रवरऋषिका वंशज है, शिष्पपरम्पराभुक्त नहीं। दूसरे एक 
मूत्रमें ऋषि शब्दका अथथ मन्हरोंका कर्ता! ( सन्त्रक्ृततो वृणीते ) किया गया 
है। यह आवश्यक नहीं कि गोत्रक्ा ऋषि सम्त्रकृत्‌ अथवा सन्त्रोंका 
रचनेवारा ही हो। वह प्रवरऋषिका विख्यात वंशज होता हे और उससे 
इत्पन्न हुईं शाखा अथवा वंश उसीके नाससे सम्बोधित होता है। गोत्र 
स्नेक हैं, परन्तु प्रवर थोड़े भौर निश्चित हैं। ( बयोंकि वैदिक सन्नोंके 
कर्ता निश्चित हो चुके हैं, वे बढ़ नहीं सकते । ) सूत्र्मे यह भी कहा है-- 
#४एक॑ चणीते हो दुणीते त्रीनू चृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चाति वृणीते ।* 
एक, दो या तीन ऋषियोंका उच्चारण करे, चार या पाँचते अधिक ऋषियों का 
न करे। हसका अर्थ यह है कि किसीके एवंजोमें शौंचसे अधिक ऋतषियोंने 
सूक्त रचे हो; तो वह पाँचसे अधिक ऋषियोंके ना्मोंका उच्चा (ण न करे। 
प्रवरऋषि प्रायः तीन या पाँच होते हैं, चार या पाँचसे अधिक नहीं होते, 
इसका रहस्य इस सूत्रसे समझें आ जाता है। गोत्रकऋषि प्रवरऋषियों- 
में से कोई एक या उसका वंशज होता है । 

उदाहरणाथ, भारद्वाज गोन्रके तीन प्रवर हैं; भाद्विरस, बाहंस्पदय 
और भारहाज | गोन्नऋषि भारद्वाज इन तीरोर्मेंसे एक है। वत्स गोत्रके 
भागव, च्यावन, भामवान, भव ओर जामदस्त्य, ये भौच प्रवर हैं; परन्तु 


्ः 


इनमें वत्स नहीं है। वह जमदग्विका एक सुप्रसिद्ध वंशज था और उससे 


जो एक खतनत्र शाखा उत्पन्न हुई वह बसीके नामसे प्रसिद्ध हुई। सूत्रके 
के और नियसका उल्लेख करना आवश्यक है। सूत्र कहा गया हे कि 
अध्वयुं प्रवरऋषियोंका उच्चारण अन्तिप्त ऋषिसे आरम्भ कर पहिले ऋषि 
तक ओर होता पहिले ऋषिसे आरम्भ कर अन्तिम ऋषितक करे। इसे 
नियमसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रवर और गोत्र वंशोत्पत्ति-सूचक हैं, 
अनुयायित्व-सुचक नहीं। अंगिरण, बृहस्पति और भरद्वाज तथा शृगु, 
च्यावन, आम्वान , ऊवे भोर जसदरित& एकके पश्चात्‌ एक उत्पत्त हुए हैं। 
& भार्गवच्यावनामवाबोव जासदरस्‍्येति होता। जमदभिवहूव वदास- 
वानदच्च्यावन वहुभ्गुवद्त्यध्वयु। । 
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भव प्रश्न यह उठता है कि से भोर चन्द्रसे उत्पन्न हुए वशोके 
क्षत्रियोंके पूर्वजों इन्हीं प्रवरकषियों अथवा बेदिक सूक्त रचनेवाले 
ऋषियोंके नास क्यों हैं? यदि अवरऋषियोंकी सूचीका निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें छूथे ओर चन्द्वृवंशफे अनेक राजाओंफ़े नाम देख पड़ेंगे। 
कितनोंको ही यह सुनकर आश्रय होगा कि ऋग्वेदके सूक्तकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों व्णोके थे । उद्ाहरणाथ, प्रवरऋषियोंकी सृचीमें आये 
हुए, मान्धाता, अस्व॒रीष, युवनाश्, ऋपद्स्यु, पुरुकृत्स, ये नाप सूर्यवंशके 
प्रसिद्ध राजाओंके और शुनहोत्र, अजमीढ आदि नाम चन्द्ववंशके हैं। रूगु 
और भ्रंगिस गय-प्रकरोंके ऋषियोंमें ही प्रायः क्षत्रिय राजा हैं। इसी 
प्रकरण हम यह बात दिखायँंगे, परन्तु इसके पहले यह बता देना उचित 
है कि प्रवराध्यायमें उललिखित प्रवरोंका परीक्षण करने पर ज्ञात होता है 
कि वेदिक काल्‍में भी बहुतसे क्षत्रिय ब्राह्मण हुए हैं। प्रथम गर्गको 
लीजिये। यह चल्द्रवशऊ्े विज्यात राजा दुष्यत्तरे पुत्र भरत, उसके पुत्र 
वितथ, उसके पुत्र भूमन्युका पुत्र था और क्षत्रिय था। वायुपुराणमें भी 
कहा है कि यह गगे भौर उसके वंशम बाह्मण हुए। दायादाश्रापि गर्गस्प 
शिनिबद्धाइभूव ह। रछ्वताश्र ते ततो गारया: क्षत्रोपेता द्विनातयः॥ ३९१ 
जे, ९९। प्ररराध्यायमें गगंका अ्ंगिरत्त गणमें उल्लेख किग्रा गया है। 
आश्वकायन सूत्र्तं छिखा है “धार्गोणामोॉगिरस वाहरस्पत्य भारदाज 
गायये शैन्येति। भाडिरस शैन्य गर्गेति वा।” अब चन्द्रवंशीय क्षत्रिय 
होनेपर भी गर्गका अंग्िरस वशमें कैसे समावेश हुआ, इसका रुपष्टी- 
करण करना आवश्यक है। गाग्यं ब्राह्मण हुए, तब उनके व शक्के प्रसिद्ध 
पुरुष शिनिको आंगिस ब्राह्मणोंने अपनेमेंसे हो एक मानकर गोद छे 
लिया। ततसे सभी गाययौंका प्रवेश आंगिरसोंसें हो गया। यहाँ अजुया- 
यिल्लकी सोहक कल्पना मान्य नहीं हो सकती। ( दूत्तक अथवा अनुया- 
यित्वकी सम्भावना प्रथम पार्गिटरकों प्रतीत हुईं। पुराणोंक्री तथा सूर्य- 
चन्द्व शोकी मीमांसा करते हुए उसने अपने लेखमें इस प्रकार भनुमाव 
किया है--“'जो क्षत्रिय ध्राह्यण बन गये, उसका आचार्यके योत्रमें अथवा 
किसी प्राचीन ब्राह्मण घरानेमें अन्तर्भाव कर ब्राह्मणोंमें समावेश कर 
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लिया गया। उन्हें विश्वामित्रकी तरह अपनी मग्री शाखा अथगा गोत्र 
स्थापित नहीं करने दिया गया ।?--(रा० ए० सो० का १९१९ का 
जनल-पाँचाल वंश । ) कारण यह है कि प्रवरोंकी जो मठ कह्पना है कि 
यजमान भरिनिकी प्रार्थना करे कि वह उत्ते उसके वैदिक ऋषि पव जोकी 
दृष्टिते देखे, ग्ससे आचार्य-योन्रक्ी ऋष्पना मेल नहीं खाती। गयंका 
समावेश भांगिरस कुलमें हो जाने पर वह यह कार्य कर सकता था; क्योंकि 
तब वह, अप्निसे प्रार्थना कर सकता था कि “जिन अ्रंगिर्स नामक मेरे 
प्रवेजने तेरी भमुक भमुक सुकतोंमें प्रार्थना की है, उनके स्थानमें कृपाकर 
सके समझ । इस कथासे एक बात और ध्यानमें आ जाती है। ऐसे 
ब्राह्ययोंको वायु-पुराणमें क्षत्रीपेता ह्विज्ञातयः” अर्थाव्‌ जिनमें क्षत्रिय 
आचार शेष हैं, ऐसे ब्राह्मण कहा है। क्षत्रित्रोंके कितने ही शिलालेखोंमें 
ध्रह्म-क्षत्र-ऊुलीनः लिखा है, हसका भी रहस्य यही है। इसका अधिक 
विचार हम भागे चलकर करेंगे। 
कण्वक्ी वात भी ऐसी ही है | कण्व चन्द्रवंशीय दुष्पन्तका एवंज था । 
डसके आंगिरस, अजप्रीढ़, काण्व ये प्रवः है। भांगिरस पौठकुत्सत्रासदस्यव 
प्रवरशेके विष्णुवृद्धकी कथा भी ऐसी ही है । वायुयुराणमें स्पष्ट कहा है कि 
विष्णुवृद्ध सुयंवंशी राजा पुरुकुत्सके पुत्र त्रदस्युके पुत्रका पुत्र था। वह 
अपना समावेश आंगिरस वंशर्से कर, वाह्मण हो गया। झुद्दऊका उदाहरण 
भी इसी प्रकारका है। वह चद्धवंशीय भम्यश्वका पुत्र था। उसके वंशज 
ब्राह्मण हुए और उन्होंने आंगिरसोंके पक्षका आश्रय लिया ( सुद्वछापि 
मोहल्याः क्षत्नोपेता ह्विमातयः । एते ह्याद्धिरसः पक्षे संश्रिता कण्व- 
सुद्वलाः ॥ वा० पु०) इसीसे आंगिरस भाग्यंश्र मोहरुय ये उनके पबर हुए । 
आश्वलायनने इन प्रवरोंके बदले विकल्पसे (क्षमुहेके5जिरसः स्थाने ताक्ष्य 
भार्यश्व मोहूल्येति! ये प्रवर बताये हैं। आंगिरसके बदले जिम्त तृक्षका 
उछेख किय्रा गया है, वह क्षत्रिष राजा भ्यश्वका पृ्वेज था भौर तृक्ष, 
भ्यश्व तथा सुद्रर तीनों चन्द्रवंशी पांचाल क्षत्रिय थे। इस प्रकार दृत 
प्रवरमें कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं, सभी क्षत्रिय है। हारीतोका भी यही हाल 
है। आश्वकायनने उनका अपर 'भाद्ठिरसांवरीपयोवनाखः और आगिरसके 
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बदले मान्धाता ऋषि बताया है । अर्थात्‌ उतका प्रवर मान्धाता-भास्वरीष- 
यौवनाश् हुआ | प्रवरोक्त ये तीनों नाम सूर्यदंशके प्रमुख राजाओंके हैं, 
इनमें एक भी ब्राह्मण वहीं है। वायुपुराणमें लिखा है “तस्यामुत्पादया- 
मात मान्धाता ब्रीन्सुतान्मभु । पुरुकुत्समस्वरीष॑ झुझुकुन्दंच विश्ुतस्‌ ॥ 
अम्वरीप स्पर दायादः युवनाश्ः परः सद्ृतः। हरितो युववाथरुप हरिताः 
शूरपः स्ट्ताः ॥ एते ह्या्विरसः पुत्राः क्षन्नोपेत्ता ह्विजातमः। इन शोकोसे 
जाना जाता है कि हारीत गोज्रके ब्राह्मणोंके प्रवरोमें सभी क्षत्रिय राजा 
है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि क्षत्रिग्रोंके आह्मणोमें जो रूपान्तर हुए, 
ये वैदिक कारमें हुए हैं। हरीत चुवनाश्व ( पिता ) भम्बरीष ( पितामह ) 
और मान्धाता ( प्रपितामह ) की तरह सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु 
उप्तके वंशज ब्राह्मण हुए। ऋग्वेदकी ऋष्यतुक्राणिकाके अजुसतार 
युवनाथ्, अम्बरीष और आान्धाता ये तौनों प्रवस्कषि अर्थात्‌ वेविक सूत्र" 
कार थे । क्षत्रिय राजा यदि ब्राह्मणोके प्रवरक्तषि हो सकते है, तो क्षत्रियों- 
के प्रवरऋषि आहयणोंके होनेमें आश्रय करना व्यर्थ है। वेदिक कालसें यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे (यह प्रतिकोम क्रम है ), तो श्राह्मणोंके 
क्षत्रिय होनेगें कौनसी बाधा थी (यह अनुलोम क्रम है ), उच्च वर्णसे 
निस्तर वर्णसें सम्मिलित होनेका कप मध्ययुगतक प्रचलित था। सिन्ध 
और काबुढके चच तथा लहियवंशके ब्राह्मण क्षत्रिय हो गये और इसके 
अनन्त भह्दी क्षत्रिप भी वैश्य बने थे, यह प्रसिद्द ही है। 

अब भतिपाद्य विषयकी ओर पुनः झुकते हुए हम अपने पर्वकथनको 
दोहराते हैं कि क्षत्रिय प्रवरऋषि थे, इसके उदाहरण आंगिरस और 
जगुवंशमे मिलते हैं। भूगुका ही उदाहरण लीजिये। भाशवलायन सूत्रके 
निम्नलिखित सब प्रचर्ऋषि क्षत्रिय हैं। (१) 'येतानां भागंव-वैन्‍्य- 
पार्थति ! इनमें पु और चेन क्षत्रिय राजा हैं और श्येत गोन्नवालोने 
अपता अन्त्माव झआगुके पक्षमें कर रिया (२) ' मिन्रयुवां वाध्य॑श्रेति 
तिप्रवरं वा भाग॑व देवोदास वाध्येश्वेत्ि ४ इसमें भी दिवोदास और वध्य॑श्र, 
इसी तरह मित्रयु भी, क्षत्रिय राजा थे और यह प्रवर रूगु पक्षके साथ 
सम्बद्द है। (३) ' झवकानां गृत्समदेति त्रिप्वर वा भार्गवशौनहोत्न 
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गत्सं्रदेति ! इसमें जि धुत्पमदः का उछेख है बढ़ श्षत्रिय राजा हैं, 
बह ऋग्वेद दुसरे 

अनुशासन पके ३०व अध्यायमें लिखी दे। वह वीतहब्य राजाका पुत्र था | 
घीनदच्य खयुक्के कह देनेये 


रं मण्दहक सक्तोक्ना ऋत्ता हे । इसकी कथा महाभारतके 


देनेते दी वराह्यण बन गया। यून्समदकों शनहोत्रने 
गोद छिया। यूत्सददका पुत्र सुद्दोव और सुहोन्नका पुत्र वर्चस था। वचसके 
वंगमें ही शुनकने जन्म बहण क्िया। झुनक्के नाम्से गोत्र चछ पढ़ा | 
इस कारण झुनक योतवाऊंका यूत्समद यह एक ही प्रवर अथवा भार्गव 
श्षोनदोत्र, यत्समद ये तीन अवर हैं। इन उदाहरणोंस स्पष्ट होता है कि 
ऋयुवंधसे भी क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र ओर अव्रिक्न श्रवस्गण्म भी श्षत्रियोंक्रे 
कुछ वद्ाहरण हैं, परन्तु हमारा खाल हैं कवि केवठ वसिष्ठ ओर अगस्यके 
पअवशाणर ऐसा कोई ददादरय नहीं हैं । 

इस बिस्तरत विवेचदसे यह वात सिद्ध होती हे कि बेंद्रिक कालमें 
कितने ही क्षत्रिय प्राह्मण बने और उन्द्रोने श्राह्मणोंके प्रवरेमें अयत्रा 
आाहयोंक मूल वंतमें अपना सम्रावेश करा छिया | आाह्मगेडि क्षत्रित बनने- 
के वदाइरण बहुत ही थोढ़े हैं । हमें एक ही ददाइरुण मिला है। भारदाजने 
कद्ा हे कि इन्रद्ीन मत भरतका में पुत्र हूं। इसी तरइसे और भी कुछ 
ब्राह्मण श्षत्रित्त बने होंगे ओर मध्ययुगतक बनते रहे होंगे। तात्पर्य यह 
क्षि आय मृत चार वंजोमें जत्ममरदण करनेक्े कारण अत्रिप्रोमे गोत्र और 
प्रतरराका होना स्वाभाविक हे। फिर श्षत्रिय मंत्र-कर्ताओक्रे वंगन होनेके 
कारण भी उनके ग्ोन्नोका होना आवश्यक ह। इसके अत्रिरिक्त विभिन्न 
गोत्रों ओर योत्रोक् धवर्रोके संस्कारोमें छुछ कुछ भेद होनेके काहण वज्ञ- 
संस्कारके लिए. किसी नदछिती प्रवर क्या गोजमें 


पक्ष बात वो नित्रिवाद है, ओर बढ़ अनेक श्रोत प्त्रोंसे मी प्रकट होती है 
छि प्राचीन कछालसे शत्रिप्रोंके गोत्र और प्रवर थे तथा उनके और व्राह्मसणद्रे 


न्ग 5 


गोत्र ओर अवर समान ही थे। गवराध्यावमें ऋद्ीं नहीं छिखा है कवि वर 
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केवल ब्ाह्म णोंके ही हैं। उदाहरणाथे, आपस्तस्य--प्रवम सूत्रमे प्रवर तथा 
उनके उच्चारणके नियम टिखे हैं। दूसरे सूत्रमें छिखा हे,--/पुरोहितर्प 
प्रवरेण राजा दृणीते इति विज्ञायते ।! यहां राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
टीकाकारने छिखा है--“ अन्न च वचनात्‌ ब्राह्मगोइपि शाब्यं प्राप्त 
पुरोहितरप प्रचरेण प्रवृणीते |” भर्थाव्‌ यदि ब्राह्मण राजा हो, तो चह भी 
पुरोहितका प्रवर ग्रहण करे । राजाकों कितने ही महत्वऊे राजकार्य करने 
पड़ते हैं। भत्तः यज्ञ-प्रसड्रमें वह निरन्तर उपस्थित रह नहीं सकता। 
वह अपना प्रतिनिधि पुरोह्चितकों बनाता है और यज्ञक्रा्थमें बाधा न पड़े, 
इसलिए उसे होता, अध्वययु तथा अन्य याज्षिक अपने पुरोहितऊे गोन्रके 
घुनने पड़ते हैं। 


इस सूत्रका, कालान्तरमें, लोग विपरीत अर्थ करने छंगे। परन्तु 
इतना तो सष्ट हे कि यह सूत्र राजाओंके लिएही है, अन्य क्षत्रिप्रोंसे 
इसका सम्बन्ध नहीं है । आपस्तस्ब सत्र ऋूगुसे लेकर सब प्रवर कहे हैं, 
परन्तु उसमें ब्राह्मणों ओर क्षत्रिप्रोंि भेद नहीं किया गया है। अस्तमें 
क्षेत्रियोंके लिए कुछ स्वतन्त्र नियम लिखे हैं और वे महत्वक्े हैं। “अथ 
क्षत्रिषाणां यद्याह सा प्रवृणीरत्‌ एक एवचैषां प्रवरः | मानवैछ पौरूरवसेति 
होता ।” सापे शब्दका ढीक अर्थ समकमें नहीं आता। आश्वकायन सूत्रमें 
साष्टू पाठ है। यहाँ क्षत्रिगेंक्री पौराणिक वंशावली जोड़ देनेका यक्ष किया 
गया है। ईं० स० पूर्व पाँचवीं सदीसे लेकर पहिली सदी (वि० पू० ४४३ 
'से वि० १५७) तक ढिखे पृत्नोमें पुराणोंके जो उल्लेख है, वे उन पुराणोंके 
होने चाहिय्रे जो उस समय मौजूद थे। वे इस समयके पुराणोंके नहीं हो 
सकते । प्रवर एक गोरखधन्धा है। बहुतेरे बैदि 5 आाद्मणोंसे पूछने पर भी उसे 
हम सुछुकफा न सके | इंड अथवा हल मनुका पुत्र था। परन्तु पुछरवा इडाका 
पुत्र नहों। अर्वाचीन पुराणेमें इलका खीलिंग रूपान्तर इला हुभा; 
पुरूरचा उसीका पुत्र माना यया है । इसके अतिरिक्त पुरूरवा स्लूयवंशी 
क्षत्रियोंका पुत्र नहों है। अतःयह प्रवर स्यवंशिय्ोंकों छाग्र नहीं हो 
सकता। मनु मंत्रकृत्‌ हो सकता है, पुरूरवा तो था ही; किन्तु इलाने कोई 
ऋग्वेदुका मंत्र नहीं त्रनाया। अतः वह प्रवर ऋषि भी नहीं है। 
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जो हो, इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस स॒त्रमें क्षत्रियोंके रिए जो प्रवर 
कहा गया है, वह वैकल्पिक है। इसकी उत्पत्ति सम्भवतः पुराणोंसे हुई 
है। क्षत्रिय यदि चाहें, तो इसे बरत सकते हैं । 


अन्य साधारण प्रवरोंके सम्बन्धमें आगेके सुन्नमें यह अथी स्पष्ट किया 
गया है--“अथ येषां मन्‍्त्रकृतो न स्थुः सपुरोहितप्रतररास्ते प्रवृणीरत्‌ ।? 
ऐसा प्रतोत होता है कि ईसाके प्र्॒॑कालमें ही क्षत्रिय अपने गोत्र और 
प्रवरोंको भूलने छगे थे। इसके तीन कारण हो सकते हैं। १-४नपर' 
बोद्ध धसका प्रभाव पड़ा हो, २-वे विदेशियोंके आक्रमणोसे त्रेसत हुए 
हों, अथवा ३-दिनरात लड़ते भगड़ते रहनेसे त्रासदायक वैदिक संस्फा- 
रोके सम्बन्धमें उनमें उपेक्षाइुद्धि उत्पन्न हो गयी हो। ऐसे क्षत्रियाँक़े लिए 
इस घत्रने यह सुभीता कर दिया है कि जिनका एवंज मन्त्रकृत्‌ न हो 
वे अपने पुरोहितोंके प्रवरोंका स्गीफार करे । परन्तु आगेके ही स्नत्नमें कहा 
हे--“अथ येषां स्थुरपुरोहितप्रवसास्ते |” जिनके पूर्वजोर्मे मन्त्रकृत्‌ हो, 
वे पुरोहितके प्रवरको अहण न करें, अपने ही प्रवरका उपयोग करें। 
टीकाकारने लिखा हे--आत्मीयानेत्र प्रवराव्‌ प्रवृणीरत्निय्थः ७ 
चौथे मुत्नमें यह भी कह दिया है कि वे भी यदि सुभीते हे लिए ( न्‍्यायेन ) 
चाहें, तो पुरोह्ितोंके प्रवर प्रहण कर सकते है। ( यहाँ ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह नियम ग्ोन्नके लिए नहीं, प्रवरके लिए है। ) इन मृत्रोंसे 
यह निश्चित हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे क्षत्रियोंक़े अपने गोन्न- 
प्रवर थे ओर ईसवी सनसे पहिलेके शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि क्षत्रि- 
योने अपने लेखोंमें अपने उन्हीं गोत्रोंका प्रचक्ष उल्लेख किया है। श्रौतप्तन्न 
ही नहीं, स्मृतियाँ भी स्वीकार करती है कि क्षत्रिपोंके अपने गोत्र प्रवर 
है। 'भसमानाष॑गोत्रजामः थह नियम क्षत्रित्रों गो भी छाग है। वर अपने 
गोत्र अथवा ऋषि ( प्रवर ) की वधूसे विवाह न करे, यह नियम बाह्यण 
क्षत्रिय दोनोंके लिए होनेके कारण क्षेत्रियो़े भी गोन्रअवर होने ही 
चाहिये । विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरामें सुकाया गग्रा मार्ग ठीक नहीं है, 
क्योंकि उससे बार बार प्रवर बद॒केगा और भड़चन आ पड़ने पर जान बूक 
कर बद्रू भी दिया जायया। परिणाम यद्द होगा कि जिन दो वंश्ोमें पर- 
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स्पर विवाह-सम्बन्ध करनेकी शाखाज्ञा नहीं है, उन वंशोंमें पुरोहित बदल 
कर विवाह-सम्बन्ध होने छगेंगे। अर्वाचीन क्षन्निय ओर चेश्य भी जाति 
ओर कुल अथवा नुख पद्धतिफा अवरम्बन कर व्यवहार्म इस नियमका 
पालन काते हैं, यह भूल न जाना चाहिये। 


अन्त काद्यायन छोगाक्षि मृन्नोमेंसे एक महत्वऊे सूत्रकी ओर हम 
पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। “अथ हेके मानवेत्येक सार्पय॑ 
सावबर्णिकं प्रवणीते । करप्र हेत्तोरिति । मानव्यों हि प्रजा इति। तदेतन्नो- 
पपचते न देवैन मनुष्येराषेयं प्रवृशीते । तदैतदन्धत्र ब्राह्मण क्षत्रियास्या- 
पित्तरासां प्रजानामुरक्त सततीति ७” इसका यह अर्थ है कि “कुछ छोग 
कहते हैं कि सब वर्णों अथत्रा जातियोंके छोग एक मात्र 'मानवः प्रवरका 
ही स्वीकार कर लें, क्योंकि सभी वर्ण मनुसे उत्पन्न हुए हैं। परन्तु यह 
उचित नहीं है। कारण यह है कि हर एकको अपने प्रवरका उच्चारण देवों 
अथवा भानवोके नामसे नहीं, ( आपत्तम्ब मन्न) किन्तु वैदिक ऋषि 
अथवा सन्त्रकारके नाम्से करना चाहिये। भनु मनुष्य था, इस कारण 
वह भ्वर नहीं हो सकता। यह वचन बाह्मण-क्षत्रियोंको छोड़, उनसे मिन्न 
लोगोंके लिए कहा गया है।” इस सूत्रमें ब्राह्मण-क्षत्रिपोंके लिए एक ही 
नियस बताते हुए कहा गया है कि अन्य वर्ण चाहें तो सानव प्रवरका महण 
कर सकते है। इससे यह स्पष्ट है कि सूत्र-निर्माण-काऊ तक क्षत्रियरोंको भी 
व्राह्मणोंकी तरह अपने गोत्र जौर प्रररोका साधारणतया स्सरण था और 
बराह्मणोंका ही नियम उन्हें भी छागू था। पुराणोंके मताजुसार भी देव, ऋषि 
ओर सानवोंके भिन्न भिन्न वर्ग हैं। जिन क्षत्रिग्रोंकों अपने प्रवर-ऋषियों का 
हि उन्‍्हींको आगे चलकर चर्मक्षत्रिप कहने ऊगे। ब्रह्मक्षत्रियका 
अथ ऐसे क्षत्रिय 'जिन्हें बरह्मका साक्षात्कार हुआ हो,? अथवा 'मिनका 
वैदिक ऋषिपोंके साथ सम्बन्ध बना हो,' दोनों तरहसे हो सकता है । 

एक शिलालेखमें परमारोंको ब्रह्मक्षत्रकुलीन” कहा है। हमारी समभमें 
इसका यही अर्थ हे कि जिन क्षत्रिय वंशोंके पूर्वन सनन्‍्त्रक्ृत्‌ थे; उन वंशो्से- 
से यह एक वश है । लोगोंकी धारणा है कि परमार वासिष्ठ हैं और उनका 
जन्म वसिएसे ही हुआ है। इसीसे वे '्रद्योगेतक्षत्रेण कुलीना? हैं। कुछ 
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लोग ब्रह्मश्नत्नका अर्थ करते हैं, 'आदो ब्राह्मणाः पश्चात्‌ क्षत्रिय्रा:ै इस अ्थ- 
को मान लेनेमें भी कोई हानि नहीं । क्योंकि गोत्रप्रवरांचाले क्षत्रिय वंश, 
प्रयक्षतः अथवा समावेश कर लेनेके कारण, ब्राह्मणोसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी 
छोगोंकी धारणा थी। सम्भव है कि वैदिक कालें ही क्षत्रियोंका ब्राह्मणों 
समावेश कर छिपा गया हो। गोत्र और प्रवरोंके सम्बन्ध सृत्रोंपर सुक्ष्म 
विचार करनेसे यही सिद्धान्त निकलता हे कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंके गोन्न- 
प्रवर एक ही हैं ओर प्रवर ऋषियोंमें बहुतेरे क्षत्रिय राजाओंके नाम हैं। 
तात्पयं यह कि महाभारतमें स्पष्टतः कहे गये अनुमार एक समय ऐसा था, 
जब वर्णभेद आजकी तरह अनुल्लंवनीय नहीं थे और वास्तविक रूपसे 
भारतीय आये? एक यही वर्ण था । 


टिप्पणी--छत्तीस राजकुल श्रथवा राजपूतोके वंश । 

यह तो निर्विवाद ही है कि परस्पर शरीर-सम्बन्ध करने योग्य ३६ 
कुछ अथवा घराने ही राजपूत छोग बहुत वर्षोसे मानते आये हैं। ३६ कुछों- 
की सूची हिन्दू सध्ययुगक्े दुसरे उपविभागकरे अन्त अथवा तौसरे उप- 
विभागके आरम्भमें बनी हे । क्योंकि पहिले उपविभागमें उच्च वर्णोके आयथों- 
में परस्पर शरीर-सम्बन्ध होते ही थे। ३६ कुछोंकी सूची भी चन्दुके प्व॑के 
किसी भ्न्थमें नहीं मिलती । केपछ सन्‌ ११४८ ( सं० १२०५ ) में छिखे 
कह्हरणके 'राजतरंगिणी? नामक अन्थमें ३६ कुछोंका ब्छेख है। ( भाग ७ 
छोक १६०० में हिखा है--३६ कुछोमे उत्पन्न हुए राजपृ्तोंकी इतना 
भात्माभिमान था कि साक्षात्‌ सर्यक्रो भी वे अपनेसे अधिक श्रेष्ठ माननेको 
तैयार न थे। प्रद्यापयन्तः संभूति पद्त्रिशत्सु कुलेएु ये। तेमसिव्रिनो भाखतो- 
5पि सहन्ते नोचकेः स्थितिम्‌ ॥ तेध्यन्ते3नड्भ पाछाय्ा राजपुन्नासमलजनू9॥ 
चन्दकी सूची एथ्वीराजके समयकी है, वह पीछेसे नहीं जोड़ी गयी हे, यह हम 
इस प्रकरणमें सिद्ध करेंगे टाडने पांच सृचियां प्रकाशित की हैं। उनका 
मत है कि इनमेंसे एक रासोसे पहिलेकी है। परन्तु उन्हें।ने यह नहीं बताया 
कि वह सूची कितनी प्राचीन है। वह मारवाड़के नाडोल नामक प्राचीन 
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नगरमें एक जतीके पास मिलो, परन्तु उसमें काला? जैसे अरवाचीन नामोंका 
उ्लेत होनेफ़े कारण उपलब्ध सूचियोमेंसे रासोकी हो सूची सबसे प्राची 
मानी जानी घाहिये। तीसरी सूची चन्दके समकालीन मन्‍्थ कुमारपालचरित्रमें 
है, परन्तु उसमें ३६ संझ्या नहीं हे। सारांश, ३६ की संख्या प्रथम चन्दने 
ही बतायी और ग्रीक छोगोंकों जिस प्रकार इलियड काव्य ग्रिथ्न था, उसी 
प्रकार राजप्रत्तोंकोी रासो प्रित्र होनेके कारण परम्परासे ३६ की संख्याका 
राजपूत धरानोंकी हर एक बातमें उल्लेख होने छूगा | 


आश्रय तो यह है कि रासोकी कविताका यथार्थ अर्थ किसीकी समभमें 
नहीं भाता। अन्तिम सस्णके सम्पादक भी आर्थके सम्बन्धर्सें--हमारी 
सम्रकमें-गड़बड़ा गये हैं। विचक्षण पाठकोंके विचार।र्थ उप्तके कुछ पद 
हम यहां उद्धुत करते हैं। हमारी समभमें इनका जो अर्थ होता है, वह भी 
हम नीचे देते हैं। रासोंकी कुछ पक्तियाँ ये है-- 


रवि सप्ति जाद॒व वंस्त ककुत्स्थ परमार सदावर । 
चाहुवान चालुक छद सिार अभीयर ॥ 
दोयमत्त ( दोयमत ) मकवान गए गोहिल गोहिलपुत । 
चापोत्कट परिहार राव राठोर रोसजुत ॥ 
देवरा टॉक लैंघव अनिग (अनंग) थौतिक प्रतिहार दधिषद्‌ । 
कारहपाल कोटपाल हुल हरितद गोर कछा (मा) ष मं ॥ 
धन्य (घान्य) पालक निक्ुंभवर राजपारू कविनीस । 
कालच्छुकके भादि दे बरने बंस छव्वीस ॥ 
“-( भाग १, एड ५४ ) 


कवितामें को्ठकके भीतर जो पाठसेद्‌ दिये है, वे हमने उद्भपुर संप्र- 
हालयके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिसे छिग्रे है। प्रायः सी छोग रवि, 
शशि ओर यादवकी गणना ३६ कुलोंमें करते हैं । दाड भौर नये संस्फरणके 
सम्पादक श्रीमोहनलछाल पंड्याने भी यही भूल की है । तीनोंकी गणना ३६ 
में करनेसे संख्या ३६ से अधिक हो जाती है। इस सूचीके नामोंको 


नीचेकी भोरसे गिने तो यह सहज ही ध्यानमें आ जायगा कि रवि, 
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शबि, और यादव, इन तीनोंका ३६ नामों समावेश नहीं हो सकता। 
सूचीके नाम ये हैं-- 

३ काल्च्छुरक (कलच्वरी हेहय). २० रोप्तजत (टाड औौर मोहनलाल« 


२ कत्रिनीस ने छोडा ) 
३ राजपाल २१ राठोर 
४ निकुम्मवर “* “शव (() 
७ घान्यपालक ( टाडने छोड़ा २२ परिहार 
मोहनलछालने गिना ) २३ चापोत्कट 
& मठ ( ठाढने छोड़ा ) २४ गुहिलोत [गोहिलपुन्न] (टाने 
७ कम्राप (कछाप) गोहिल छिखा हे ) 
4 गौर २५ गोहिल 
९ इरितिट ( टाडने छोडा ) २६ गरुआ (टाड भौर मोहनलाल, 
३० हुझ_( मोहनलालने श्रप्तसे दोनोने छोडा ) 
हण माना है ) २७ सकवान 
4१ कोटपाल २८ दोयमत 
१२ कारद्दपाल २९५ अमीपर 
३३ द्रिपट्‌ ( दाढने 'दिदिभोटः ३० सिल्यर 
लिखा है ) ३१ छन्द 
48४ प्रतिहार ३२ चालुछ 


६५ यौतिक (टाइते 'पाट? छिखा हैं) ३३ चाहुवान 
१६ अनिग (ठाडने 'भनंग? छित्ता हे) ३४ सदावर 


4७ सैन्धव ३७ परमार 
१८ टांक ३६ काकुत्स्थ 
१९ देवरा 


बहुतसे नाम छोड़कर और रवि, शशि, यादवका अमसे समावेश कर 
डाड साहब ३० नामोंकी ही मची बना सके। अतः उनकी भूलके सम्बन्धमें 
विचार करनेक्की आवश्यकता नहीं है। मोहनलालने उक्त तीन नामोंका 
सचीमें समावेश कर ३६ की संख्या पूरी करनेमें केसी भूल की है, इसका 
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विचार होना आवश्यक है। प्रथम तो दाडके छोड़े हुए ( २) कविनीस, 
(२०) रोसजत और (२६) गरुअ, ये नाम मोहनछालने भी छोड़ दिये हैं । 
शेसजुत” राजैरोंका उपपद्‌ हो नहीं सकता । 'राठौए! का 'रावः डपपद हे 
और उसे खतन्त्र नाम मान लेनेमं कोई हानि नहीं है। 'गरुअः गोहिलों- 
का विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि गुहिलोत प्रसिद्ध थे, तो भी 
गोहिल प्रसिद्ध नहीं थे। ( भावनगरके गोहिल भिन्न हैं ) इसीसे मोहन- 
छालको सरचीमें रवि, शशि और यादवका समावेश करनेकी घुद्धि सकी । 


परन्तु उक्त तीन नाम ३६ कुलोंमं गिने न जाने चाहिये, इसका द्ृदृतर 
प्रभाण यह है कि जैसे अन्य नाम घरानोंके सूचक हैं, बैसे ये नहीं हैं। 
घरानोंके नामोंका विशेष महत्व यह है कि विवाह संबन्धर्म ब्राह्मणोंमें जिस 
प्रकार गोन्नोंका, उसी प्रकार राजपृ्तोमें कुलनामों ( घरानेके नामों ) का 
उपयोग होता है। ३६ कुछॉमेंसे कोई कुछ आपसमें विवाह-सम्बन्ध नहीं 
कर सकता । चालुक्पोंका चालुक्योंके साथ अथवा चौहानोंका चोहानोंके 
साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं होगा । रवि, शशि और यादव, विशेषत॒या 
इनमेंसे पहिले दो, धरानोंके ताम नहीं हैं। वे सानवरनवश-सूचक नाम हैं 
और उनके अन्तर्गत ३६ घरानोंका अन्‍्तर्भाव होता है। सूर्यवंश, चन्द्रवंश 
और यादववंश, ये पुराणोक्त प्राचीन प्रसिद्ध वंश है, विवाहके सम्बन 
न्धका विचार करने योग्य घराने नहीं हैं। एक सूर्यवंशी घराना दूसरे 
पूर्यवंशी धरानेसे विवाह-सम्बन्ध कर सकता है। डदयपुरके गुहिलोत 
और जयपुरके कच्छवाह दोनों सर्व शी हैं, परन्तु उनमें विवाह-सस्वन्ध 
होता है। पुराणोंके देखनेसे भी यही ज्ञात होता है कि सूर्यवश्िय्रोंका 
सूयंवशियोंके साथ और चम्प्रवंशियोँंका चन्द्रवंशियोंके साथ विवाह- 
सम्बन्ध होनेस्रे पौराणिक समयसें कोई आपत्ति वहीं थी। श्रीरासचन्द्र 
और सीताजी दोनों सू्यत'शी और अज्जुंन तथा द्रोपदी दोनों चन्द्रव॑शी 
थे । पौराणिक काउसें क्षत्रिय्रोोके कुछ-नाम ( अछ ) प्रचलित नहीं थे। 
गोन्न ही देखे जाते थे। इसीते वसिष्ठ गोन्रके श्री रामचन्द्रका गौतम गोन्न- 
की सीताजीसे विवाह हो सका। किप्ता किसके साथ विवाह सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, इसका निश्चय करनेके विचारसे आधुनिक क्षत्रियोंने 
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कुलपद्धतिका अवरम्बन किया है। हम पहिले कह भी चुके हैं कि 
स्हतियोंके गोन्रशाखका स्थान व्यवहारमें कु-पद्धतिने ले लिया | इससे 
स्पष्ट होता है कि रवि, शशि और यादव ये नाम अन्य तासोंकी तरह 
कुलदर्शक नहीं हैं । चन्दने इन नामोंका उदलेख किया है, इसलिये कि 
इन्हीं तीन व शोमें ३६ घरानोंका समावेश होता है। इन्हीं तीन' नाभों- 
के आगे अदुक्त वंश! शब्द महत्वका है और अन्तक्े बरने ब॑ंस छतीस! 
शब्दसे इसका मर्थ भिन्न है। 

यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित हो सकता है कि चन्द्रवंशक्रे अन्तर्गत 
होते हुए यदुवंशका खतन्त्र ब्लेख क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है 
कि यादव पहिलेसे चन्द्रवंशियोंसे प्थक्‌ उछिखित होते भागे हैं। 
ऋग्वेद भी यदु-तुव शोंका खतन्त्र ब्लेख है। कालान्तरसे तु श छुप् 
होगये । पुराणोमें यादवोका स्वृतन्त्र उढलेख इस कारण किया गया है कि 
यहुके शापसे यादवोंका राज्यपदाधिकार नष्ट हो गया था। इसके भति- 
रिक्त उनक्री गोपालन-बृत्ति बनी हुई थी। यहदुवंशियोंका चन्द्रवशियोंसे 
पृथक उहलेख किया गया, इसमें जनुवित क्‍या है ? हम यह वता चुके हैं 
कि यद॒वंशके सादी, जाडेजा आदि धरानोंमें परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध 
होते हैं। इससे स्पष्ट है कि ३६ धरानोंकी तरह यादव! किसी घरानेका 
नाम नहीं है । 

इस प्रकार रवि, गहि और यादवका समावेश ३६ परानोंमें न 
करने पर ३६ घरानोंकी संख्या-पूर्तिके लिए गरुभ, रोसजुत और कविं- 
नीसके तीन स्व॒तन्त्र घराने मानने होंगे। व'श भारकए के कतो सूरजमरू- 
ने भी रत्रि और शशि बच माने हैं, घराने नहीं। उसने तीनके बदले 
पाँच वंश माने हैं। यथा भुजभव, मनुभव, अकंभव, शशिभव भोर शुचि 
(अप्ि) भव । भुजमव-यब्रह्माकी भुजाओतिे उत्पन्न, मनुभव ८ मनु भग 
वानूसे उत्पन्न, अक्मंब>सूयते उत्पन्न, शशिमंत्र5चर्द्रसे उत्पन्न भोर 
शुति भव ८ अमनिसे उत्पन्न उक्त पाँच वश हैं। सुरजमरूकी कविता हम 
पहिले रद्धत कर चुके है। हमारी समभमें चन्दने रचि, शशि और यादुव 
इन तीनोंकों वश माना है, ३६ घरानोंकी तरह घराने नहीं। 
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वृथ्वीराजरासोमें सोलहवीं शताब्दी (वि० सं० ॥५०८-१ ६५७ ) 
में नयी सामग्रीका मिलाया जाना संभव हे; परन्तु ३६ घरानोंकी सूची 
सोलहवीं सदीक्ी नहीं हो सकती। वह प्रथ्वीराजके दरबारी कवि चन्दके 
समयक्री ही है। १६वीं सदीमें जिनका अखित्व ही नहीं रह गया था, ऐसे 
बहुतसे धरानोंके नाम उप्र सूचीमें हैं। टाडको भी उन नामोंके धरानोंकी 
खोज करनेमें कठिनाईका सामना करता पड़ा। इंपके अतिरिक्त सोलहवीं 
सदीमें प्रसिद्ध हुए भनेक घरानोंका उसमें उढलेख नहीं है। रोसजुत, 
अनिग, योतिक, दुधिषटू, कारहपाछ, कोटपाल, हरितठ, कप्ताष, मठ, 
घान्यपाल, राजपाल और कविनीस घरानोंका पता छगाना कठिन है 
भद्दी, काछा, पेश्य आदि आधुनिक घरानोंका भी स्तचीमें समावेश नहीं 
हुआ है। कुछ नाम ऐसे है जो निश्चित अवश्य हैं, किन्तु दुर्बाॉँध हो 
गये हैं | सोहतकाल पण्ड्याने व कुत्ह्थकों कच्छवाह भौर सदावरकों तुभर 
सिद्ध किया हे और यह ठीऊ भी है। परन्तु इन नासोंका व्यवहारमें कभी 
उपयोग होता था या नहीं, इसमें सन्देह हे । इससे ज्ञात होता हे कि 
रासोकी सूची बहुत प्राचीन अर्थात्‌ ईसाकी बारहवीं सदीकी है । 

मोहनलालते अपने रासोके संस्करणमें हर एक घरानेका जिस थुक्तिसे 
निश्चय किया है, वह कहाँतक ठीक है, इसका यहाँ त्रिचार करना भर्स- 
गत न होगा । उनऊे सतसे 'छन्दः 'रांदेरः हैं, परन्तु हमारी समभरमें 
छिन्द! से 'चन्देल” धरानेफा अभिप्राय है। रासोर्मे कहीं कहीं 'चन्द! 
शब्द ऊपरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'दोयमत” और 'दाहिम? के एक 
होनेमें भी सन्‍्देह है। अनिग को अनड्रः कहा है, पर इसका उ्लेख 
कहीं नहीं मिऊता। सूचीमें 'परिहारः भर 'प्रतिहार! दोनों नाम होनेसे 
दोनों कुछ खतन्त्र हैं। दोनोंमें माण्डोरके लेखके परिहार कौन है, इसका 
निर्णय नहों हुआ है; परन्तु सम्भवतः वे प्रतिहार हैं। कारइपाल काठी 
( काठियावाडी ) नहीं हैं, क्योंकि काठीका छत्तोस घरानोंमें समावेश नहीं 
हुआ है। कोटपाल कोन हैं, यह नहीं बताया गया है। 'सठ? जाट नहीं 
हैं; क्योंकि जाटोका राजयूत्त होना भन्य राजपूत घरानोंको मान्य नहीं है। 
अन्त धान्यपारू और राजपालका भी निर्णय नहीं किया गया है। मोहन- 
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छालने 'गठअ! को छोड़ दिया है, किंतु हमारे सतसे वे गूजर हैं। गूजरका 
आरकृत रूप गूअर होगा और अक्षरोंके ब्यतिक्रमसे गऱभ शब्द बव सकता 
है! वीर गूजरोंका एक प्रसिद्ध राजपूत घराना है। गूजर और आमोर 
( अहीर ) ये शूद्व भोर वैश्योंके नाम है। गजरों और आभीरोंपर शासव 
करनेके कारण शासकोंके घराने भी उत्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए परन्तु 
वासममें वे वैश्य अथवा शूद्र नहीं, क्षत्रिय घराने ही थे। 
कुछ लोगोंने प्रदिपादन किया है कि हणोंका ३६ राजकुछाँमें समा- 
वेश किया गया था और इसी तरह विदेशी वंशोंका क्षत्रियोंमें समावेश 
किया जाता था, यह उस्त नाम (हुण) से ही सिद्ध होता है। यह टिप्पणी 
समाप्त करनेसे पहिले इस मतपर भी विचार कर लेना उचित होगा। इस 
सम्बन्धमें हमें यही बताना हे कि रासोकी सूद्ीके ३ घरानोंमें हुणोका 
नाम नहीं आया हे। “हुल? ताम है, परन्तु हुल हुण नहीं हो सकते। 
प्राकृत या अन्य किसी भाषाके अपक्रैशोंके नियमानुसार 'हुणः से 'हुलू? 
बनाया नहीं जा सकता। क्षत्रिय राजाओंने हृ्गोंकी कन्याओंसे विवाह 
किये थे और हूणोंके राज्य भी थे, ऐसे ब्लेख प्रतवीन शिलालेख सिलते 
हैं, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हूण क्षत्रिय थे। उस सप्रय और 
वर्तमान समयके भी राजन्यगण वैश्यों, शूद्रों और स्लेच्छोतककी कन्याएँ 
व्याह छेते हैं। इससे उन कन्प्राओंके कुछ क्षत्रिय नहीं हो जाते। उदाहर- 
णार्थ, वर्तमान समयके कुछ क्षत्रिय राजाओंने हूज अथवा अंग्रेज, फ्रेश्च या 
स्पेनिश स्तियोंसे विवाह किये है। परन्तु वे कन्याएँ, उनकी सनन्‍्तान या 
जिनकी वे कन्याएँ हैं, वे लोग क्षत्रिय नहीं माने जाते। सुसलमानोंके 
राजत्वकालमें राजएत राजकन्याएँ मोगल अथवा अन्य मुसलमान बादशाहों 
यथा राजाअंसे ब्याह दी जाती थीं। परन्तु इससे मोगर अथवा अन्य 
मुसलमान क्षत्रिय नहीं मान लिये जाते थे। अतः इस प्रकारके विवाहोंके 
भाधारपर यह भजुमान नहीं क्विया जा सकता कि हृण क्षत्रिय थे । 
उत्तीस घरानोंमें उछिखित 'हुलः कोन है, यह बतानेका दाविल 
हमपर नहीं है; द्योंकि चन्दुकी प्तचीमें ऐसे बहुतसे धरानोंके नाम हैं 
जिनका पता नहीं चछता। मारवाड़की भनुष्यगाणनाकी हिन्दी रिपोर्मे 
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सीसोदिया राजपूत्तोंकी एक शाखाका नाम 'हुलः छिल्ला गया है। इससे 
इतना अवश्य सिद्ध होता है कि यह नास पहिले प्रचकित था भौर इस 
समय भी प्रचक्तित है ( १८९३ जोर १८५५ छा हिन्दी विवरण, भाग ३ 
पृष्ठ ६ देखिये )। यद्यपि यह गुहिलोतोंकी एम शाखाका नाम कहा गधा 
है, किन्तु यह एक स्वतन्त्र धराना भी हो सकता है। कुछ भी हो, 
चन्दूकी सूचीमें 'हुल' है, 'हुए” नहीं औौर उद्ययुरके पुस्कालयकी शसोकी 
प्रतिमें चह पाठ हमने खयं देखा है। सुप्तलमानोंते युद्ध करते समय 
वाप्पारावक अथवा खोस्माऊुणकों जिन धरावोके छोगोंने सहायता दी 
थी, उनमे हुल भोर हुण दोनोंका ब्हेख है। इससे भधिक स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध होता है कि हुर हूण नहीं है ( दाडनाजस्थान, कुक-संस्करण भाग १ 

एृष्ठ ९० )। मेवाड़के गुहिलोतोको सहायता पहुंचानेवाले दर्लोकी छ्ूचियां 
यद्यपि बहुत पर्षकि पश्चात्‌ तैयार की गयी हैं, फिए सी उससे यह निश्चित 

हो जाता है कि हुल और हूण दोनों भिन्न है| 





टिप्पणी--राजपूत शब्दका अर्थ । 


वेदिक आयंबंशोह्वव छुलीन क्षत्रिय होनेका राजय॒तोंको भमिप्रात्र है। 
जाय॑-बौद्ध समयमें वहुतसे क्षत्रियोंने आयंधम और आचारोंको छोड़कर बौद्ध 
धमंका खीकार कर लिया था। इस कारण दुर्भाग्यले हिन्दू लेखकोने भी 
कुछ तो दुरागह भौर कुछ भज्ञानसे अपना यह मत प्रकट करने कचर 
नहीं रखी कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय नहीं है। यही नहीं, कलियुगमें आह्मण 
और शूद्ोका हो भसित्व रहेगा तथा क्षत्रिय और वैश्योंका छोए हो जायगा, 
रत भाशयके वचन पुराणोमें मिला देनेसे भी वे नहीं हिचओे। (क्षत्रियोंकी 
अपेक्षा वैश्य अधिक वौद्धूपर्मावरुम्बी हुए थे। ) इस सम्बन्ध पाथाल् 

विद्वानोके जो विरुद्ध मत है, उनका खण्डन कर देनेके अनन्तर हिन्दुओंके 

पाक अन्थोसे बादसें जोड़े गये वचनोंका महत्व कितना है और राजपूत 
शच्दुका सच्चा अथ क्या है, इसका विचार करना भी भावश्यक है। 

इंधमे सन्देह नेहों कि पुराणोंके बक बचनोंका महत्व कौड़ी बरावर भी. 

है 


८२ हिन्दुभारतका उत्क्ष । 


नहीं है| ऐतिहासिक द्वश्सि“देखने पर तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि वे 
ऊपरसे किसीने मिला दिये है। यह प्रक्षिप्त भाग क्षत्रियोंसे मत्सर होनेके 
कारण नहीं, किस्तु दुराअह अर्थात्‌ बोद्धधर्मसे वैर होनेके कारण छिखा 
गया है । पुराने अनेक उल्लेद्रोंसे ज्ञात होता है कि राजपूत” शब्दू नया 
नहीं है । वह नवीं शताब्दी ( वि० <५4-५९५७ ) में ही पहिले पहिल॑ 
प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है और अच्छे 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता जाया है। शब्दोंके कमी कभी दो अर्थ होते हैं, 
एक भरता भौर दूसरा बुरा । स्मरण रहे कि घुरा अर्थ पीछेसे किया जाता 


हैे। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्राह्मण शब्दको ही' « 


लीजिये । प्रथम यह उस उच्चवर्णका निदर्शक था, जो ब्रह्म अथवा वेदोंका 
परिपाकून करता था, किन्तु आजकल पानीपांड़े या रसोइयेका निदर्शक 
हो रहा है। एक हिन्दी कहावत ( ) में ध्राह्मणके पर्याय शब्द बावरची, 
भिश्ती, भिखारी और भांड़, इस प्रकार कहे गये हैं | इसी तरह 'राजपृत्त” 
शब्द क्षत्रियोंकी अनोरस सनन्‍्ताव-अथवा निम्न वर्णकी खरीसे उत्पन्न हुईं 
सन्तानके लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका मूल अथवा 
सामान्य अथे यह “नहीं है । 

अलवरमें हमसे कहा गया कि पराशरस्क्ृतिमें कहे अनुसार ( वैश्या- 
दम्बष्ठ कन्यायां राजपुत्रः प्रजायते ) असवर्ण विवाहसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान 
धराजपूत्तर कहाती है। जारम्ममें ही यह कह देना आवश्यक है कि उक्त 
पंक्ति पराशरस्ट्वतिमें कहीं नहीं है । यदि किसी प्रतिमें वह पायी गयग्री हो, 
तो उसे प्रक्षिप्त जानना चाहिये। पराशरस्ट्रतिका यह वचन नहीं हे, इसके 
अनेक प्रमाण है। शूद्रकमछाकरके रचयिताके मतसे झ्ुद्गासे उत्पन्न हुई 
क्षत्रिय सन्‍्तान 'उम्र' कहाती है और उसीको भाषामें राजपत्त कहते हैं 
( अर्य॑च राजपूत इति साषायां प्रसिद्धः )। यह मत अम्तात्मक है, परन्तु 
इससे सिद्ध होता हे कि पराशरस्व्ृतिका उक्त चचन भ्रक्षिप्त हे। 8 


6 पराशरर्सति कलियुगके छिए लिखी गयी हे। यदि कलियुगर्मे , 


क्षत्रियोंका अखित नहीं है, यह प्रतिपादन करनेका उसका उद्देश्य होता; 
दो उसमें क्षत्रियोंके लिए खतन्‍्त्र नियम न लिखे जाते | 
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हिन्दी भाषा जहाँ प्रचलित है, वहाँके लोग जानते हैं कि राजपूत शब्द 
कभी कसी राजाओं अथवा सरदारोंके अनोरस पुत्रोंके लिए प्रथुक्त होता 
है, परन्तु यह उसका सामान्य अथे नहीं है। महाभारतके समयमें वह 
अच्छे अर्थमें अ्रयुक्त होता था। महाभारतमें वह साधारणतया क्षत्रिय 
चाचक है । और कहीं कहीं साधारण क्षत्रियोंके लिए नहीं, किन्तु राज- 
कुछके क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त हुभा है। कमी कभी इस बातपर ज़ोर दिया 
जाता है कि अमरकोशमें क्षत्रिवाचक राजपुत्र शब्द ही नहीं है, परन्तु 
असरकोशमें समस शब्दोंका संग्रह ही कहाँ हुआ है ? इसके अतिरिक्त 
किसी कोशर्मे कोई शब्द न छिखा हो तो क्या यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि उप्त शब्दुका अखित्व ही नहीं है अथवा वह विशिष्ट अर्थ 
प्रयुक्त ही नहीं होता है ? छत्त भाषाभोंके शब्दोंके अर्थ साहिदके प्रयोगोंसे 
ही निश्चित किये जाते हैं। महामारतमें सैकड़ों जगह राजपूत शब्द क्षत्रि- 
योंके लिए प्रयुक्त हुआ है। छुछ ऐसे भी श्छोक उदुद्तत किये जा सकते हैं, 
जिनमें राजपुत शब्दका अयोग सच्चे क्षत्रियोंके लिए ही नहीं, बहुत ऊँचे 
गर्थमें किया गया है। उदाहरणाथ, शान्तिपवके ६४ थे” भध्यायका यह 
श्लोक देखिये-- 


सेक्ष्यचर्या ततः प्राहुसत्प ( शूदस्य ) सद्धमंचारिण:। 
तथा वेश्यस्थ राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेव हि॥ 
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विराट पवसे द्वोपदीको कई स्थानोमें 'राजपुत्नीः कह कर सस्बोधन किया 
है। यहाँ यह शब्द राजकन्यावाचक नहीं, किन्तु अभिजात क्षत्रिया- 
पचक है। सातवीं शताब्दीके भवभूति कविने कौशल्याके लिए इसी 
शब्दुका प्रयोग, केवल राजकन्याके अर्थ्म नहीं, किन्तु कुछीन क्षत्रियाके 
जथेसे किया है। बाण कविने हषचरितर्मे राजपूत शब्दका अयोग क्षत्रिय 
जातिके सेनिकके लिए किया है। 

यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि पाणिनिने राजपुत्रः शब्दका 





7 एते स्कारथा नाम राजपुत्रा महार्थाः। रथेष्वस्त्रेष निषुणा नागेशु 
च विशांपते ॥ २० ॥ द्वोणप ; अ० ११२, 
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प्रयोग किया है, परन्ठु उसका अर्थ 'राजन्य” शब्दसे भिन्न है। पाणिनि- 
का वह सूत्र महत्वका है और उससे सिद्ध होता है कि उनके समयमें 
राजपुत्रः शब्द प्रचलित था । सूत्रमे वह मूछ अर्थमे प्रयुक्त नहीं हुआ हे। 
विशेष अर्थमें चह रूढ़ था, ऐसा जान पड़ता है। सूत्र इस प्रकार हे-- 
“वन्रोक्षोष्टीरभराजराजन्यराजपुत्र--वत्समनुष्याजाहुबुज्‌ 0१ (४-२-४१) 
थह सूत्र 'तस्थ समूह: ” ( ४-२-३७ ) इस सृत्रके बादका हे। इसका 
अर्थ है--जब समूह व्यक्त करना हो, तब स्लत्रके शब्दोंके साथ बुण अथवा 
क अत्यय जोड़ा जाय | यथा-राजक अर्थात्‌ राजमण्डल अथवा राज्ञाओंका 
समूह, राजन्यक अर्थात्‌ राजन्य अथवा क्षत्रियोंका सम्रृह और राजपुत्रक 
अर्थात्‌ राजएरतोका समूह । यहाँ 'राजन्यः और “राजपुक्रः के भिन्न अर्थो्मे 
ही प्रयुक्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाणिनिको शब्दोंसे 
प्रयोजन है, उनके भथोंसे नहीं । यहाँपर 'राजपुनत्रः शब्द राजाका पुत्र इस 
अर्थमें नहीं वरता गया है, क्योंकि 'रॉजाके पुत्नोका समृद! इसका कोई 
अथ नहीं होता है। 'राजाओं मात्रक्रे पुन्रः यह अर्थ हो सकता हे और फिर 
“अनेक राजपुन्नी अथवा चिभिन्न राजपुत्रोंका समुहः इस प्रकार शब्द-प्रयोग 
किया जा सकता है। सारांश, राजपुन्र शब्द मुछाथ अथवा बुरे अर्थ ही 
प्रयुक्त होता है, यह इस स्‌ त्रसे सिद्ध नहीं होता । किवहुना, यह शब्द राजन्य 
अथवा क्षत्रिप्रके ही नहीं, किन्तु इससे भी उच्च, अभिजात क्षत्रिय,--केवल 
शजाके वर्ण या जातिके ही नहीं, साक्षात्‌ राजकुछोत्पन्न पुरुष,--के 
अर्थका निदर्शक है। महाभारतमें राजन्य अथवा सामान्य क्षत्रियके अर्थ, 
और कई स्थानोंमें ऊपर बताये हुए अर्थमें भी, यह प्रयुक्त हुआ है । 
पाणिनिके व्याकरण भोर महाभारतसे यह तो अचश्य ही प्रमाणित 
हो जाता है कि यह शब्द पुरातन है और हज़ारों वर्षासे प्रचलित है । (अतः 
यह कहना ठीक नहीं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि पहिले पहिल यह 
नवीं शताव्दीमें भ्रचल्तित हुआ । ) इसका अर्थ भी अनोरस अथवा सड्डर- 
- से उत्पन्त हुआ पुत्र हो नहीं सकता । वाणके हप॑चरितमें यह क्षत्रिय“ 
(कुलीन) अर्थमे ही प्रयुक्त हुआ है। वाणके वरतनेले ही इसकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है । इस शब्दुका महत्व ईसाकी नवरीं, दसवीं अथव्रा ग्यारहवों 
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सदी इतना क्यों बढ़ा, यह बात निम्नलिखित विवेचनसे ध्यानमें आ 
जायगी । भारतसे बौद्धधर्मके उठ आनेपर क्रमशः जाति*बन्धन हढ़ होते 
गये। इस पुस्कके तीसरे भागसें दिखाया जायगा कि मध्ययुगीन भार* 
तीय इतिहासके तीसरे कारू-विभागमें विभिन्न जातियोंके परस्पर सम्बन्ध 
विच्छित्त हो गये थे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस ससय 
हर एक जातिके लोगोंने अपना क्षेत्र इतना सर्यादित कर लिया था कि वे 
विशुद्ध और लांकर्यहीन घरानोंसे ही विवाह-सम्बन्ध करते थे। इस 
पुस्तकके पहिले भागमें हुएनसंगके ग्रन्थके जो अवतरण दिये हैं, उनसे 
यह निश्चित हो जाता है कि सात सदीमें क्षत्रिय दर्णके अनेफ राज- 
घराने विद्यमान थे, परन्तु सेंकड़ों क्षत्रियोंने बोौद्धछमंका स्वीकार कर 
लिया था भोर वे क्षत्रियोंके आयसंस्कारोंको भूल गये थे। ऐसे छोगांका 
उस समय कड़ा बहिष्कार किया था। सुदूर प्रान्तोंके विभिन्‍न धरानोंके 
विशुद्ध होनेमें घन ह होने लगा; इस कारण क्षत्रियोंमें ही नहीं, बरत्मणों 
भर वैश्योमें भी प्रान्व-मेदसे उपजातियाँ निर्माण करनेकी प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । ग्यारहवीं सदीर्मे जितने भूभाग. प्रधानतया क्षत्रिय बसे थे; उसी 
में राजपूत) शब्द बरता जाने लगा। उस समयके लोगोंकी स्छति द्वारा जो 

लोग किल्ली क्षत्रिय राजासे हुआ अपना सम्बन्ध सिद्ध कर सके और वोद 
अथवा भन्‍्य विदेशी सत्ताके पाले पड़नेसे एवं परंपरा नष्ट हो जानेके 
कारण भाटोंकी आख्यायिकाओपर ही जो निर्भर नहीं थे, उन्हींको क्षत्रि- 
यत्वका सान मिरा। इसीसे राजपुत्र शब्दुका भी महत्व बढ़ा। फिर 
उत्तीस क्षत्रिय राजवरानोंकी सूची प्रचकछित हुईं और उन्हीं धरानोंमें 
परस्पर-विवाह सम्बन्ध करना प्रशस्त समा जाने छा । वे धराने प्रधा- 
नतया वतमान राजपत्ताना और मध्यभारतमें जुट गये थे, इससे आश्रर्य- 
की कोई वात नहीं है, क्योंकि हुएनसंगके समय भी डकक्‍्त आयें 
हिन्हूधमका प्रावह्य था और बौद्ध धर्मका विशेष प्रचार नहीं हो लका 
था। धर्मस्थिति बताने वाले उप्त मानचित्रकों देखनेसे, जो इस पुत्तकद्े 
पहिले भागके साथ जोड़ा गया है, यह बात अधिक अच्छी तरद सममर्मे 
आ जायगी । उक्त प्रान्तके बाहर जो क्षत्रिय अथवा मराठे थे, उनके क्षत्रि- 
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यत्वमें छोगोंको सन्देह था, इस कारण बंगारू भोर दक्षिणके क्षत्रियोंसे 
मध्यभारतके क्षत्रियोंका सम्बन्ध हृटता ही गया। जिन राजपृर्तोंके कारण 
मध्यभारत राजपुृताना कहा जाने छगा, उनकी परम्परा ईंसाकी सातवीं या 
आठवीं सदीलसे लेकर भाजतक सुरंखलू हे। यद्यपि यह बात कुछ विचित्न- 
सी प्रतीत होती है पर है यद्द सत्य कि नत्रीं सदीके अथवा बारहवीं 
सदीके एक ही मर पुरुषके ऐसे हज़ारों वंशज आज विद्यमान हैं। राज- 
पूर्तोने अपने वंशोंकी पिशुद्धताकी रक्षाके लिए जितना प्रयक्षल किया, 
उतना भारतकी किप्ती भी जाति, यहाँतऊ कि ब्राह्मणोंत्ने या संसार- 
के किसी भी देशके छोगोंने नहीं किया हे । 
यद्यपि राजपूरतोंने छमभग एक सहख्र वर्षतक अपने वंशोंकी पूर्ण 
विशुद्धताकी रक्षा बड़ी सावधानीसे की थी, फिर भी पुराणोंमें जो थह 
छिखा गया कि कलिदुगमें ब्राह्मण भोर शूद्व इन दोही वर्णोंका अस्तित्व है, 
इसका रहस्य समभझमे नहीं आता | इसका बुदा प्रभाव स्थृतिवचनोके 
टीकाकारॉपर भी पड़ा। इस पुखकके पहिले भागमें धर्मे-स्थितिद्शक जो 
मानचित्र दिया गया है, उससे यह उछकन सुलभ जाती है। ध्मशाखके 
टीकाकार और निबन्ध-छेखक दक्षिण और प्रवेके थे और दक्षिण, एव 
तथा उत्तर भारतमें बोदधमेक्ी प्रबलता थी। इस कारण जातियोंकी जब 
निश्िित और कठोर खखूप प्राप्त हुआ, तब दक्षिणके क्षत्रियों ( मराठों ) 
ओर पूर्व तथा उत्तरके क्षत्रियोंका मध्यभारतके क्षत्रियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो गया। बंगारू और अवधके “खसः क्षत्रियोंके साथ उत्तरकी 'मंग्रोलि- 
यन? जातिके और महारांट्र तथा मद्गासके क्षत्रियोंके साथ द्राविडी राज- 
कुलोंके विवाह-सम्बन्ध हुए थे, इस कारण राजपूताना ओर मध्यभारतके 
क्षत्रियोंने उन्हें अपनेसे प्थक कर दिया। वततमान समयमें भी दक्षिण 
और पर्वके क्षत्रियोंके साथ विधाह-सम्बन्ध करनेमें वे सहमत नहीं हैं । 
अधिकांश ब्राह्मण बोद्धधर्मावलम्बी नहीं हुए थे। वेद, वेदिक 
संस्कारों और आचारोंको वे भूले नहीं थे। किन्तु क्षत्रियों और वैश्योंने 
हजारोंकी संख्यामें बोद्धघर्मे म्हण कर लिया था और वेदिकधर्मसे उनका 
सस्बन्ध हुट गया था। बौद्धधर्का ह्ास होनेपर जब वे हिन्दूधर्ममें 
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'छौट जाये, तब वे अपने गोत्र तक सूल गये थे। गायत्री तकका ज्ञान उन्हें 
नहीं रह गया था। इसीसे वे शूद्रोके समान साने जाने लगे। परन्तु 
क्षत्रियोंके कुछ आचार उनसें बच रहे थे ओर क्षत्रियाँ तथा चैश्योंकी विशि- 
इता भी उनमें विद्यमान थी। बोदुघमका बच्छेद होनेपर दुराग्रही ब्राह्म- 
शणोने प्राचीन समयमें वैदिक यज्ञ करनेवाले पुछकेशी आदिके बंशजोंको 
भी क्षत्रिय नहीं मादा । समय पाकर यह धारणा दृढ़ हो गयी कि कलियुगर्मे 
ब्राह्मण और शूद्व ही बच रहे है। वह पुराणोंके 'कलावाच्यन्तयोः स्थितिः? 
इस दचनके रूपसें प्रकट हुईं। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह 
कबसे चल पढ़ी, किन्तु अनुमानतः इसका आरम्मकालू दुसवीं शताब्दी 
( वि० ९०८-१०७५७ ) और उत्पत्ति-स्थान पूर्व अथवा दक्षिण देश है। 
गोतमीपुन्नके ईंसाकी पहली शताब्दी (वि० ५८-१५७ ) के नासिकवाले 
एक शिछालेखमें लिखा दे--“खतिय दुपसान दमनस्स” अर्थात्‌ जिसने 
क्षत्रियोंका गये खब किथा था! इससे स्पष्ट है कि ईसाकी पहिली 
शताब्दीतक क्षत्रियोंके अस्तित्वमें किसीको सन्देह नहीं था (० ए० 
'पृष्ठ ३७ ) | कनिंगहमने कहा हे कि इस छेखमें उछिखित क्षत्निय राज- , 
पृताना, गुजरात और मध्यभारतऊे राजा थे। परन्तु यह अ्रम हे, क्योंकि 
उक्त प्रान्तोपर गौतमीपुच्नने कमी चढ़ाई नहीं की | इस विशेषणक्रा अर्थ 
यह है कि गौतमीपुन्र शातकर्णीने, जो शुद्ध था और धनकठकमें रहता 
था, दक्षिणके ही क्षत्रियोंका सदुमदत किय्रा। उस समय दक्षिणमें राष्ट्र 
कूट भादि क्षत्रिय थे। ईसाकी पहिली शताब्दी ( वि० ५८-१३५७ ) में 
क्षत्रियोंकी खोजनेके लिए वर्तमान राजपुतानेमें दोड़ जानेकी आवश्यकता 
“नहीं थी। केवल हुएनसंगने ही नहीं छिखा है कि उस समय काँचीके 
पछुव ओर बादासीके चालुक्य विचमान थे जो क्षत्रिय थे, वरन्‌ उच क्षत्रि- 
योंके शिछालेखों और ताम्रपत्नोंमे भी उनके अश्वमेधादि चैंदिक यज्ञोंके 
करनेका उद्लेख हे और उनमें उन्होंने अपने आपको क्षत्रिय कहा है। 
उदाहरणार्थ, महुराके देवाऊयकी दीवारपर जो छेख खुदा है उसमें “श्री 
क्षत्रत्ृडामणिःः यह विशेषण आया है। अतः क्षत्रियोंका भखित्व कलि- 
'थुगमें नहीं है, यह कब्पना सातवीं सदीतक उद्ित नहीं हुईं थी। 
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ऐसा अ्रतीत होता है कि कुमारिल भहक्ले समय (ई० स० ६०५०-७० ० 
बि० ६८०७-७५७ ) सें अछावाद्न्तयो: स्थिति: इस धाक्य या कल्पनाका- 
अखित्व नहीं था। शाजा? शब्दका अथ॑ क्षत्रिय ही लिया जाय या और 
कुछ, इस विवादम “जो राज्य करे, वही राजा! ऐसा 'शज़ा? शब्दका अर्थ कर 
कुमारिलने अपने वातिकर्सें लिखा हे--/त्च राज्यमविशेषेण चत्वारोडपि 
वर्णा: कुर्वाणा दृश्यन्ते” | इससे स्पष्ट है कि कुमारिलके समयमें चारों: 
बर्णोके राजा राज्य करते थे ओर कलियुग क्षत्रिय-बैश्योंका भखित्व नहीं 
है, यह मत प्रचलित नहीं था। विवादके निर्णयमें मी राजा” शब्दसे 
क्षत्रिय राजा ही स्वीकार किया गया है | अतः कुमारिलके समयमें क्षत्रिय 
राजाओंका अखित्व सान्य था। निम्नलिखित भाप्यकार शबरके लेखसे 
ज्ञात होता है कि तव महाराष्ट्रमें भी मराठा क्षत्रिय थे। वह लेख इस 
प्रकार है--“नलु जनपद-पुररक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राज 
शब्दमान्धाः प्रयुझन्ते /? अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि जो रशब्य करे, 
वही राजा है, तो आन्त भर नग्ररका रक्षण करना जिनका व्यवसाय नहीं 
है, उन क्षत्रियोंके छिए भी आन्प्र छोग राजा शब्दका व्यवहार करते हैं। 
सामान्य क्षत्रिय भी राजा कहे जाते हैं, शवरके इस वचनपर कुमारिलने 
छिखा. है--“दाक्षिणालयसाभान्येनान्थाणात्षिति भाष्यकारेणोक्तम्‌ ,४ 
सर्वसाधारण दाक्षिणात्योंकों भाष्यकारने आन्भ्र कहा हे। शवरका समय 
छगसग टुं० सू० ४०० ( वि डप७ ) ओर कुमारिरुका ७०० (्‌ बि० 
७ण७ ) है। कुमारिलके समयमें आन्प्रोंकी रोति-नीति दाक्षिणात्योर्मे 
प्रचलित थी । कुमारिलने जहाँ तहाँ दाक्षिणात्यः शब्दका उपयोग महा- 
राष्ट्रियोंके लिए किया है । कुमारिलके समयमें 'मद्ाराष्ट्र यह देशका भौर 
धपराठा? यह वहाँके निवासियोंका वास प्रचलित नहीं था। ( पहिले 
भारमें हम लिख चुके हैं कि वराहमिहरकी वनायी देशोंकी सूचीमें महा» 
राष्ट्रका हहलेख नहीं है।) फिर कुमारिकके समयमें आन्प्रतत्ा महाराष्ट्र 
में नहीं थी, शवरके समयमें थो, ऐसा जजुमान होता है। अस्त, दक्षिय 
और आन्म्-महाराष्ट्रमें उस समय क्षत्रिय थे ओर राज्याधिकारी न होनेपर 
भी वे राजा कहे जाते थे, यह उक्त वचनोंसे सिद्ध होता है। सारांश, कलि- 
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युगमें क्षत्रिय नहीं हैं, यह मत धर्मशाख् कुमारिलको ज्ञात नहीं था। 
इसकी उत्पत्ति कुमारिलके पश्चात्‌ (ईं० स० ७००८वि० ७५७ के पश्चात्‌) 
हुई है, यह निश्चित है । 

उक्त वचनका खण्डन कलियुगके ही लिए बनी हुईं पराशरस्कृतिमें हो- 
गया है। इस स्द्वतिमें क्षत्रियों भर चैश्योंके लिए कुछ नियम लिखे हैं | 
यदि कलियुग क्षत्रियों भर वैश्योंका असख़ित्व ही न होता, तो उनके 
लिए ख्तन्त्र नियम क्यों बनाये जाते ?! इस रुघतिमें क्षत्रिष-बैश्योंके 
लोपकी कल्पना नहीं हे। इसका समय इंसाकी सातठीं अथवा आख्वीं 
शताब्दीके आसपास है। इससे यह भज्ुमान किया जा सकता हे कि 
आठवीं शताव्दीतक इस कटपनाका उदय नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि पराशरस्द्वति दुक्षिणमें छिस्ली गयी थी, क्योकि उसमें सेतु- 
तीथंकी पविन्रताका विशेष वर्णन है | चाहे वह दक्षिणमे छिली गयी हो 
या उत्तरमें, कलियुग क्षत्रियोंके छोप होनेकी कल्पना उसयें वहीं है। 

'शूद्रकप्तताकएः की रचना एक दक्षिणी ब्राह्मणने काशीमें की है | अतः 
उसके अभिप्नायोंक्रा पूषे और दक्षिण भारतक्ी कब्पनाओंके भनुसार होना 
स्वाभाविक है। जहाँ राजपूत शब्द विशेष प्रचलित हुआ, उस सध्यभारतके 
क्षत्रिय दक्षिण और पूवके क्षत्रियोंको नत्रीं ओर दुसवीं सदी ई० तक हीन' 
नहीं समभते थे, इसके पश्चात्‌ वे ऐसा समकने रूगे । नवीं ओर दस्चीं 
शताब्दीमें दक्षिण-पर्यके क्षत्रियोंसे उनके विवाह-सम्बन्ध होते थे, इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतः क्षत्रिय-वैश्योंके लोपकी कल्पना दसवीं: 
शताब्दी पश्चात्‌ दक्षिण या पूर्वमें डदित हुईं थी। घर्मशाखके लेखकोंने" 
उसका अड्जीकार किप्रा भर व्यवहारमें भी वह अचलित हो गयी । जिय 
राजपृर्तोंकोी अपनी विशुद्धताके सम्बन्धमें अमभिम्ाान था और अबतक 
हे, उन्हे भी उक्त लेखकोने “उम्र” कह डाला और आगे चछूकर यह मत 
भी प्रचलित हो गया कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं, उन्हें पुरोढितोंके- 
योत्र स्वीकार करते चाहिये। इस सस्बन्धर्म अधिक विवेचव करनेकी 
जावश्यकता नहीं है। अन्त हमें यही कहना है कि क्षत्रिव उम्र है, यह 
वचन ठीक नहीं है। कलियुग क्षत्रिय नहों रहेंगे, इस कल्पनाके आधार- 
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पर इस वचनकी रचना हुईं है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 'ऋछावाच्न्तयों 
'सस्थितिःः यह वचन प्रक्षिप्त हे। यदि श्रक्षिप्त न हो, तो उसका यह अथ 
“किया जा सकता है कि कलिका अन्त होते होते क्षत्रियोंका छोप हो 
जायगा। इस समय इस वचनकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । 
हमें मानना ही पड़ता हे कि अभी क्षत्रियोंका अखित्व है, उनसें राजपत 
अलन्त विशुद्ध हैं ओर राजपत ही कुलीन क्षत्रिय हैं। 
काशीके सुप्रसिद्ध भददकुलोत्पन्न.कमलाकरभद्दने अपने बनाये 'शूद- 
कंमलाकर” में “'कलछावाचन्तयोः स्थितिः इस वचनकों (पुराणान्तरेष्वपिः 
कहकर उद्धुत किया है। किस पुराणका यह वचन है, इसका उलेख 
धन्होंने नहीं किया । कमछाकरभटद्ट मोर उनके पिता कलियुग क्षत्रिय- 
“ वैश्यॉका भखित्व भानते हैं। 'शूदकम्छाकर” के अन्तमें निम्नलिखित 
वाक्य हैं-- 
“तनु कलों क्षत्रियवैश्याभावः उक्तो भागवते एकादशस्कन्पे-- 
“ इक्ष्वाकूणामर्य बंदाः सुमित्नान्तो भविष्यति। यतस्त॑ प्राष्य राजान॑ 
संस्था प्राप्यति वे कलो॥ देवापियॉगमास्थाथ कलापश्राममाश्नितः | 
सोमवंशे कलों बष्टे कृतादों स्थापयरिष्यति ॥ इति॥ द्वादशरकन्धे5पि-- 
- देवापिः शन्तनोभ्राता सस्क्षेद्वाकृषशजः । कलापग्राममासाते महायोग- 
- बलान्वितो ॥ ताविहेद्य कलेरन्ते वासुद्रेवानुशिक्षितों । वर्णाश्रमयुत्त 
धर्म प्रवंवत्प्रथयिष्यतः ॥ “विष्णुपुराणेडपि--महापत्मपतिनेन्दः क्षत्रविनाश- 
कृत्‌।!” नन्दश्ध कलेरादी परीक्षितोरनन्तर॑जातः ।)८ ८ पुराणान्तरे 
ध्वपि--“आह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुूद्रावर्णात्योः ह्विजाः । थुगे थुगे 
स्थित सर्वे कलावायन्तय्रोः स्थिति; ॥? अतः कर्थ द्विज संकरजा उक्ताः । 
मैवम््‌ । “कलोच बीजभूतार्तु केचित्तिइ्वन्ति भूतले ।” इत्ति विष्णुधुराणात्‌ । 
धप्रह्म क्षत्र॑ विशः शूद्रा बोजार्थ य इहस्थिताः। कते युगे तु तैः साथे 
& ये पिता-पुत्र उन्हीं गायाभट्के वंशज थे जिन्होंने छन्नपति श्रीशि; 
वाजी महाराजका राज्याभिषेक किया था। ये स्वयं परम विद्वान्‌ थे 
-और इनका घराना विह्ृत्ताके कारण भत्यन्तप्रसिद्ध है । 
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िर्विशेषज्षरामवत््‌ ॥”  इति मात्स्योक्तेश्व प्रच्छन्नरूपाः स्वकसेश्रशाः 
क्षत्रियवैश्याः कलियुगे सन्त्पेव क्चिदित्यस्मत्पितृचरणा: ॥१ 
इस अवतरणसे गायामइने श्री शिवाजी सहाराजका राज्याभिषेक्त 
कैसे किया, यह प्श्न हक हो जाता है । बीज रूपसे क्षत्रिय-वैश्य दच्तमान 
हैं, तभी सल्ययुगके आरमभसें वे फिर उद्ति होंगे। बीजके नष्ट होने पर उचका 
अस्तित्व कैसे रहेगा ? गहरा विचार करनेपर यह भी देख पड़ेगा कि वर्त- 
मान सप्रयर्मे ब्राह्मण भी प्रच्छन्नरूप स्रकमंभ्रष्ट बीज रूप ही है। बीजकी 
विज्ुद्धताकी रक्षा काना ही महत्वकी बात है। जस्तु । 
पुनश्च--'कलावायन्तयों: स्थिति? इस्त वाक्यकी उ्पत्ति कहाँ हुईं, 
और किस अन्थका यह वाक्य है, इसका हमने बहुत पता छंगाया, पर 
अबतक हस अपने प्रयक्षमें सफऊ नहीं हो सके है। पूनाके सुप्रसिद्ध 
मीमांताशाअनपारड्रत श्री किंजवड़ेकर शास्रीने इसको उत्पत्तिका स्थान 
“इस प्रकार बताया है--परतज्ललिके महाभाष्यमें-बाह्मणेन विष्कारणो वेदों 
'बडड्गोध्थ्येयोशेयश्व” यह चाक्य है। भाष्यक्रे टीकाकार कैय्यटने इसपर 
कुछ नहीं छिखा है, किन्तु कैय्यटकी टीकापर नागोजी भद्दमे जो टीका की 
है, उसमें वे लिखते हैं--'ब्राह्मगेनेत्युक्तेल्यस्पैव्रमष्ययत् कास्पमेवेति 
छूदयतीति कप्नित्‌” यहाँ भी भद्दतीने कपत्रा नहीं, 'कश्रितः का मत 
दिया है । इसपर वाईके श्री वैद्याथ महादेव पायगुण्डैको छाया इस 
अकार है “अन्नारुचिबीजम्र्‌ । तथयोनित्याध्ययनविधायकरुटुललन्तरादि 
विरोधापत्तिरिति। तस्ताद्राह्मणपढ त्रेवर्णिकोपलक्षणमिति बोध्यम। क्षत्रि- 
यस्यच वेश्यश्यच साड्डवेद्ाध्ययन॑ ज्ञावं चेत्यर्थ: । वस्तुतस्तु कलछों 
क्षत्रियस्पाभाव॑ सूचयितुं तथोक्तमिति यथाश्रवसेवतत्साधु । तथा च-- 
कछो न क्षत्रिया: सन्ति कछो नो चैश्यजातयः 
ब्राह्मगश्चेत्र शूद्रश्न की चर्णाद्रयं स्तुतम ॥ इ्ति स्घ तिरितितत्वम्‌ ।! 
भर्थात्‌ कश्चित्‌” शब्दसे चही स्पष्ट होता है कवि अन्थकारको उस 
मतसे भरुचि है | अथवा वह मत उसे ग्राद्य नहीं है। कारण भी स्पष्ट है। 
“स्वृतिशाखने क्षत्रिय वैश्यों सहित न्नर्वाणकोंकों वेदाध्ययनका अधिकार 
दे रखा है। उससे इस सतका मेल नहीं बैठता । ब्राह्मण? शब्द भाष्य- 
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कारने त्रेवणिकोंके लिए प्रयुक्त किया है भौर इसीसे क्षत्रियाँ तथा वैश्यों- 
को भी वेदाध्ययन ओर वेद-ज्ञानका अधिकार है । ( यह नागोजी भद्दका 
मत है, वास्तवसें कलयुग क्षत्रियोंका अखित्व नहीं है, यह सूचित 
करनेके लिए भाष्यक्‌रने ऐसा लिख दिया, जो, जैसा सुना ही जाता है, 
ठीक है। आधार--“कलो न क्षत्रियाः सन्ति” आदि स्तृतिवचन हैं, यह 
निश्चित है। , 

पायगुण्डेकी छाया सहित महाभाष्य प्रकाशित करनेवाले शिवदत्त 
अपनी टिप्पणीमें लिखते हैं “भुततीनां कलियुगपरत्वकल्प् न समझूसमिति 
त्रेवणिकानामुपरक्षणमित्येव युक्तम्‌ ।?--श्रुति कलियुगसे रद्द नहीं होती, 
इसलिये ब्राह्मण शब्दको त्रेवर्णिकोंका ही उपलक्षण मानना उचित है । 

ऊपर दिये हुए अवतरणोसे पाठकोंको इस बातका अनुमान हो जायगा 
कि मत किस तरह हलकोरा खाकर एकसे दूसरी दिशामें पहुँचते रहते है। 
इस विषयपर इतिहासद्ृष्टणा हमारा मत इस प्रकार हे--प्रारंभसे अशोक- 
कालतक अर्थात्‌ रुगभग ईं० प्र० २७० ( वि० पू० १९३ ) तक--जब 
आरयावतंमें बौद्धधमका पूर्ण ग्रसार हुआ--तीनो वर्णोंको वेदाध्ययनका 
अधिकार था ओर वे चेद्‌ पढ़ते भी थे। पर इस समय बहुतते क्षत्रिय वैश्य 
बोद्धधर्मी हुए और वेदको ल्वाग कर वेद्विरेधी बन गये । अतः पतज्ञुलि के 
समयमें इं० पृ० १५० के छगसग ऐसी स्थिति थी जिससे वेदोंकी रक्षा 
करनेका भार अकेले ब्राह्मणोपर ही आ पड़ा था। फलतः उन्होने वस्तु: 
स्थितिके विचारसे, धमशाखकी दृष्टिसे नहीं, “ब्राह्मणेव वेदाध्येय/” लिख 
दिया। केय्यट ६०० ई० ( वि० ६०७ ) के छगभग हुए। तबतक स्थिति 
वही थी, अत; उन्होंने कुछ न रिखा। इसके बाद कुमारिल, शंकराचार्य 
आदिके प्रयद्षसे बोद्धघर्म भारतवर्षसे नष्ट हुआ, क्षत्रिय विशेषतः 
राजपूत्त राजाओंने एवंवत्‌ अपना अधिकार चछाया ओर कितने वेद भी 
पढ़ने छगे । तब नागोज्नी भट्टके पुर्वे भर्थात्‌ १००० से १४०० ३० (वि० 
३०५७-१४५७) तक यह मत प्रचलित रहा कि वेदाध्ययन--क्षत्रियोंका कास्प- 
कर्म है।काशीके नागोजी भट्दने इस विषयपर प्रचलित मत मात्र दे ही 
खुद कुछ भी नहीं कहा है | इसके बाद सारे हिन्दुस्थानपर मुसलमान 
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राज्य हो गया, क्षत्रिय फिर वेदोंक्नी ओर दुर्लक्ष करने छगे, दक्षिणर्में मराठे 
तो नितान्त वेद॒विहीन हो गये। तब १६०० ई० ( वि० १६५७ ) के 
आसपास पायगुण्डेने “कलिमें दो ही वर्ण हैं? इस जाशयके एक अप्रसिद्द 
घचनके आधारपर भाष्यकारके प्र वाक्‍्यकों ही ठीक ठहराया । वर्तमान 
कालमें जब जेवर्णिकोंकी चेदधर्ममें श्रद्धा है, तब शिवदत्तक्ना तीनो वर्ण- 
वालोंकों वेदाघिकार बताना उचित ही है। अतः इतिहासद्ष्ट्या यह बात 
मान छी जा सकती है कि कलियुगर्में दो ही वर्ण हैं, इस आशयका 
चारक्य १३०० से १६०० ३० ( वि० १३५५-१ ६७७ ) के बीच किसी सम्य 
दृक्षिण पूर्व आँतसे रचा गया । ह 





शी 
थ6। प्रकरण । 

राजपूतानेमें आयोकी बशल्षियाँ । 
शजपतो अथवा, उपयुक्त शब्दका व्यवहार कर तो, उनके 
वैदिक क्षत्रिय पूवेजोकी राज़पूतानेको बस्तियाँ 
अधिक प्राचीन नहीं। महाभारत और रामायण इस दोनों 
भारतीय पाचीन महाकाब्यो्म ऐसो बस्तियोका उल्लेख है। यह 
भान्‍्त जलबायुकी दृष्टिसे आकर्षक व होनेके कारण बरुती 
वसानेके लिए उपयुक्त भी नहीं है । जैसा कि पहले भागमें कहा 
जा चुका है, आये लोग प्रायः खेतीका घन्धचा करते थे; अतः 
उन्हें खभावतः ही जंगली अथवा ऐसा प्रदेश प्रिय था जहाँ 
वर्षा न बहुत अधिक होती हो न वहुत कम, भूमि समतल 
ओर उपज्ञाऊ हो। पश्चिमी राजपूतानेका रेतोला मैदान और 
पूर्वी राजपूतानेका पहाड़ो प्रदेश उनके बसनेके लिए उपयुक्त 
नथा। ऐसो दशामे इस प्रान्तमें इतिहासपूर्च कालसे बहुत 
, दिनोतक केबल सिल्न (मोल), आभीर ( अहीर ), और दूखरी 
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द्रविड़ मूलजातियोकी ही बस्ती रहना आश्चयकी बात नहीं । 
चंद्रवंशीय अथवा दूसरी आय शाखाओके साथ बाहर निकले 
हुए जो आये मथुरासे दक्षिगकी ओर बढ़ते गये, उन्होंने इस 
ध्रान्तको वैसा ही छोड़ दिया और इसके नीचे उतर आनते 
एवं सौराष्ट््रे समतल ओर उपजाऊ प्रदेशों बस्तियाँ 
बसायीं। महाभारतम उल्लेख है कि जरासंधसे परेशान होकर 
खतः भ्रीकृष्णने चन्द्रवंशीय आयोका प्यारा मध्यदेश त्याग 
दिया ओर द्वारका दगर बसाया। आनत॑ ( उत्तर शुज़्रात )का 
राजा बलरामकां सखुर था अतः बहुत करके इसी कारण 
कृष्णकी दृष्टि इस प्रदेशकी ओर गयी होगी। इस प्रकार 
अर्वाचीन काठियावाड़ एवं गुजरातमें द्वारका और आते 
आयोंके प्रथम उपनिवेश हैं। अवश्य ही यहाँके आयोको जब" 
जब मध्यदेश जाना पड़ता था, तब तब बे अर्वांचीन राजपूता- 
नेसे होकर ही जाते थे, पर वे बड़े कष्ट और अनिच्छासे 
ऐसा करते थे उदाहरणार्थ, महाभारतमे बल्रामके सरखती' 
नदीके किनारे किनारे पंजाब जानेका उल्लेख कर कहा गया 
है कि शूद्र आभीरोके भयसे यह नदी राजपूतानेके रेगिस्तानमें 
अन्तर्धांन होगयी । श्रीकृष्णकी परलोकयात्राके पश्चात्‌ सोरा- 
छूके नये अधिवाखियोके कुटुम्वों और विधवाओंको मध्यदेश 
ले जाते समय अर्ज्नको इन्हीं आभीरोसे कष्ट पहुँचा था। इन 
लोगोंका निर्देश दस्यु ओर स्लेच्छ शब्दोंसे किया गया है। 
श्रीयुत भांडारकरने भूलसे इन शब्दोंका अर्थ ऋमसे लुदेरा- 
और विदेशी किया है ( देखिये भांडारकर लिखित “हिन्दुओं- 
में विदेशियोका मिश्रण” लेख--इण्डियन एंटिकरी ४०) । बेदमें 
भारतके मूलनिवासियोक्रे लिए दस्यु संज्ञा काममें ल्वायी गंयी 
है। स्लेच्छु माने केवल विदेशी ही नहीं होता, क्योकि महाभा: 
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रतमें दक्षिणके द्विड़ोको भी स्लेच्छ कहा है। [ स्लेच्छ माने 
ऐसे लोग जो संस्क्ृतका ठीक उच्चारण न कर सकते थे; 
चाहे वे विदेशी तूरानी, सिथिक ( लोद्यन ? ) अथवा सूल- 
द्रविड़, कोई हो। | अतः आभीर विदेशी नहीं, किन्तु सूलद्रविड़ 
वंशके थे और महाभारतकालम, अर्थाव्‌ ई० पू० २४० (बि० १६३) 
के लगभग इस बालुकामय प्रदेशम बसे हुए थे। े 
महाभारत इस मरुदेशके विषय दो उल्लेज मिलते है। 
इस प्रदेशमे आयोने किस प्रकार बस्ती वसायी, यह वात: 
समभमे आ जानेके लिए उनकी चर्चा कर देना आवश्यक है। 
महाभारतके बाद भ्रीकृष्ण जब द्वांरकाकों वापस जा रहे थे 
तो मस्देशकी सीमापर उच्ंकने उन्हें रोका । संभवतः उत्तंक 
ही इस प्रदेशने अपना आश्रम बवानेवाला पहला ब्राह्मण थां। 
उसने श्रीकृष्णसे फरियाद की कि मुझे यहाँ बार चार गहरी 
प्यास लगा करती है और पानी थोड़ा ही मिलता है | भ्रीकृष्ण- 
ने उत्तर दिया कि जब प्यास लगे तब मेरा स्मरण करना, ओर: 
उचंकने जब जब उनका झरण किया तब तब उन्होंने वहाँ 
वादल भेजे । उन बादलोसे प्रचुर वर्षा होती और इस प्रकार 
उत्तंककी तृषा शांत हो जाती। उसी समयसे मरुप्रदेशम: 
गरमीके दिनोमे भी भेघ आने लगे । इन मेघोंका नाम उत्तंक 
मेघ पड़ा ( महाभारत-अश्वमेध पर्व )। दूसरी कथा यह है कि 
इस प्रदेशके घरातलसे उठनेवाले उष्य वाष्प अ्रथवा वासुले भी: 
उत्तंकको बड़ा कष्ट पहुँचता था। यह वायु इस प्रदेश अथवा- 
खुले हुए समुद्रकी वालुकाराशिके नीचे छिपे हुए 'धुंछु चामक 
राज्षसका श्वाखोच्छेबास माना जाता था | डचंकने अयोध्या- 
के सूयवंशी राजा कुचलया»दसे खहायता मांगी और बह प्राप्त" 
हुईं। कुवलयाशबने वालूको खोद्बाकर उल राज्षसको ढूंढ 
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निकाला | उस राक्षसने अपने मुंहसे आगकी लपण निकाली, 
"उनसे उतने ही जत्रिय जल मरे। पर अंतर्म राजाके लाये हुए 
पानोसे घह आग बुक गयी ओर उस दैत्यका अंत हुआ | 
तभीसे कुबलयाश्वका नाम धुंघुमार प्रसिद्ध हुआ( बनपवो--- 
अध्याय २०४) | यही कथा महाभारतम एक जगह और लिखी 
है और रामायणर्मे भी लिखी है। इससे ज्ञान पड़ता है कि 
यह कथा ल्ोगोको बहुत प्रिय लग रही थी। इससे थह 
अजुमान होता है कि मरुप्रदेशमं प्रथम बस्ती सूर्यवंशी ज्ञत्रियों- 
के नेठृत्वम ही बसी होगी | 
रामायणमें भी, जो ई० प्‌० पहली शताव्दीकी रचना है 
यही लिखा है कि इस भूभागमे उस समय भयावने अहीरोकी 
वस्ती थी। युद्धकारडके बीसवे सर्गमें लिखा है कि जब 
शामने उद्धत दक्तिएसागरपर चल्रानेके लिए बाण उठाया, तब 
चह ( समुद्र ) मलजुष्यशरीर धारण कर रामके सामने खड़ा 
.. हो गया। उसने उनसे क्षमा मांगकर प्रार्थना की कि आप यह 
. आयण द्वुमकुल्य नामक मेरे उत्तर भागपर चल्लाइये, वहां आभीर 
प्रभृति बहुतसे लोग रहते हैं ज्ञो आकृति और कृति दोनोसे 
ही ऋर द्स्यु हैं। वे मेरा पानी पी जाते हैं; उत्तका सान्निध्य 
अब मुझे सहन नहीं होता / तद्नुखार रामने वह बाण उत्तर 
भागपर चलाया जिससे वह प्रदेश नि्जल हो गया | बाण जहाँ 
'धँसा वहीं एक कुआँ वन गया। वह बणकूप नामसे प्रसिद्ध 
है। हुमकुल्य प्रदेश कोनला है ओर यह मणकूप कहाँ है, यह 
बात निश्चयके साथ नहीं कही जा सकती। तथापि हिन्दू 
“कवियोंने जो यह लिखा है कि राजपूताना संभवतः पूर्व सुद्र 
का शाग है, जो अब सूखकर धरातलमें रुपान्तरित हो 
' गया है, और थोड़ेसे प्रसिद्ध छुओको छोड़कर वहाँ जल्नका 
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अभाव है, वह भूगर्भशाखकी दश्टिसे भी बिलकुल ठीक है। इस 
भ्रांततो अकारण जो दएड दिया गया उसका विचार कर 
रामने इसे अत्यन्त उपजञाऊ और आरोग्यकारक बना 
दिया। इस कथासे यह बात स्पष्टतः प्रकट होती है कि क्रूर 
'और उजडु सूलनिधासियोको जीतनेके अनन्तर ईसवी सबके 
आरमस्ममे ( विक्रम संवत्‌ १७ ) के लगभग आय लोगोने पहले 
पहला इस भागमे प्रवेश कर अपनी बस्ती कायम की होगी । 
इस प्रकार अधिवांसका मार्ग उन्प्तुक्त हुआ । शीघ्र हो 
यह बात मालुम हो गयी कि मस्थरणयकी धरती उर्वरा 
तथा जलवायु स्वास्थ्यप्रद है और वहाँ पशुपालन तथा 
दर तरहके अन्नकी खेती करनेकी खुविधा है। संक्तेपमें यह 
कहा जा सकता है कि मरुद्ेशमें आयोकी पहली बसरुतो 
बहुत करके इसवी सनके भारस्मम ( विक्रम संवत्‌ १७ के 
लगभग, कायम हुई होगी | 

पूर्वी राजपूतानेके पहाड़ी प्रदेशपर आयोने इसके पहले भी 
चढ़ाइयाँ की होगी। कारण, महासारतमे अज्ञममेरका समोपदर्ती 
पुष्कर तोथ अखिल भारतमे अत्यन्त पवित्र कहा गया है। 
आंज भी भारतमे जो तीन अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हैं--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र और गंगा-उनमें बह भी है । पर यद्यपि पुष्कर 
सरोबरका पता बहुत प्राचीन कफालमें लग. गया था, फिर 
भी इस ज्षेत्रका पुष्करारणयर्में होना बताया गया है । 
: इससे यह अल्ुमान निकल्नता है कि दरडकारण्यके सदश 
पुृष्करारएय भी बहुत समयतक विना बस्तीकेथा । यहाँ 
भी प्रारस्षमे केवल ब्राह्णोको बस्ती स्थापित हुई होगी 


और फिर मद्दाराष्ट्रकी भाँति बडुत कालके बाद द्ोजियोकी 
बस्ती बसी होगी । 
ह 
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यमुनाके प्रदेश और गुज्रातके बीच यातायातका आज 

जो मार्ग--राजपूताना रेलवेका मार्ग--है, वही प्राचीन कालमें 
भी रहा होगा। पुष्कर सरोवरक्े अनन्तर आवूके उत्तंग 
शिखरने स्वभावतः ही लोगोंका मन अपनी ओर आक्ृषष्ट किया 
'होगा। चारो ओर जहाँ तहाँ छोटी छोटी पहाड़ियोँ और 
बीचमें इस ऊँचे परतको देखकर प्राचीन आयोके मनमें उसके 
हिमालयके पुत्र होनेकी कल्पनाकां उदय होना स्वाभाविक 
है। इस नैसर्गिक काव्यकत्पनासे ही चन्द-बर्णित अवलुद पर्त- 
की कथाकी उत्पत्ति हुई | वास्तवर्म इस कथाका मुख्य भाग भी 
प्राचीनताम महाभारतके बरावर है। चनपवके ८शथें अध्यायमें 
'अदुंद तीर्थका उह्लेख है और अर्वुंद्‌ पर्बत हिमालयका बेटा 
बताया गया है। यह भी लिखा है कि पूर्वकालमें पृथ्वीमें 
एक बड़ा गहरा विवर था, उसे भरनेके लिए यह पवत' 
उत्तरसे लाया गया । इस पर्वतसे वसिष्ठके नामका भी सम्बन्ध 
वहुत प्राचीन कालसे है | महाभारतमें लिखा है कि इस पर्व॑त- 
पर सित वसिष्ठका आश्रम पवित्र खान है। उत्तंक द्वारा 
पृथ्वी खोदे जानेकी कथा महाभारत दो जगह मिलती है। 
पहली कथा या है कि तक्षक नागका पातालतक पीछा करनेके 
लिए उसने पृथ्वीमें अत्यन्त गहरा विवर खोदबाया। उस 
विवरमें वसिष्ठकी गाय गिर पड़ी। इसपर वसिष्ठकों उसे 
पादनेके लिए हिमालयक्ने किसी बेटेको ल्ानेकी बात सूभी। 
इस प्रदेशके अपदित्न होनेके कारण हिमालयने पहले तो सहा- 
यता करनेसे इनकार कर दिया, पर वसिष्ठने जब उसे पवित्र 
बना देनेका वचन दिया, तव हिंमालयका एक पुत्र वहाँ गया 
और वह बिल भर गया। इसके वाद स्वतः वसिष्ठ भी वहाँ 
जाकर रहने लगे ओर उन्होंने एक शिवमंद्रि निर्माण किया। 
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इस कारण वह शिवसूर्ति अचल्लेश्वर अर्थात्‌ पर्तके ईश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध हुई। सम्पूर्ण राजपूत-इतिहासमें श्रचलेश्वरका 
मंदिर राजपूतौका पवित्र स्थान माना गया है, आज भो माना 
जाता है। यह कथा संभचतः अति प्राचीन है। पीछे स्कत्दू- ' 
पुराणमें उसका विस्तार होकर बह अदुद खण्डके तीखरे 
भध्यायमें दो गयी है। पुरांणोर्मे इस पर्ववका नाम नन्द्विद्धन 
और हिमालयसे जिस सर्पकी पीठपर सलवार होकर नन्दिवद्धेन 
आया, उसका नाम अबुद मित्रता है। पर इस ( सुकन्द ) 
पुराणम बसिष्टके यज्ञ करनेका कहीं भी उल्लेख नहीं हे। 
प्राचीन प्रंथोकी अवृदकी उत्पत्ति-विषयक कथासे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ई० पू० २५० (वि० पू० १६३) में भी 
झबुंद गिरि पवित्र खान माना जाता था और डसपर 
पहली वस्ती बसिष्ठ-कहुलके कुछ आयोकी हुई होगी। वादमे 
परमार राजपूत भी, जिनका अभ्युद्य इसी प्रदेशर्म हुआ, 
अपनेको वशिष्ठगोत्रो कहने लगे होंगे । 

इतिहासकी दृश्टिसे यह अशुमान अखंगत नहीं ठहरता 
कि वैदिक ज्त्रियोंने अधिवासके लिए अ्रश्युपयुक्त इस पहाड़ी 
ओर रेतीले प्रदेश ईसबी सनके आसपास या उसके आर- 
म्ममे जो वस्तियाँ कायम कीं, उसका कारण पंजाब और 
गंगाके प्रदेशके उनके प्राचोन ्थानोपर विदेशियोंके आक्रमण 
होते रहना था। वास्तवर्म शुक्र, कुशांन, हुए आदि हो अथवा 
बिलकुल पोछे आनेबाले शुसलमाव, तुके या अफगान हों 
इनके आक्रमणोसे जब जब भारतोय' आये विपुल-जलयुक्त 
ओर धनधान्यसस्पत्न उक्त दोनों प्रदेशोसे खदेड़े गये हैं, तब 
तब बराबर राजपूतानेने उन्हें आश्रय दिया है। विश्वसनीय 
ऐतिहालिक आधारसे हमें यह बात ज्ञात है कि राजस्थान- 
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' की मरुभूमिम सबसे पीछे आश्रय लेनेवाले राजपूत कन्नौज- 
के राठोर थे। जयचन्दका पराभव तथा अन्त होनेपर राहौर 
घराने गंगाका-प्रदेश छोड़कर मारवाड़की मरुभूमिमें जा बसे । 
चस्तुतः राजपूतानेको “राजपूतोकी भूमि” संज्ञा मुसलमानौके 
समयमें हो प्राप्त हुई। राठौरोके पूर्व अनेक बार इसी प्रकार 
राजस्थानमें राजपूतोके जा बसनेका प्रमाण--यथ्पि यह पूर्ण 
स्पष्ट नहीं है--इतिहासमें मिलता है । इस प्रकारका पहला 
उढ्लेख मालव लोगोके विषयमे है, जिन्हें यूनानी (भ्रीक ) . 
इतिहासकारोने 'मद्लोय” कहा है। राजपूतानेके 'नगरख्ान- 
में मिल्रे हुए सिक्कोके आधारपर कनिगहमने अनुमान किया 
है कि ई० प्रथम शताब्दी (वि० ४८-१५७ ) के आसपास 
मात्रव लोग पंजाबसे मालव देशको जाते हुए राजपूतानेमें 
रह गये होगे, क्लोकि उन सिक्कोपर “जय मालवानाम” 
' बस इतना हो अंकित है। ( कनिगहमरूत आक्कियालॉजि- 
कल खर्वे रिपोर्ट, भाग १४) दूसरा उल्लेख माध्यमिक्रोके 
विषयमे है । उनका राज्य जयपुरके निकट कहीं रहा 
होगा। शक-यवनोने उनपर आक्रमण किया था । आख्या- 
यिकासे प्रकट होता है कि गौड़ राजपूत गौड़ देशसे 
अर्थात्‌ थानेश्वरके आखसपासके भ्रदेशले (बंगालले नहीं, 
' जिसे लोग भूलसे गौड़ समभते है) आकर अजमेरमें बस 
' गये होगे । आगे चलकर चाहमानों ( चोहानों )|ने वहाँसे उन्हें 
खदेड़ दिया। स्मिथ और भांडारकरने मिनमात्रके गरूज़रोको 
विदेशीय माना है, पर हम उन्हें वैदिक आय मानते हैं। 
विदेशियोने जब उन्हें उनके सूलसान पंजाबसे निकाल दिया, 
तब उन्होंने भी मारवाड़की मरुभूमिमें आश्रय लेकर अपनी 
स्वतंत्रताकी रक्षा की। तीसरी और चौथी शताब्दियों 
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( बि० २५८-४१७ ) में जब कुशान ओर हण लोगोंके आक्रमण 
हुए, उस समय कितने ही राजपूत घराने राजपूतानेमे 
जा बसे होंगे, पर इसका उल्लेख नहीं मिलता। फिर . 
भी यह मान लेनेमें कोई बाधा नहीं कि आठवीं शताब्दी 
(बि० ७५८-४५७) में जिन राजपूतोने अर॒बोके साथ बहादुरीसे 
सड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की, वे उन वैदिक आयोंके वंशज थे जो 
विदेशियोंके आक्रमणोंके कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशसे 
निकल कर राजपूतानेमं आ बसे थे । इस पुस्तकक्के प्रथम भाग- 
के साथ हमने हिल्दुस्तानका जो धर्म-प्रद्शक मानलित्र दिया है 
उससे प्रकट होता है कि राजपूतानेमें बोद्धोकी प्रधानतांका 
होना तो दूर रहे वे हिन्दुओकी बराबरीमे भी न थे। यह भाग 
मुख्यतः हिन्दुओंका देश था। राजपूतानेके जंगलों और पहा- 
ड़ियोमे वैदिक ज्त्रियोंने अपती स्वतंचता और अपने पैदिक 
धर्मको रक्षा को थी। और जब नये विदेशियोने, जो आक्रमण 
कारी विदेशियोके सहज गुण क््रताके अतिरिक्त नवीन सूर्ति- 
घ्वंसक धमकी उच्र असहिष्णुता भी अपने साथ लाये थे, 
उनपर आक्रमण किया, तव अपने धर्म और स्वतंत्रताकी रक्षा 
करनेके लिए इन बैद्क क्षत्रियों अथवा राजपू्ताने प्रय्षको 
परमावधि कर डाली । यही कारण है कि इस कालमे हमें यह 
चमत्कार दिखाई देता है कि राजपूतानेमें राजपूताके नये नये 
बंशोका उदय हुआ और उन्होंने न केवल अरवोको खबेड़ 
दिया, किल्तु नये उत्साहसे' प्रेरित होकर भारतवर्षमे हिन्दू 
राज्योकी दुखूरी परम्परा खापित की और हिन्दू' मध्ययुगके 
दूसरे कालविभागमे हिन्दुलातपर राज्य किया । इन राज- 
पूतोम गुहिलोत; चाहमान, प्रतिहदार ओर परमार प्रमुत् 
थे। अगले खरडमें हम इन्हीं वंशों और इनके द्वारा खापित 


१०२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


राज्योंका इतिहास देनेवाले हैं। अ्रतः अ्रर्वांचीन राजपूतोने 
जिन्हे एक मतसे दाक्षिस्ययुक्त शौयमे सर्वश्रेष्ठ और जिनके 
रक्तको शुद्ध क्षत्रिय रक्त मान लिया है, उन्हीं गुहिलोतोसे 
इस इतिहासका आरंभ करना उचित होगा। 


चोथी पुस्तक 
अन्यान्ध हिन्दू राज्य । 
( लगभग सन्‌ ७३० से १००० ई० तक ) 


पहला प्रकरण | 


वित्तौड़के गुहिलोत और बाप्पारावल | 


टरलब नवीं शताब्दीके प्रारंभमे अथवा उसके थोड़ा पूर्व 


सुसलमानोके आक्रमणोंका साहसके साथ सामना” 
करके राजपूतानेके जिन अनेक राजकुलोने प्रसिद्धि प्राप्त की, 
उनमे मेवाड़का गुहिलोत राजकुल निरुसन्देह प्रमुख था | उसी 
बंशका इतिहास प्रथम देकर हम ओर रशाजवंशोका इतिहास 
देंगे। टाडने अपने इतिहासमें लिखा है कि राजपूतोके जो ३६ 
कुल इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, वे सभी मेवाड़के राजघरानेकों 
रामचन्द्रके वंशका होनेके कारण अग्नपूजाका अधिकारी मानते 
हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि जैसलमेरको छोड़कर मेवाड़” 
ही ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक--८०० वर्षोतक-छुखल- 
मानोके आक्रमणोंके सामने और चारो ओरसे मुसलमान 
राज्योके जालमें जकड़ा रहकर भी टिका रहा। चारो ओरः 
सुसलमान राज्योसे घिरा रहकर मेवाड़का राज्य आज बारह- 
सो वर्षोसे कायम है पर फदाचित्‌ इस बातमें मेवाड़की उतनी 
मद्दता नहीं है। मेवाड़की गद्दीके अधिकारियोका अत्यंत. 
विकट फरिखितिमें भी शत्रुसे हार न मानकर कलवलसे 
उसका सामना करते रहनेके निश्चयपर सदा अटल रहना: 
ही मेवाड़ राजकुलकी महत्ताका सच्चा कारण है। बाप्पा,. 
खुमान, समरसी, भीम, हमीर, खांगा, प्रताप इत्यादिके: 
चरित्र सतंत्रता देवीके विभिन्न तीर्थ लचश हैँ। इन वीर 


१०६!  हिन्दूभारतका उत्कषे । 
'धुरुषोंसे भारतका इतिहास पवित्र हुआ है? और मेवाड़ 
राज्य भी चिरणायी हो गया है। 
इस वंशका आदि और अत्यन्त प्रसिद्ध पुरुष बाप्पारावल 
“था। यह अत्यन्त पराक्रमी ओर विख्यात पुरुष हो गया है। सब 
महान्‌ विभूतियोकी तरह इसके चरित्रके विषयम भी अनेक 
मनोरंजक और आश्वयज्ञनक दनन्‍्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं। टाड 
' साहबने स्वतः राजस्थानमें ध्रमण कर, बहांके ऐतिहासिक 
स्थानों, उपलब्ध शित्ालेजों और ताम्रपटोका सूक्म रोतिसे 
“निरीक्षण तथा सर्वेलाधारणमें प्रचल्षित दन्तकथाओंकी भी 
जांच पड़तात्न करके अपना इतिहास लिखा है ओर वह है भी 
“बड़े कामकी चीज़ । यदि उन्होंने उन दन्तकथाओं और ताम्र- 
'पटोकां समीक्षापूवंक उपयोग किया होता तो उनके इतिहासको 
अधिक विश्वसनीय रूप प्राप्त हुआ होता । पर उन्होने प्रवोणु 
इंजीनयरकी तरह इमारतकी मजबूतीकी ओर ध्यान न दे कर 
लोभी मनुष्यकी भांति उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्रीका उपयोग 
किया है। टाडको सामग्रो एकत्र करनेकी ही धुन थी, वस्तुतः 
उसकी समीक्षां करनेका उन्हे अवकाश ही न था। इसके 
अतिरिक्त उनका मत अंग्रेज दाशेनिक ह्यमके जैसा हो था। 


टिप्पणी--यह बात याद रखनेकी है कि मेवाड़का राजकुल भाज भी 
अपने खासिमानकी रक्षा कर रहा है। मेवाड़के किसी भी राजपुरुषने 
“झुसलमानी राजाओे सामने माथा नहीं नवाया । सुगलोंके किसी भी दरबार 
में उनमेंसे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ब्रिटिश शासनमें भी उनकी प्रतिष्ठा 
अक्षुण्ण रही जो उनके और ब्रिटिश अधिकारी दोनोंके लिए भूषणावह 
है। अभी १९११ ई० (वि० १९५७) के दिल्ली दरबारमें भी मेवाड़के राणाने 
अपनी पू्व परम्पराके अनुसार उपस्थित होनेसे इनकार किया था और 
पब्रिटिश सरकारने भी उनकी परम्परा मान छी। 
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छामका कथन है कि कवि अपने काव्यको चटकील्ञा “बनानेके 
'लिए वस्तुस्थितिका कितना ही विपर्यास कर डाले अथवा 
सत्यान्वेषणको परे रख कर अतिशयोक्तिसे कितना ही काम 
से, फिर भी उसके मृत थोड़ा बहुत सत्यांश रह ही जाता 
है। यही बात दन्तकऋथाओंकी भी है। विशेषतः जब कवि हो 
राष्ट्रका इतिहासलेखक होता है तव उसके काव्यका कुछ न 
कुछ अधार अवश्य ही होता है।” हयमकी इस उक्तिको मावकर 
हम भी उन सब दन्‍्तकथाओका विचार करेंगे | पर समीक्षाकी 
छुलनीमे छानकर यह देख लेंगे कि उनमें दानां कितना है और 
भूली कितनी है । दन्‍्तकथाक्नी तरह बहुतसे शिल्लालेख और 
ताम्रपट भी छुत्ननीमें पड़ने पर भूसी हो कर निकलेंगे। ताम्न- 
पटपर खुद जानेसे ही कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती , 
क्योंकि अविश्वसनीय ओर अतिरंजित बरणेन भी ताप्नपटपर 
लिखे ज्ञा सकते है। सत्यान्वेषणकी ऐसी खरी कसोदौसे दाडके 
काम न लेनेके कारण उनसे हमारा बहुत कुछ मतभेद होगा । 
टाडकी इमारतको नींब चौडी है, पर गहरी नहीं है, इससे 
उनके कथन बहुत करके कमज़ोर ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त 
इतिहासकारके लिए जो गुण सबसे अधिक आवश्यक है वह- 
-पू्वंधारणाका अभाव--दाड साहबर्म एक प्रकारसे है हो नहीं 
और इससे वस्तुस्तिथिका विपर्यास हो जानेकी बहुत संभावना 
है। इस दोषकी बात जाने दें तो यह बात कोई भो अखीकोर 
न कर सकेगा कि टाडने जिस समय अपना इतिहास लिखा, 
उस समय खोजकी सामश्रीका बड़ा ही अभाव था और उसकी 
उचित दिशा सी निश्चित नहीं हुई थी । ऐसी दशाम भी टाडने 
सोमग्री कक करनेका जो कार्य किया है वह बड़े महत्वका है 
और राजपूतोंका प्राचीन इतिहांस सन्द्ग्ध रह जानेपर भी 


| 
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मुसलमान शासनसे इधरका टाडने जो इतिहास लिखा है वह 
सदा ही प्रमाश्तभूत रहेगा । 

पर इस समय भी ऐसा नहीं है कि सामग्री उपलब्ध . 
हो और उसको यथाथ्ान रखना भर बाकी हो। मेवाड़ 
राजकुलका १२०० ई० (वि० १२५७ ) तकका विश्वसनीय 
इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है । इस समयके जो 
कुछ वृत्त मित्रते भी हैं वे बहुत बेसखिलसिले है. और उनका 
अधिकतर भाग दन्‍तकथाओके रुपमे ही है। आगे उत्तरोत्तर 
और भी नयी बात मालूम होती जायँंगी और हम जो वेसित्- 
सिला वृत्तांत देने जा रहे है कदाचित्‌ वह भो गलत ठहरे । 
पाठकोको आरंभर्म ही यह जता देना उचित है कि इस 
समयतक जो वृत्तान्त उपलब्ध है उसमेंसे असत्य और 
अतिशयोक्तिकी मिल्लावट निकाल कर बुद्धिश्राह्य इतिहास 
देनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं । 

मेवाड़ राजकुल्का आदिपुरुष बाप्पारावल मानो हिन्हु- 
स्थानका चादले मार्टल था। इन दोनों राजपुन्नोके चरित्र 
अत्यधिक समानता है। दोनों ही समसामयिक थे । कार्य भो 
दोनोका एक'ही प्रकारकां था। दोनोने ही अपनी आयु अर- 
बौके आक्रमणोंका प्रतीकार करनेमें खपायी । भिन्नता थी तो * 
दोनोके कार्यक्षेत्रमें। एक फ्रांसमे रहकर पू्वसे आनेघाले ' 
मूरोके आक्रमण विफल करता था, तो दूसरा भारत रहकर, 
पश्चिमसे आ्रानेवाले अरबोके आक्रमणोको रोकनेमे व्यस्त था। 
इसी तरह जैसे आस्ट्रियाका ब्यक होनेसे चात्स भार्टल 
फ्रांसके सा्वभौम राजाका माएडलिक था, उसी तरह बाप्पा- 
रावल भी चित्तौड़के मोरी राजांका माण्डलिक था। रावल ' 
माने छोटा राजा, डो० आर० भाणडारकरके कथनालुसार 
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एक प्रकारका संनन्‍्यासी नहीं। “महाराज” शब्का प्रयोग 
आज भी ब्राह्मण और साधु संन्‍्यासी दोनोंके लिए होता है। 
रावल शब्दका भी इसी प्रकार गोण रुपसे साधु-संन्यासोके 
लिए प्रयोग होता रहा होगा पर महाराज शब्द जैसे घृल्नतः 
बड़े राजाका वाचक है, उसी तरह रावल शब्दका भी मूल 
अर्थ भारडल्षिक राजा है। उद्यपुरके उत्तरमें नागदा (पाचीन 
पताग हद!) नामका जो छोटासा गाँव है, वहीं बाप्पारावल 
राज्य करता था| अरवली पर्वतकी घाटियाँ ओर उसमें बसे 
हुए भीक्ोपर उसका शासम था। सूत्न ( वल्लभी ) वंशकों 
एक शाखा प्राचीन कालमें इंडरमें स्थापित हुई थी और 
फिर उससे कितनी ही उपशाखाएँ तिकली। वाप्पारावत्की 
उपशाखा भी इसीपें है। मूत्र वन्चगो वंशकी ईडरवाली शाखा 
गुहिलसे चल्ली, इसीसे वह गुहिलिवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। 
वाप्पारावल्की परिखिति शिवाजीसे भी मिलतो है। शिवा- 
जीकी तरह ही वाप्पारावत्न भी अतिशय स्वधर्मासिमानी था 
और उसे भो गोदिसक अरबोपर अत्यन्त कोध था। शिवाजौने 
जिस तरह पर्वतवासी मावलोौको अपना लिया था, डसी तरह 
बाप्पारावलने भी घादो-तराइयोमे रहनेवाले भीलोको अपना 
बता लिया था। उन्होंको सहायतासे उसने पहले पहल श्ररवौ- 
का आक्रमण विफल किया। इस समयके आसपास हिन्हु- 
स्थानसें अरबोका खासा दवद्वा था। सन्‌ ७१२ ६० (वि० ७६६) 
में उन्होंने प्रथम बार सिंध प्रान्तमे प्रवेश कर उसे विज्ञय 
किया और उस्लीको अपना केन्द्र बना दक्षिण तथा पूर्वकी 
ओर चढ़ाइ्याँ करता आरंभ कर दिया । श्रस्वोके चित्तोड़के 
आक्रमणका एक ताप्रपत्रमे ज्ञो उल्लेख मिला है, वह प्रथम 
' साममें दिया जा चुका है। मद्परदेशमें प्रवास करनेका तो अरब 


पे 
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लोगोंको सदासे ही अभ्यास था, इसीसे चित्तौड़पर बारस्यार 
'आक्रमण करना उनके लिए बड़ा हो खुगम था। अतः उन्होंने 
चित्तौड़को बराबर “ठंग करना आरंभ कर दिया। उपर्युक्त 
'लेख--नवसारी चालुक्य लेख--में बताया गया है कि अरबोने 
कच्छ चावोटक और सोयोपर (अवश्य ही ये चित्तोड़के ही मौर्य 
होगे ) श्राक्रमण किया । अस्तु, बाप्पारावल्न कट्टर शिवोपासक 
और नांगदा प्रांत रहनेवाले हारीत नामक शैव खाधुका 
शिष्य था | अ्रचलगढ़ और अन्य स्थानोके शित्राल्ेखोर्में लिखा 
है कि “वाप्पाकी .निस्लीम भक्ति देखकर हारोत स्वामीने 
भविष्यदुबाणी की थी कि यह अतिशय विख्यात पुरुष होगा। 
उन्होंने उसे साव॑भौमत्व यूचक होनेके कड़े दिये ।” इस लेखसे- 
हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हारोत ऋषिने शिष्यमें 
महानताके लक्षण देख उस्रे चित्तौड़ नरेशकी सेनामें भरती 
होकर मूर्ति भक्चक और गोहिंसक स्ल्ेच्छोको कुचलनेका उपदेश 
दिया होगा। इस उपदेशके अजुसार बाप्पा चित्तौड़ गया होगा 
और बह, चित्तोड़का सामन्त तो था ही, श्रतः मौर्य नरेशने 
अपनी कुछ सेनाका नायकत्व देकर अ्रबोका आक्रमण व्यर्थ 
करनेका काम उसे सौंप दिया होगा । 
जिस तरह पराक्रमी चादर्स मार्ट्ल आगे चल्नकर पेरिसका 
मेयर हुआ, उसी तरह बाप्पारावत्रको भो धीरे धीरे सेवापतिके 
अधिकार सोपे गये होंगे। चाल्स मार्टलकी तरह ही बाष्पाको 
भी एक प्रचशड सुद्धमे अरबोपर विज्ञय प्राप्त हुईं। इस विज्ञय- 
से बाप्पा अतिशय विख्यात हो गया ओर फिर काल्क्रमसे उसे 
चिचौड़कां सावभौम पद्‌ श्रांत हुआ। इस विषय कितनी 
ही आख्यायिकाएँ हैं। एक आख्यायिका इल तरहकी है कि 
चित्तौड़के सब सरदारोने अ्रपने राजाके विरुद्ध विक्षव कर दिया 
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और उसे पद्च्युव कर बाप्पांको चित्तौड़के सावंभीम पदपर 
आसीम किया | इस कथाका सत्य होना संभव है। चाह्से' 
मार्देलके पेपित नामक पुत्नने भो अपने नाममात्रके सावभीम 
राजाको इसी तरह पदच्युत कर उसके सब अधिकार अपने 
हाथमें कर लिये । संभव है, अरबोकों पछाड़नेके कारण 
बाप्पाके मनमें भी इसी तरह महत्वाकांज्षा उत्पन्न हुई हो और 
उसने सार्वभीम पद छीन ल्लिया हो। परन्तु बाप्पारावलकी 
धर्मअ्रद्धाका विचार करनेसे इस बातकी बहुत ही कम संभावना 
दिखाई देती है। हमेंतो ऐसा जान पड़ता है कि चित्तौड़- 
राजकी उुत्युके समय उसकी कोई समन्तान या उत्तराधिकारी 
ने रहा होगा ओर मराठोंके शाहजीने ऐली हो थ्ितिमें जिस 
तरह अपना अधिकार पेशवाकों सोंप दिया, उसी तरह उसने 
भी अपना अधिकार बाप्पाको दे दिया होगा। जो हो, इतनी 
बात अवश्य निश्चित है कि इसके बाद भौरयकुलका राज्य लुप्त 
हो गया ओर गुहिल्लोत वंशका राज्य चित्तौड़मे जापित हुआ, 
जो आजतक अव्याहत रुपसे चत्ना आ रहा है। फ्रांसमें 
जिस तरह चाहलंके पोते चादर दि श्रेटने मार्ट्ल बंशकी: 
सापना की, उसी तरह राजपूतानेमे वाप्पाने चिरन्तन गुहिलोत 
चंशकी खापना की । आगे चलकर इसी वंशकी अनेक शाखा- 
प्रशाजाएं हो गयीं और आज इस बंशवालोकी संख्या एक 
लाखसे भो अधिक है | 
चाल्स मार्टेल थोड़े ही दिन जीवित रहा, पर बाप्पारावलने 
बड़ी लस्बी आयु पायी थी। उसने अनेक ल्ियोसे विवाह किया 
और उनसे उसे लड़के-चच्चे भी बहुतसे हुए | वह इतने दिन 
जीवित रहा कि राज्यकायेसे ऊब गया और अंतको सब अधि- 
(कार युवराजको देकर शिवोपासक संस्यासी हो गया | दाडका - 
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“कहना है कि उत्तर-वयम वह खंभवतः ईरान गया और वहां 
'विवाहादि कर राज्य-स्थापन किया। परन्तु एकलिंग मंद्रि- 
'बाले शिक्ञालेखको देखने & और बाप्पाकी धर्मनिष्ठापर ध्याव 
“देनेसे उसका संन्यासभ्रहदण ही अधिक संभव जान पड़ता है। 
'झब वाप्पारावल्के अन्म-संवत्‌का तथा इस बातका विचार 
-करना चाहिये कि बह कब चित्तोड़के सिंहासनपर आसीन 
हुआ और उसने कब राज्य त्याग किया। दन्‍्तकथादिके 
“विचारले तो ८२० बै० अर्थात्‌ ७६३ ६० बाप्पाके अधिकार- 
त्यागका वर्ष ठहरता है और यह चित्तौड़के मान मौर्यके शिल्ा- 
-लेखसे बहुत मेल खाता है ( देखिये टाड जिल्द २ मानमोयके 
लेखमें दिया हुआ संचत्‌ ७७० ८६०७१३ )। मान मोयकुलका 
अन्तिम पुरुष समभा जाता है। झतः यह कहा जा सकता है 
“कि बाप्पारावत्नका राज्यकाल ७१३ ई० से ७६३ ६० ( बि० ७७०- 
८३० ) के बीच किसी समय आरण्म हुआ। अन्दाज़न यह 
समय ७३० ६० ( वि० ७८७ ) होगा। टाडने मेवाड़मे प्रचत्नित 
दन्‍्तकथाके अनुसार यह काल ७२८ ६० ( वि० ७४५ ) लिखा 
है ( टाड--कुकका संस्करण, भाग १, पृष्ठ २८०५)। यह 
निश्चित है कि अरबोने ७१२ ई० ( थि० ७६६ ) भें सिंध प्रान्त 
खाधिक्त किया। इसके वाद ही उन्होंने राजपूतानेपर आक्रमण 
»किया। मौर्य राज्यपर उनके आक्रमणका समय ७रे८ ई० 


& यह बात हम उस शिलालेखके इन दो श्लोकोके भाधारपर लिख 
"रहे है-- ; 

हारीतराशि-वचनाहरमिन्दुमौंले रासाथ स॒ द्विजबरों जृपतिबंभूव। 

पर्यअ्रहीन्‍्तृपसुताः शतशः सखशक्तया जैषीश्व राजकमलां सकलां बुभोज ॥ 

दत्वा महीमध्वगुणाय सूनवे नवेन्दुमीलि हृदि भावयन्लूपः । 

जगास बाप्पः परमैश्वरं महो महोदय योगयुजामसंशयम ॥ 
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( वि० ७४५ ) के पूर्व ही मानना चाहिये, क्योंकि इसी वर्षके 
नवसारीचाले शि्ञालेखमैं इस आक्रमणका उल्लेख है। सारांश 
यह कि बाप्पारावलका राज्यारोहण-काल ७३० ६० ( वि० 
७८७ ) मानना अलुचित नहीं हो सकता। अतः मोटे हिसावसे 
उसका राज्यकाल ३३ वर्ष रहा होगा। राज्यारोहणके समय 
बाप्पाका वयोमान क्या था, इसका निश्चय करना थोड़ा कठिन 
है | राज्यामिषेकके समय उसकी उम्र ३० बसे कम मानना 
असंभव है और इस हिसाबसे उसका जमन्माब्द इ० स० ७०० 
( वि० ७५७ ) ठहरता है। पुरानी दस्तकथाओं ओर मेवाड़के 
ग॒हिलोतोकी दृढ़ धारणाके आधारपर बाप्पाका जन्माब्द बि० 
१६१ कहा जाता है। टाडने भो इसी धारणाका अनुवाद किया 
है। वे कहते हैं कि मेवाडके भाद और खुद तत्कालीन महाराणा 
भी इस संवतकों छोड़नेकों तैयार नहीं हैं ( टाड-क्रकका 
संस्करण भाग ?, पृष्ठ २६८ )। अतः जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, मोर्य आदिके लेखोसे निकलनेबाले ७०० सन्‌ और 
दुन्‍्तकथामे कहे गये १६१ संवत्‌ , इन दोनोका मेल कैसे बेठाया 
जाय, दाडके पूर्वंचर्ती इतिहास-लेखकोके लिए यह एक विकट 
प्रश्ण था ओर टाडने उसे हल करनेका प्रयत्न भी किया है। 
टाडके कथनाचुसार बलभी राजवंशका उच्छेद्‌ ५२४ ई० (बि० 
५८९ ) में हुआ होगा ओर उसी सालसे नवीन अच्दू-गणना 
प्रारंभ हुई होगी। परन्तु शित्नालेखादिले हमें यह बात निश्चित 
रुपसे मालूम है कि वलभी पघंशका अन्तिम पुरुष ७६६ ई० 
( वि० ८२३ ) तक जीवित था, क्योंक्रि उस वर्षकी उसको दी 
हुई सनद्‌ उपलब्ध है। ऐसी दशामे यही कहना पड़ेगा कि 
टाडका दिया हुआ संबद ठोक नहीं है। नवीन संबत्‌ खापना- 
का काल बलसी दंशके डच्छेदके समयसे न मानकर उस 


११४ हिन्दूभारतका उत्क्ष | 


बंशको संखापनाके समयसे माना जाय तो १६१ संबत और 
७०० ई० की संगति बैठ सकती है। भदाकने १०६ ६० ( वि० 
१६६ ) में वलभी राजवंशकी स्थापना को ( वंशावल्ली भाग १, 
पृष्ठ २५० ) | ५०६ में १६१ जोड़नेसे ७०० होता है और इस 
प्रकार वाप्पारावल्ञषका जन्माब्द ७०० ६० ( वि० ७१७ ) सिद्ध 
होता है। वलभी बंशकी ईडरकों शाखाने भटाकके स्मरण 
उसके राज्य-संथापन-कालसे संबत्‌-गणना प्रारंभ की होगी और 
तभीले इस खंबत्‌का प्रचार हुआ होगा। प्रसिद्ध पृरुषोंके 
सस्मानार्थ नया खंवत्‌ चत्ानेकी प्रथा भारतवर्ष सर्च॑न्न 
दिखाई देती है। इस रोतिसे विचार करनेसे ही दन्तकथा 
वर्णित और समीक्षासे निश्चित संबतकी संगति बेठती है। 
अब इतना ही ओर कहना शेष है कि हमारे मनतसे वाप्पा 
एक ही व्यक्तिका नाम है। बाप्पा शब्दका “बाबा”--साधघु- 
संन्यासी ओर पिता दोनों ही अर्थ'हों सकते हैं और इसी 
दूसरे अर्थले बाप्पाका मतत्नव गुहिलोत वंशका सूल्पुरुष 
निकल सकता है, फिर चाहे वह हमारे कथनाचुखार बाप्पा 
नामका व्यक्तिविशेष हो अथवा खुमान आदि धीर पुरुषोका 
विशेषण हो वर्योकि नेपाल आदिके शिलालेखोम बाप्पा शब्दका 
प्रयोग मूल्रपुरुषके अर्थ किया गया है ( उदाहरण--“बप्प 
पादालुध्यात” ) | फिर भी अपने कथनकी यथार्थताका विचार 
हम एक स्वतंत्र टिप्पणीम करनेदाक्षे हैं। यहाँ इतना ही कहना 
यथेष्ट होगा कि बाप्पा शब्दका ध्यक्तिवाचक प्रयोग पू्वकालम 
प्रचल्नित था। उदाहरणार्थ--उस समयक्रे एक जैन आचार्यका 
नाम वप्पभट्टी प्रसिद्ध है और तत्कालीन शिलालेख 'वष्पायं! , 
नामका उल्लेख मिलता है। बगुम्नाकी समदर्भे ( ६० स० ६५४४, 
बवि० ७१२ ) दूतका नाम श्रीव्लम बांप्पा दिया गया है। 
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कला प्पा द्वारा खापित चित्तोड़का गुहिलोत राजवंश जग- 
तके इतिहासमें अत्यन्त विख्यात है। वाप्पाके 
समय ( सन्‌ ७३० या वि० ७:७ ) से आज्ञतऋ अथांत्‌ कोई 
१५०० वर्षसे यह राजवंश वराबर कायम है। इस वंशका 
खान भी आजतक वही है, अन्तर इतना ही हुआ है कि 
इसकी राजधानी अब चित्तोड़ न होकर उदयपुर है। पर 
चित्तौड़ आज भो इसके अधिकारमें है। इससे भी अधिक 
आश्चर्य और कौतुककी बात यह है कि इस' बंशके सभी राज- 
पुरुष एकसे बीयशाली, प्रजाहितेबी और स्वातंत्र्यप्रेमी हुप 
है। कठिनसे कठिन विपत्तिमं भी इन्होंने एकनिप्ठताले अपने 
धर्मका पात्न किया है। ये सब राजा अपनेको दृशरथात्मज 
श्रीरामचर्धके वंशज कहते कहाते है ओर रामचन्द्रके चरिश्न 
ओर विरुदका इन्हे बड़ा अभिमान भी है। इसी प्रकार इस 
चंशके आदियपुरुष वाप्पाके विषय भी, जिसने अपनी धम- 
शीलता, खातंत्र्यप्रियवा ओर शरताकी वदोलत बड़प्पन 
पाया, खबको भारी अभिमान रहता आया है। चित्तौड़गढ़ 
ओऔर अचलेश्वरके लेखोमे& वाप्पाकी जो बड़ाई गायी गयी 

# शंकरमे वाप्पाकी एकनिष्ठ सक्ति देखकर उसे हारीतने सावंभीस- 
त्वप्ूचक सोनेका कड़ा दिया था, इसका उल्लेख नीचे उद्धृत छेखमें पाया 
जाता है-- 

संप्राप्ठाहुभुतमेकलिड्र-चरणाग्भो ज-प्रसादात्फलम्‌ 
यसी, दिव्य सुवर्णपादकटक हवारीतराशिदंदी । ( भागे दे० 
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है, वह सर्वथा यथार्थ है । इसी प्रकार जगह जगह जो 
गुहिलोत घंशका प्रशंसापूर्ण उतलेख|' पाया जाता है बह भी 
डचित ही है । 

इस कुल्की परस्पर भिन्न अनेक वंशावलियाँ मिलती हैं। 
इससे वाप्पाके वंशजाका सिलसिला बैठाना कठिन पड़ रहा 
है। हालमें आटपुरामं एक लेख मिल्रा है। उसमें तो यह 
चंशक्रम ओर भी भिन्न रुपमें मिलता है। इस लेखका पता 
टाडको भी था | परस्तु हालमें मिले हुए लेखकी सूची टाडकी 
दी हुईं सूचीसे बहुत भिन्न है। पुराने लेखमें दिये हुए 
राज़ाओकी संख्या--0थ्वीराज़के समकालिक समरखसिहतक-- 


कि. न-न-मन-मनीनीनननीननी नी नीनीननननी नी खभख:) कि कण: चखएए। 5 क्‍अआअआिऊ,क्‍ सा भें रे ५5 >अ:::ओ >&धइइी़ब २ अत आम 


वाप्पाख्यः स पुरा पुराणपुरुषप्रारंभ निर्वाहनात्‌- 
तुल्योत्साह गुणों बभूव जगति श्रीमेदपाटाधिपः। 
तथा च-- ( भा० ले० पृष्ठ ७५ ) 
हारीतात्किल वष्पको5पित्रलय॑ व्याजेन लेभे महः 
क्षात्र धातू निभाद्वितीय मुनये व्राह्मं स्वसेवाच्छलातू । 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि वाप्पा ब्राह्मण और हारीत क्षत्रिय 
भरे । कविका आशय यह हे कि वाप्पाकी एकलिंग ( शिव )-भक्ति 
प्राह्मणके उपयुक्त थी ओर हारीत सुनिसे उसे जो प्रसाद श्राप्त हुआ वह 
क्षत्रियके अनुरूप था। 
+ गुहिलोत वशका बड़प्पन निश्वलिखित छोकोंसे प्रकट हे-- 
यहंशों गुहिहस्थ राजभगवन्नारायणः कीत्यंते, 
तत्सत्यं कथमन्यथा नृपतयस्तं संश्रयन्तेतराम्‌ । 
मुक्त: कल्पितवेतसः करतलब्यासक्तद॒ण्डोब्जबलाः 
प्रायत्राणाधियः प्रियः समुदयेन्येस्तापहरुताः सदा । 
एते&्यापि महीभ्रुतः क्षितितले तह्॑ंशसंभूतयः 
शोभन्ते सुतरामुपात्तवपुपः क्षात्राहि धर्मा इंत। 
““भावनगर हंस्क्रिपंस, ४४ 4५। 
्ँ 
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तीस है।इस संख्याके अनुसार प्रत्येक राजञाका ओखत राज्य- 
काल ( ११५००-७३० ८४७० ) १५ वर्ष ठहरता है, और यह 
ओऔरसत बहुत कुछ संभव द्खिई देता है। परन्तु वये आदपुरा- 
लेखके अनुसार बाप्पासे शक्तिकुमारतक बीस ही राजा होते 
हैं। &७७ ३० (बि० १०२४ ) के एक लेखमें शक्तिकुमारका 
उब्लेख मिल्रा है। इस हिसावसे प्रत्येक राजाके राजत्व- 
कालका औखत ११ वर्ष पड़ता है। वैसे देखनेमें यह औसत 
तनिक कमर संभव जान पड़ता है, पर हमे साथ साथ उस 
समयकी परिस्थितिका भी विचार करना चाहिये और ऐसा 
करनेसे आटपुरावाले लेबमें वर्णित अनुक्रम भी ठीक ठहर 
सकता है। चह समय शांतिका न था। अरबोने सिंध परान्त 
स्वाधिक्त कर लिया था और उनके आक्रमण॒पर आक्रमण हो 
रहे थे। इस कारण ज्ञत्रिय चीरोको घरातीर्थ्म वारम्वार प्राण 
विसजन करना पड़ता था। यहांतक कि अन्लट, नरवाहन, 
शालिवाहन और शक्तिकुमार-इन चारोका सम्मिलित राज्य- 
काल २६ वर्ष (१००८४ से १०३४ थै० ) बताया गया है। 
इस रीतिसे विचार फरनेसे नवोपत्ष्ध “आटपुरा-लेख” भी 
शामाणिक माना जा सकेगा। 

इस नवोपलब्ध लेखकी (एक उपपत्ति और भी हो सकती 
है। वह इस प्रकार होगी--दाडने अपनो सुचीके सम्बस्थर्मे यह 
अजुमान वॉघा है कि इस सूचीमे अनुक्रमपू्वेक दिये हुए 
राजाओके ताम किसो एक शाजाके नहीं हैं, किन्तु अनेक 
शाखाओके समकालिक राजाओंके हैं। गुहिल चंशकी अनेक 
शाखा गाजाएं होनेकी बात हमें चित्तौड़गढ़के लेखले मालूम 
ही है; उन अनेक शाखाओं इस सूचोमे दिये हुए नामोंको 


३” 


बॉटकर प्रत्येक शाखाके समकालिक राजाका राज्यकाल 
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निकाल सकते हैं | जो हो, तत्काल बाप्पाके वंशजोका 
क्रम और उनका राज्यकाल निश्चयपूर्वक स्थिर करना संभव 
नहीं है। फिर भी हम चित्तोड़गढ़ और श्रचल्षेश्वरके लेखो- 
के अनुसार यह क्रम स्थिर करते हैं। नवीन आदपुरा- 
लेखमें शील और अपराजित नामक राजाओंका उद्लेख 
मिलता है। पर इन दोनोंके ही सातवीं शताब्दीके लेख 
पाये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि शील और अ्रप- 
राजित बाप्पाके पूवेज़ थे। पर उनके भी नाम बाप्पाके अज्ञु- 
वंशजोम आ गये है । 

बाप्पाके बाद मेवाड़की गद्दीपर गुहिल बैठा | इसका सारा 
समय शज्रुसे लड़नेमे हो बीता। मध्ययुगके सभो राजाओको 
अरवोसे लोहा लेता पड़ता था। इस समय अरबोके आकर 
मणों ओर राजपूतौके प्रत्याक्रमणोंका ऐसा ताँता बंधा कि उस 
प्रदेशकी धरती रक्तमांसमय हो गयी और फल्नतः उसे मेद्‌- 
पाद & ( प्राकृत मेघाड़ ) का अन्वर्थक नाम प्राप्त हुआ | मेद्‌- 
पाट नाम कुछ अतिशयोकि-सूचक जान पड़ता है सही, पर 
वह हमें बताता है कि उस समय अरबों और राजपूतोम कैसा 
बविकदट संग्राम मचा हुआ था। अस्तु, गुहिलने बाप्पारावलसे 
निकली शाखाकों अपने नामसे चलाया और यह शाखा शुहि- 
लोत नामसे प्रसिद्ध हुईं। [ मुहिल्लोत 5 संसक्तत गुहिलपुत्र; 
ओठ (पुत्त) प्रत्यय राजपूतानेम वंशजके अर्थम प्रचलित है। ] 

गुहिलके बाद भोज सखिंहासनासीन हुआ और इसके 
वाद शील। इन दोनोको भी अरबोसे गहरा युद्ध करना पड़ा । 
पर इनके बांद चित्ौड़की गद्दी प्राप्त करनेवाले कालभोजकों 
उनसे शअ्रति कठिन संग्राम करना पड़ा। कालमभोजके 

& भेदः छ्ेदभरेण दुजनजनत्याष्ठावितः संगरे । मेदपाटठामिधः 
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पश्चात्‌ उसका पुत्र मत्‌ पट्ट राजा हुआ । भतेपह्के बाद सिंह- « 
राजको गद्दी मिली। इन सबका राज्यकाल भी शत्ुसे युद्ध 
करनेमें ही वीता और ये सभी एक सदश रनबांकुरे भी 
निकले । सिहके बाद उसका पुत्र महायक और महायकके 
पश्चांत्‌ खोम्माण ( खुमान ) को राजगद्दी मिल्री। प्राचीन 
शिलालेखोमे खोस्माणके पराक्रमका विशेष वर्णन मिलता है। 
आटपुरावांले लेखमे दो और खोम्माणोेका उद्लेख किया 
गया है। इनमेंसे एक संभवतः कालभोजका पुत्र था, दूसरा 
सिहराजका । अब प्रश्न यह है कि किस खोस्माणुके राज्यकाल- 
में अधिक युद्ध होना संभव है। टाडने खोस्माण रासा 
( खुमान रासो ) वामक काव्यप्रंथरे आधारपर बताया है कि 
इस युद्धम॑ कौन कौन राजा चित्तौड़की ओरसे लड़े थे। साथ 
हो उन्होंने मुसल्रमानोके विभिन्न आक्रमणोंकां भी हाल दिया 
है। उनके विचारले यह आक्रमण ईखाकी नवीं शताब्दीके 
प्रारंस्म ही हुआ जान पड़ता है। बाप्पारावलसे (अर्थात्‌ 
७६४ ई० से) लगाकर इस चढ़ाशतक ( अल्लुमानतः ८२५ ई० 
तक ) का काल मोदे हिसावसे ६१ वर्ष ठहरता है। इतने 
समयम पाँच राजाओका हो ज्ञाना सर्वथा खाभाविक बात 
है। अचलेश्वर आदिके लेखोंमें बाप्पासे महायक्रतक जितने 
राजाओक ताम दिये हैं, आटपुरावाले लेखमें उससे अधिक नाम 
पाये जाते हैँ (देखिये इंडियन ऐंटिक्वेरो भाग ३४, पृष्ठ १६१)। 
ओऔर इस नवीन लेखके अबुखार ८२५ ई० (वि० ८८२ ) के 
लगभग कालभोजका पुत्र खोम्माण ही रोजा था; फलतः 
उसीका अरवोके साथ घोर संग्राम होना सिद्ध होता है 
खोम्माणु राखाका अवलोकन अभीतक हम नहीं कर सके 
हैं, इस कारण यह निर्णय नहीं कर सकते कि इतिद्ासको 
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* दृष्टिसे उसकी प्रामाणिक्रता और महत्व कितना है। इस काव्य 

में बताया गया है कि चित्तौड़के रक्तार्थ कौन कौनसे राजां 
आये थे । परन्तु ऐसे ग्रन्थोके वर्णन कहाँतक विश्वसनीय होते 
है, यह सदा ही शंका और वादका विषय बना रहता है। कवि 
जिस समय काव्य लिखता है उस समयतक अपनी जानी 
हुईं समस्त जातियाका वह उसमें समावेश करता है। इसीसे 
ऐेतिहासिक दश्टिसे काव्य-प्रस्थ गौण माने जाते हैं। होमरने 
भी अपने इलियड नामक काव्यमे अनेक स्थानोम लमप्त श्रीक 
जातियों और बीरौकां उल्लेज किया है। इससे यह जाना जा 
सकता है कि होमरके समयमें अम्नुक अम्तुक जातिका अस्तित्व 
था। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि दोज्नकी लड़ाईके 
समय वे सब जातियाँ विद्यमान थी । अस्तु, जोम्माण रासासे 
इतना आभास अवश्य मिलता है कि बहुतसी राजपूत जाति- 
योने चित्तोड़की ओरसे अरबोके साथ युद्ध किया होगा। 
महमूद गजनवीके भारतपर चढ़ आने प< तथा पृथ्वीराज 
ओर शहावुद्दीनके संग्राम भी राजपूर्तोने इसी प्रकार मिलकर 


मोरचा लिया थां। 

तीसरे खोम्माण॒के अनन्तर अल्लट नामक श्रत्यन्त पराक्रमी 
पुरुष गद्दौपर बेठा । इसकी माताका नाम महालद्मी था, जो 
मूलतः राष्ट्रकूट वंशको थी।# अल्लटके पीछे उसका पुत्र 
नरवाहन राजा हुआ। इसका एक अलग लेख मिला है। 

& इस विषग्रमें 4६६ ईं० के निलणगुंद्वाले लेखमें यह उल्लेख 
मिलता है कि अमोववर्षने ग़जर ( कन्नोज ) को जीत लिया और चित्रकूट 
दुर्गके राजाको परास्त किया। इससे जान पड़ता है कि उस समय चित्तोड़- 
की गणना प्रबल राष्ट्रॉमें होती होगी भोर दक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यसे उसका 
युद्ध हुआ होगा । 





बापाके पीलेके राजा । १२१ 


इसमें इतना ही लिखा है कि अल्लटकी माताका नाम महालच्मी 
था, उसके पितृकुल्तके विषयर्म कुछ भी नहीं लिखा है। इससे 
अज्ुमान होता है कि घह जोस्माण अथवा आठदपुरावाले 
लेखके निर्देशानुलार भरतेपट्टका पुत्र होगा । अजल्लग्के पुत्र 
नरबाहनके पीछे शक्तिकृमार राजा हुआ। परन्तु आश्पुरा- 
लेखमें बताया गया है कि नरवाहत और शक्तिकुमारक्के बीच 
शालिवाहनने राज्य किया था। प्रस्तुत आय्पुरालेख शक्तिः 
कुमारके समयका है और इसमें लेखका काल घवि० १०३४ 
अर्थात्‌ &७७ ईं० दिया हुआ है। शक्तिकुमारके झनस्तर शुचि- 
वर्मा राजा हुआ | इसका बि० १०३८ का शिलालेख मिला है। 
चित्तौड़के लेखमें नरवाहन तकक्के राजाओंके नाम दिये हुए है। 
अचलेश्वरवाले लेखमें समरसिंह ( १३३८ बै० ) तकके राजा- 
श्रोत्नी हो वंशावली दी हुई है। अस्तु, इस भागमें हम 
शुचिवर्मातकका इतिहास देते हैं । शुचिवर्माके बादके 
राजाओके तथा राजपूंतानेपर महमूद गजनवीकी चढ़ाईके 
समय चित्तोड़को गद्दीपर कौन राजा था, इस विषयर्म हम 
आगे चलकर लिखंगे। 

गृहिलोत वशकी वाप्पारावलसे शक्तिकुमार तककी 
वंशावली देकर और तुलनाके लिए मेवाड़ गजेटियरमें दी हुई 
राजाओक़ी क्रमिक नामावलो उद्धुत कर तथा अपने कथनके 
स्पष्टीकरणके लिए कुछ टिप्पणियाँ देकर हम इस प्रकरणको 
समाप्त करते है। 

टिप्पणो-१. गुहिलोतोकी वंशावली । 

दि डी० आर० भांडारकर लिखित #इंडियन एंट्िक्रेरी” जिद ३९, पृष्ठ 64 
जीरे मेवाड़ गजेटियरमें मिन्न भिन्न छेजोमि वर्णित गुहिरोत वशाव्ली इस 
भक़ार दी हुईं हे 


१२२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


हा लेख भचलूगढ़का लेख. बाणपुराका लेख. इसवी 
(सं० १९३४) (सं० १३४२) (सं० १४०९) सन्‌ 


हा | बाष्पा-राजस- बाप्पा ७६३ 
न्यास सं० <२० 
4 गुहिल गृहिल 
ः जज भोज भोज 
३ /महेन्द्र ३७० बे 
नाय सन ३ 
#४ शील शील शील 
६ अपराजित बे नरक 
७ महेन्द्र (दूसरा) .. रे 
; कालभोज कालभोज कालभोज 
९ खोम्माण ८5% सिर <३६ 





$& बि० ७०३ का एक लेख मिला है जिसमें उक्त नाम आया है। पर 
प्रारा खयाल है कि उक्त लेखमें उछिखित राजा यह नहीं है। 


| भांडारकर आदिका यह मत है कि कालभोज अथवा खोम्माण 
इन्हीमेंसे कोई बाप्पा था भौर कालभोजसे ही यह व'श चछा। ऐसप्ा 
माननेंका कारण वे यह बताते हैं कि शुहादित्से इस वशका आरंभ 
माननेसे स॑० ८१० से १०३४ वि० तक कुछ बीघ् राजा हो जाते हैं, इस 
प्रकार प्रत्येकका औसत राज्यकाल अधिकसे अधिक दस वर्ष ही पड़ता है । 
औौर खोम्माणको ही वाप्पा मान लेनेसे प्रत्येक राजाका राज्यकाल २० 
वर्ष निकलता है (वि० १०३४ --4३० ८२२४ ७०२० वर्ष ), परन्तु यह 
भौसत उहरानेमें कितने ही पृव जोंको छाँट देना पड़ता है; गुहिल, भोज, 
शील और कालभोजका कछोप कर देना पड़ता है। भचलूगढ़वाले छेखमें 
वाप्पाके पश्चात्‌ इन राजाओंके नाम मिलते हैं। इसले इन राजाओंका 
होना ही अधिक संभव हे। नरवाहनका छेख तो इससे भी भधिक 
प्राचीन है। उसमें भी बराष्पाका नाम पाया जाता है। ऐसी दकशामें कुछ 


बाप्पाओे पीछेके राजा | १२३ 


१० महायक के बे 

११ भह्ृपद् न शा 

१२ सिंह सिंह सिंह 

१३ खोम्माय (हुसरा) .«« के 

१४ महाग्रक महायक महायक 

१५ खोम्माण (तीसरा) खोम्माय खोम्पाण 

१६ भर्दपट्ट (दूसरा) (इसकी रानी महालक्ष्मी राष्ट्कृट वंशकी थी) ९३६ 

१७ अलछद वि० १००८ अंछट अलट ९०९ 

१८ नरवाहन नरवाहन नरवाहन ५९७१ 
(सं० १०२4) 

१९ शालिवाहन कर हा 

२० शक्तिकुमार शक्तिकुमार._शक्तिकुमार ९७७ 
(सं० १०३४) 

२१ शुचिवर्मन ९८१ से 
(सं० १०३८) १००० तंक 


कारक तरस ,रतारकसनिजमाकली. 





अप: उप सह 
राजाओंके नाम बाद कर और राजाओंका कार्यकाल बढ़ाना अजुचित है। 
सब राजाओंका कार्यकारू अल्प होना भी संभव है । यह भी हो सकता हे 
कि आटठपुरावाले लेखमें तत्कालीन मिन्न-मिन्न शाखाओंकी वंद्ञावल्ली एक 
ही जगह दी गयी हो। दोनों ही बातें संभव हैं। पहछीका कारण उस 
समय राजप्तानेपर बारंबार अरबोंका आक्रमण होते रहना है। दूसरे 
अनुमानका आधार आठपुरावाले लेखमें शालिवाहनका नाम पाया जानो 
हे, क्योकि चित्तोड़की चंशावलीमें शालिवाहनका नाम आना लंभव नहीं 
है। शालिवाहनकी राजधानी आठपुरा थी। आदपुराके राजा चित्तोड़की ही 
शाखाके होंगे और इस कारण उनके नाम भी चित्ौड़की वंशावलीमें दिये 
गये होंगे। केवल अचलगढ़वाले छेखकों ही आधारभूत मारने तो ८३० 
बै० से १०३४ तक अर्थात्‌ बाप्पासे छगाकर शक्तिकुमार तक ३३ ही 


१२४ हिन्दूभारतका उत्कष । 
टिप्पणी--२« क्या गुहिलोत घूलतः विदेशी अनाये थे ? 


श्रीयुत डी० आर० भाण्डारकरने गुहिकोत वंशके प्रवेतिहासपर एक 
निबंध लिखा है (बंगाल रायकछ एशियाटिक सोसायदी-न्यूसिरीज, 
जिल्द १, एष्ठ १६० से १८४ तक )। उसमें उन्होंने कहा है कि मेवाड़के 
गुहिलोत राजवंशका मूलपुरुष गरुहदत्त नामका नागर ब्राह्मण था। वह 
मुरतः बड़तगरका निवासी भर मेर ज्ञातिका था। “वास्तवसें देखा 
जाय तो वल्भीके मैत्रक और नागर छोगोंका मुझ निवासस्थान भारतवर्ष 
था। छठी शताब्दी ( वि० ५०८-६५७ ) के आरंभमें, गुर छोगोंवी 
तरह, उन्होंने हृणोंके साथ भारतसें प्रवेश किया ४ इस अमोक्ति द्वारा 
श्री भाण्डारकरने तीन उच्चतम जातिपोंकों नीचे गिरानेकी बड़ाईं प्राप्त 
की है। जो गुहिलोत वश समस्त भारतमें विज्युद्ध क्षत्रिय कहाकर सम्मा- 
नित हो रहा है, उसको उन्होंने जाति हीन ठहरा दिया, उसके पूर्वजों 
अर्थात्‌ वलुभी वंशको विदेशी कशर दे दिया ओर ब्राह्मणोकी एक श्रेष्ठ 
उपजाति-नागर ब्राह्मणोंको मेर अर्थात्‌ अनाये बना दिया। इस प्रकार 
इस उक्तिसे एक साथ तीन शाखाओंपर आक्रमण होनेके कारण उसके 
भौचित्यका विचार करना आवश्यक हो रहा है । 

पहले यह' देखना है कि भाण्डारकर महोदयकी दुललीरू क्‍या हे। 
, फिर इसका विचार किया जांयगा कि वह कहाँतक साधार और तकंसिद्ध 
है। भाण्डरकरकी कल्पनाका आधार इस प्रकार हे--“अलीनाके लेखमें 
कुछ प्रतिगृहीता ( दान लेनेवाले ) नागर ब्राह्मणोंके नाम दिये हैं।इन 
नामोंके अन्तमें 'मित्र” अछ छगा हुआ है ।? बच यही देखकर आपने मान 


राजाओंके नाम मिलते है। इस प्रकार प्रत्येकका रज्यकाल सोटे हिसावसे 
बीस वर्ष निकलता है। 

सार यह कि “बाप्पा? खोम्माणका उपनाम होना संभव नहीं, हाँ वह 
पहले ही लेखमें उछ्िखित गुहादित्यका उपनाम हो सकता है। भादपुरा 
वाले लेखमें उपशाखाका नाम भी दिया जाना संभव है, अतः साधारण 
अकारसे अचलछगढ्वाले छेखका क्रम ही अधिक विश्वसनीय सिद्ध होता है । 


बाप्पाके पीछेके राजा । १२५ 


लिया कि 'मित्र' भछ्॒वाले नाम नागर ब्राह्मणोंके ही होते हैं भौर इस 
आधारपर थह भनुमान कर लिया कि हूँकि वलभीके राजा मैत्रक कहाते 
हैं इसलिये वे नागर ही होंगे, नहीं तो एक ही “मिन्न” शाखाके विभाग 
तो अवश्य ही होंगे ( पृष्ठ १८३ )। उन्होंने फिर इस अनुमानके सहारे 
यह तक भिड़ाया है कि “ूँकि मित्र भौर मिहिर दोनों ही छूर्यके पर्याय 
है इसलिये मैत्रक और मिहिर एकही होंगे भर्थात्‌ मैत्रक और मिहिरका 
मेर अथवा 'मह? ( महं:) लोगोंकी ही एक उपजाति होना सिद्ध होता 
है। मैन्नक ( अर्थात्‌ वलभी ) वशका अभ्यु दूय सन्‌ ५०० ई० (वि०५०७) 
के छगभग--अर्थात्‌ जिस [समय हूण छोग भारतमें प्रवेश कर उसे 
जीत रहे थे उस समय--हुआ, इससे प्रतीत होता है (निश्चय नहीं) कि 
गुजरोंकी तरह मैन्नक छोग भी एक विशिष्ट विदेशी जाति होंगे और उन्होने 
हणोंके साथ ही भारतवर्षसे प्रवेश किया ।” “पहले यह तरीका था कि जो 
विदेशी छोग भारतमें बस जाते थे उनके पुरोहित आाह्मण और क्षात्रवृत्ति- 
वाले लोग (क्षत्रिय मान लिये जाते थे । इसी प्रथाके अनुसार गुहिलोत 
लोगोंको, जो मुरुतः विदेशीय मेर थे; इस देशमें बसने पर इस देशके छोग 
क्षत्रिय मानने छंगे।” संक्षेप साण्डारकरका आशय इस प्रकार है-- 
नागर ब्राह्मण मूलतः मित्र अर्थात्‌ मेर जातिके विदेशीय छोग थे। गुहि- 
लोत वंशका मूलपुरुष नागर था अतः यह बंश विश्शीय सिद्ध होता है । 
गुहिलोत वंशको वलभी वंशकी शाखा मानें तो भी चह विदेशी ही सिद्ध 
होता है, क्योंकि वलभी चंशके राजा अपनेको मैत्रक कहते हैं और इससे 
उनका सम्बन्ध मेर छोगोंसे सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार चादे गुहिलोत 
वंशका आदिपुरुष नागर ब्राह्मण माना जाय, और चाहे गुहिलोत वंशकी 
उत्पत्ति चलभीके मैत्र वंशसे मानी जाय, दोनों ही अवस्थाओमें गुहि- 
लोतोंके पृर्वज मेर नामके विदेशी छोग ही सिद्ध होते हैं । 

अंग्रेजी तकशासमे जिसे डायलेमा कहते है, उसी तरहका तक उप- 
स्थित कर भाण्डारकरने अपने सतका समथथन करनेका यक्ष किया है। 
इस तकमे दो पक्ष अथवा विकह्प हैं | पर चादे जिस पक्षका अंवरूम्बन 
किया जाय सिद्धान्त एक ही निकलेगा। ऐसी तकप्रणाछ्ी सदा ही 


१२६ हिन्दूभारतका उहऋ़ष । 
सदोष नहीं हुआ करती, दोष बहुधा प्रमाणमें ही मिलेगा। विकल्पकी 
किसी एक प्रतिशञाको सदोष ठहराना है, अतः पहले अनुमानके एक हा 
प्रमेयपर त्रिचार करते हैं। अनुमानका प्रथम प्रमेय तो सदोष है ही। गुहि- 
लोत वंशके मुरूपुरुषको नागर ब्राह्मण सान ले ( यद्यपि वासवसें यह 
बात शंकास्पद ही है ) तो भो इतनेसे ही गुहिलोताँका विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । क्योंकि जिस दुलीरूसे इस बातको सिद्ध करना हे वह 
ख़ुद द्वी गलत है। 'मिन्र” ओर 'मिहिरः शब्दोंका आपसमें कोई सम्बंध 
नहीं । अतः मित्र शब्दका काठियावाड़क्ी एक नीच जातिके वाचऋ 'मेहरः 
शब्दुसे किसी प्रकारका संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। यह पहले 
प्रमेयका संक्षेप निराकरण हुआ | दुधरा प्रमेष अधिक कठिन, जदिल 
और महत्वप्रर्ण है, क्योंकि उससे मेवाड़के राजकुछुकी परम्परापर भारी 
आधात पहुंचा है। मेवाड़के राजप्रतोंकी दृढ़ धारणा है कि मेवाड़ हा गुहि- 
छोत चंश भटाक द्वारा संस्थापित वकछृभो राजवंशकी शाखा हे, भटाकंका 
वंश्न-सम्बंध कनकसेनसे था और कनकसेव सूर्यवशी श्रीरामचन्द्रके 
चंशमें उत्पन्न हुआ था। 

इसमें सन्देह नहीं कि भाण्डारकरने अपने उक्त मतकी पुष्टिसें बहुतसे 
शिलालेखोंका प्रमाण दिया है। पर इसके साथ ही उन्हें उन लेखोंको 
समीक्षा करना भोर उन्हें परम्पराकी कसोदीपर कसना चाहिये था। शिला- 
खण्ड भ्थवा ताम्रपटपर खोद दी जानेसे ही कोईं बात सच्ची नहीं हो 
जाती। बाप्पारावल नागर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय था, इसका पक्का 
निश्चय करनेके लिए बाप्पाफे समयका कोई लेख आज उपलब्ध नहीं है । 
बाप्पारावलका कार साधारण रीतिसे ७०० ई० से ७६४ ईं० (वि० ७५७ से 
<२१ ) सिद्ध होता है। पर इस काछका ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता 
जिससे बाप्पाके चरित्रके विषयमें लंशयरहित जानकारी प्राप्त हो । दूसरे, 
बाप्पा जैसे विख्यात वंशसंस्थापकके विषयमें विस्सयकारक दुतकथाओंका 
रचा जाना स्वाभाविक बात है। अधिकतर दुन्तकथाएँ अतिरंजित होती हैं 
भौर इसलिये सदा विश्वसनीय नहीं होतीं । बाप्पारावहके विषथमें एक दंत- 
कथा भाज भी सेवाइसें प्रचछित है । वह यह हे कि वाप्पा ( अथवा उसके 


४ 
बाप्पाक्े पीछेके राजा ॥/ १२७ 


किसी प्र्वंज ) की माता पदासिषिक्त रानी थी ।उसके पतिपर विदेशियोंने 
चढ़ाई कर उसे राज्यच्युत ओर उसके समस्त कुछ तथा राज्यका नाश कर 
दिया । रानी वनमार्गते भागती जा रही थी कि जंगरलूमें ही उसझे पेटसे 
बाप्पाका जन्म हुआ । पर यह कथा मनगढ़न्त हो सकती है। कितने ही 
राज्यसंस्थापकोंके विषयर्में इसी प्रकारकी कथाएँ प्रसिद्ध है। पाटणके 
वनराजका जन्म-बृत्तान्त भी ऐसा ही है। दक्षिणके वंशसंस्थापकों के विप- 
यमें केवल ऐसी जनश्रतियाँ ही नहीं हैं, किन्तु शिलालेख भी मिले हैं। 
जो हो, बाप्पाकी जन्म्-सम्बंधिनी यह कथा विश्वसनीय नहीं है। इसके 
अतिरिक्त निश्चित प्रभाणोंसे सिद्ध हो चुका हे कि वछभीका अन्तिम राजा 
७६६ ३० (वि० ८२३) तक जीवित और राज्य करता था। भर्थाद्‌ बाप्पाका 
राज्यकारू समाप्त होने (७६३ ई० ) के चार वर्ष बादतक बलभीका 
अन्तिम्त राजा चहाँकी गद्दीपर विराजमान था। इसलिये पहले तो यह 
देखना चाहिये कि किसी विशेष दन्तकथाक्नी उत्पत्ति खाभाविह हैं या 
नहीं भोर उप्के विषयमें त-क्ालीन छेखोंका प्रमाण कितना मिलता है । 
अतः अब हम वाप्पाके विषयर्मे उपलब्ध भार्यायिकाओको तत्काछीय 
लेखाँकी कलोटीपर कस्कर यह देखेंगे कि उनमें तथ्यांश कितना है। 
बाषाके ब्राह्मण होनेका पहछा स्पष्ट उल्लेख चित्तोड़ भोर अचलगढ़वाले 
लेख पाया जाता है। थे दोनों ही लेख एक ही मनुष्यके छिखे हुए हैं 
ओर क्रमसे १२७४ है० (वि० ३३३१) और ३१८५ ई० (वि० १३४२) में 
अर्थात्‌ बाप्पाके ५०० वर्ष बाद छिखे गये हैं। इनमें स्पष्ट रिखा हे कि 
बाप्पा ब्राह्मण था आर उप्का आदि वासस्थान आँनदपुर था। 
जीयादानन्दप्‌्व तद्हिपुर '*'"*'यस्मादागत्य विप्र;""**““बाप्पास्यो । 
अचलेश्वरवाले लेखक बादके लेखोंमें इसी परम्पराका अनुवाद मात्र किया 
गया है। डद्ाहरणार्थ एकलिंगमाहात्य और पएकलिंग छेखोंमें यही 
बात लिखी है। एकछिंग छेखमें तो साफ ही लिख दिया गया है कि हम 
पूर्व कवियोंके कथनको ही दुहरा रहे है। इन पृर्ववर्ती कवियोंकी उक्ति य्रोमिसे 
आउटपुरावाले लेखकी बातोंका त्रिचार हमें अवश्य करना चाहिये। क्योंकि 
” पह यद्ञपि वाघाके ३०० सार बाद रिखा गया है, फिर भो जचलेबरवाले 


] 
हु 
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लेखसे वह २०० वर्ष पहुंलेका है। उसमें अचलेश्वरवाले लेखके एवोक्त 
कथनका कुछ कुछ समर्थत करनेवाछा जो छोक मिलता है वह यह है-- 


आनन्दुपुरविनिगंत विप्रकुठानन्दनो महीदेवः। 
जयति श्री गुहदृत्तः प्रभव. श्रीगुहिलदंशस्य | 


संभवतः इस शछोकका अथ ठीक न सममनेसे ही पीछेके लेखकोंको 
अम हुआ। पृथ्वीराजरासोकी पंक्तिय्ोंका ठीक अथे न माछूम होनेसे भप्ति- 
कुलकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्में कैसी असंगत कहपना कर छी गयी, यह हम 
दिखा लुके हैं। प्रस्तुत छोकका प्रथम पद “आनन्दपुर विनिगंत” है। यह 
“आनन्द॒ुपुर” नागर ब्राह्मणोंके पूर्व निवासस्थान बड़नगरका ही दूसरा 
नाम है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं । यह बात भांडारकर महाशयकों 
भी खीकार है। इधर गुहिलोत राजपृत्तोंके पृ वासस्थान आटपुराका नाम 
भी आनन्दपुर था। यही वहीं, आनमन्दुपुर नाम कितने ही गाँवोंने पाया है । 
ऐसी स्थितिर्म आनन्दुपुर शब्द निश्चित रूपसे बड़नगरका ही वाचक नहीं 
हो सकता । दूसरे, चित्तोड़के जिस छेखका ऊपर उल्लेख हुआ है उससे स्पष्ट 
प्रकट होता है कि यहां आनन्दुपुर नागहदुके लिए ही रखा गया है, क्योकि 
प्रथम छोकमें नागहदका वर्णन कर “जीयादानन्द एवं तदिहपुरं'"''*(** 
से उसका ही निर्देश किया गया है | इस शोकसे यह भी नहीं सिद्ध 
होता कि गुहिलोत वशका संस्थापक ब्राह्मण जातिका पुरुष था; बल्कि 
उसका नागर ब्राह्मण न होना ही अधिक संभव दिखाई देता है। वह 
नागर ब्राह्मण होता तो अचलछेश्वर और चित्तौड़के छेख छिखनेवालेने बड़े 
अभिमानसे इस बातका उल्लेख किया होता, क्योंकि इन कवित्वमय 
रम्बीन्वोड़ी प्रशस्तियोंका लेखक स्वतः चागर ब्राह्यण था, इसका प्रमाण 
हमसे उसके काव्यमे ही मिलता है। 


तेनेषापि व्यधायि स्फुटपुणविशदा नागरज्ञातिभाजा 
विप्रेणाशेष विद्वजननहृदयहरा चित्रकृटस्थितेन । 


एकलिंगमाहात्म्य तो बहुत ही दधरकी रचना है अतः इतिहासकी द्ष्टिसे 
उसका कुछ भी महत्व नहीं हे । 


बाप्पाके पीछेके राजा । १२९ 
वक्त श्छोकका सबसे महत्वपूर्ण शब्द महीदेव है। उसका अर्थ राजा 
और ब्राह्मण दोनों ही हो सकता है। यहाँ इस शब्दुका भाण्डारकरक्त अर्थ 
ब्राह्मण न होकर, उनके उत्तरमें मोहनछाल पण्ड्याका बताया हुआ राजा? 
ही होना संभव है । कारण यह कि “विग्रकुलानन्दनों महीदेवः” लिखकर 
हाँ विप्न और महादेवमें स्पष्ट विरोध-भाव दिखाया गया है और इससे 
काव्यका रसभंग नहीं होता। महीदेवक्ा अथ ब्राह्मण करनेसे कविपर 
पुनरक्तिका दोष लगता हे। अतः इस श्लछोकसे ही गुहदत्तके क्षत्रिय 
होने और उस्सीका नाम बाप्पा होनेक्की संभावना प्रकट हो रही है। परन्तु 
भाग्डारकरकों यह मत स्त्रीकार नहीं हे। उनऊे मतसे महेन्द्रजित अथवा 
कालभोज्ञ इन्हीं दोमेंसे किस्ीका एकारनेफा भाप वाप्पा था। ( मेवाड़ 
गजेटियरके छेखक अरस्किनका भी यही मत है। ) 
भाण्डारकरके सतसे *# गुहदुत्त गुहिरुका नाम होगा। पर यह अजु- 
मान ठोक नहीं है । गुहिल बाप्पाके बाद रा|ग्पारुढ़ होनेवाले उसझे ब्रेटेका 
नाम्न था, यह माननेके लिए अनेक छेखोंका आधार प्राप्त है । वैसे ही गुह- 
दत्तका ही बाप्पा होना भी प्राचीन लेखाँसे सिद्ध होता है। इन लेखोंके 
सपेक्षाकत अधिक अर्वाचीन होनेके कारण भांडारकरने इनकी विश्वस- 
नीयताको शंकास्थद्‌ साना है। पर कदाचित्‌ उन्होंने नरवाहनके अत्यन्त 
आचीन लेखका विचार नहीं फ़िया है। यह लेख सं० १०२८ (९७१ ईं०) 
का हैं, अर्थात्‌ वह जचलेश्वर, चित्तो ड़गढ़ और आटपुरा इन तीनों स्थानोंके 
लेखोंसे अधिक प्राचीन है। अचलेश्वर और चित्तौड़गढ़के छेखोंमें स्पष्ट 
ल्खि दे कि बाष्पा ही मेवाड़ राजवंशक्ा संस्थापक था। चरवाहनके लेख- 
में भी बाप्पाके राजसंस्थापक होनेद्ी बात इतनी ही स्पष्टलासे लिखी हुई 
दे। यह लेख बहुत हूटी-फूटी दशामें है, कहीं कहीं मिट भी गया है। पर 
इसके आारम्भमें हो बाप्पाका नाम बिलकुछ साफ पढ़ा जाता है । बाप्पाके 
9 अचलेश्वरवाडे लेखसे इस कल्पनाकी संगति छूग़ावा प्रायः 


असंभव है । वाप्पा यदि ब्राह्मण था तो वद्या कालमोज मी क्षत्रिय न होकर. 
बागर ब्राह्मण था ? 


ढे 
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वाप्पाके पहले और कोई नाम नहीं दिया गया है ( देखिए भावन० हं०, 
पृष्ठ ५५) । इन सब प्रमाणोप्ते सिद्ध होता हे कि वाष्पारावछ ही गुहिल 
राजवंत्रका मुलपुरुष था और बह क्षत्रिय था। और जब हमारे कथना- 
जुसार गुहदत्तका ही वाप्पाराचल होना लाधित हो गया तब “महीदेव”?” 
शब्दका अर्थ "राजा (क्षत्रिय)? ही करना उचित है । 

नरवाहनके लेखसे, जो सब्र लेखाँमें अधिक प्राचीन है, वाप्पारावकूका ' 
गुहिलोत वंशसंस्थापक तथा राजा (क्षत्रिय ) होना प्रकढ होता है । 
अर्थात्‌ ९७१ हैं० तकके किसी भी लेखमें बराप्पारावलक्धा ब्राह्मण होना नहीं 
पाया जाता । आठपुरावाल रूखके 'महीदेव”ः शब्दका अर्थ परवर्ती लेखोंमें: 
अमसे वराह्य॒ण मान लिया गया होगा और चित्तौड़गढ़ तथा अचलेश्वर 
वाले लेखोंके समय (१२७४ इं० ) ब्राह्मण अर्थ ही विशेष रुपसे रूढ़ रहा 
होगा । “सहीदेव” शब्दका चस्तुस्थितिसे भिन्न यह अर्थ आगे चरूकर 
क्यों रूद हो गया, यह बात तत्कालीन अन्य राजव शोंके इतिहासोंसे 
दिखाई जा सकती है । 

विख्यात व॑शोंके सस्यापकोंके विषय कल्पित कथाएँ सदा ही कही 
जाती है। बात यह है कि असाधारण पुरुषकी सभी वाते--उसके जन्मकी, 
उसके पराक्रमछी, उसको प्राप्त हुए यशकी-असाधारण ही न होनी 
चाहिये ! पुरुपार्थकी अपेक्षा अद्भुत बात्तोपर साधारण भमनुष्यका विश्वास 
तो शीघ्र हो ही जाता है, विश्रूत्रियोंके पराक्रमके साथ ख्ाभाविक वर्णनकी 
सपेक्षा काव्पनिक एवम अलोकिक्रता-सुचक् वर्णन ही छोगोंकों अधिक 
रुचिकर जान पड़ते हैं। इस मनोबृत्तिके कारण धशसंस्थापकोंके चरित्र 
सदा ही अद्भुत रसकी मिलावट पायी जाती है, पर इतिहासकारको 
धाहिये कि उसके कवित्दांशको अछूग कर फेवर सत्य भागको ग्रहण करे। 
चालुक्य व॑शके संस्थापकके विपयमें शिलालेखोर्में ऐसीही अद्भुत बाते 
पमिलती हैं। कहा गया है कि इस वंशका सुलूपुरुष भारद्वाज द्रोणाचार्यक्रे 
दिये हुए अव्यंसे ( अथांत्‌ चुलकले ) व्त्पन्न हुआ। तनिक विचार करनेसे 
ही यह वात समममें आा सकती हे कि यह कथा चालुक्व शब्दपर कविकी 
शलेपोक्ति मात्र है। प्रत्तिहारोंके विपयमें भी ऐसी ही दुन्तकथा उपल 
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है। भगवान्‌ रामचन्द्रके हारपाल ( प्रतिहार ) का काम स्व रूक्ष्मशनी 
किया करते थे, इसलिये प्रतिहार छोग अपने वँशकी उत्पत्ति लक्ष्मणसे 
मानते हैं। प्रतिहारः शब्दका यह श्छेष सहज ही समझा जा सकता है। 
पौराणिक ऋषिकुछोंके मूलपुरुषोंके सम्बन्ध भी अत्यन्त विकक्षण और 
बहुत कुछ ऊटपठांग कथाएँ असिद्ध है । वेदोंके कथानकोंकी भी यही दशा 
है। पर इन बातोंकों विशेष महत्व देनेका प्रभोजन नहीं। बेदमें एक स्थान- 
पर लिखा है कि वसिष्ठ ऋषिकी उत्पत्ति उर्वशी अप्सरासे हुईं। इसी उ्वशीको 
पुराणोंमें साधारण गशिकाका रूप दे दिया गया है, फलूतः वस्तिष्ठ गंणिका- 
पुत्र हो गये। अगस्त्य ऋषिकी उत्पति-कथा भी ऐसी ही अठपर्ाग है । 
डर्चशीको देखकर पित्रावण अत्यन्त कामासक्त हो गये ओर उनका रेत 
स्खलित हो गया जिसे उन्होंने एक घड़ेमँ डाल दिया। उसी धड़ेसे अगस्त्य 
उत्पन्न हुए। इससे अगरत्य ऋषि कुंभयोनि नामसे प्रश्चिद्ध हैं। भ्गुऋषि- 
का जन्मबृत्तान्त भी इसी तरहका है। पुराणोंकी इन कथाओंका वर्णन 
करनेकी आवश्यकता नहीं । तभी प्रसिद्ध पुरुषोंकी उत्पत्ति विस्तयज्नक और 
बहुतोंकी तो खेदपूर्ण तथा आश्चर्यमय है। यूनानी छोगोंमें भी उनके वंश- 
संस्थापकोंके विषयमें ऐसे ही चमत्कारिक वृत्तान्त प्रसिद्ध हैं। पर उनमेंसे 
सभी सच नहीं हैं। ये कथाएँ कालान्तरमें इस द्ृष्टिसे रची जाती हैं जिधसे 
जनसाधारणको सुनकर भाश्चयय हो। उसके मुलमें थोड़ा बहुत सत्य रहता 
है, कमसे कम वे सहदुद्धिसे रची गयी हों तो प्रयक्ष करनेसे उनका हेतु भी 
प्रकट किया जा सझता है। 

बापपारावछको ब्राह्मण क्यों स्रान छिया गया, इसकी उपपत्ति दी जा 
सकती है। सभी क्षत्रिय-कुछ किस तरह अत्यन्त धर्मशीलतासे अपने 
अपने गोत्रका पाछून करते थे, इस विषयमें हम अन्यत्न विस्तारसे विवेचन 
क्र चुके हैं। उद्यपुरके राजकुलका योत्र वैजवाय है। कितने ही क्षत्रियों 
भर ब्राह्मणोंके गोत्र पक ही हैं और हस प्रकार विभिन्न वर्णोमें एक ही 
गोत्रका प्रचलित होना बहुतोंके छिए एक समध्या ही है। एक टिप्पणीम 
हमने इस समस्याका समाधान करनेका यक्ष किया है और उसीके सहारे 
हम प्रस्तुत प्रश्कको हल करनेका यक्ष करंगे | तेरहवीं शताब्दीम विश्ा- 
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मेखरका सत प्रचक्ित था। इस सतके अजुसार क्षत्रिय-कुछोंने अपने अपने 
पुरोहितोंके ही गोत्र ग्रहण कर छिये, जोर इसी कारण बाह्म॒णों तथा 
क्षत्रियोके गोत्र एक ही है। अपनी गोत्र-सम्बंधिनी टिप्पणीसें हमने सिद्ध 
कर दिया है कि यह मत ठीक वहीं है। 
विज्ञानेश्वरके पहले एक भौर सत प्रचकित था और .हमारा विचार है 
कि उस्तीके भाधारपर बाप्पारावकुको बाह्मण साव किया पया होगा। 
इस सतके अनुसार योत्रोक्त ऋषि उस विशेष कुछ-शाखाका केवल संस्था- 
पक ही नहीं होता, किन्तु उसका अल्न्त पुरातन पृवेज भी होता है। 
परमारकुछुका वसिष्ठ गोत्र क्यों है ? इसीलिए कि परमारोंके लेखोंनें इस 
कुलके पुरातन पृ्॑ज परमारक्की उत्पत्ति वसिष्ठ ऋषिके ( यज्ञ ) कुण्डसे 
बतायी गग्री है। चेदीके लेखम्ें चाछुक्य वंशकी उत्पत्ति इसी प्रकारकी 
बतायी गयी है, जिसके विषयमें हम पहले लिख आये हैं। भारद्वाजके 
चुल्ठ ( चुब्छूक ) से चालुक्ष्य चंशके मुरुपुरुषका जन्म हुमा; इसलिए 
इस चंराद्षा गोत्र सारद्ाज हुआ। चाहमाव ( चौहान ) कुछके उदाहरण- 
से यह बात और भी स्पष्ट हो जातो है। चाहमाव कुछका गोत्र वत्स है । 
इस कुछक्की उत्पत्ति भी भनेक्ष प्रकारसे बतायी गयी है। बिज्ञोलियाके लेखसें 
हा गया है कि चाहसान वंरासे लामन्त दासका जो पहला राजा हुआ 
इप्का जन्म अहिच्छ|-विवासी एक वत्समोत्रीय ब्राह्मणसे हुआ था, इसीसे 
चाइमान कुछका गोत्र प्राचीव कारूसे वत्स हे। भागे चछकर बाहमानोंके 
गोन्नकी दुत्तरी ही उपपत्ति तिकाछो गयी । १३१९ (वि० ३३०६ ) के अथात्‌ 
वित्तोडगठ ओर वच्छेश्वरके लेख छिखे जानेके समयके छाछिगदेव राजाके 
सुंडावाले लेखमें यह उपपत्ति मिलती है। इसके सहारे चाहमावोंका सम्बन्ध 
ठीक वत्स ऋषितक पहुँचा दिया जाता है। इस भाशयका लेख मिलता 
है कि वत्ल ऋषिफे आजन्दाभुसे चाहमानक्की उत्पत्ति होनेके कारण चाह- 
मानीका योत्र चत्प माना जाने छगा। ग्रोन्नोत्पत्ति ठहरानेके ये सब विविध 
प्रयक्ष मात्र हैं । इसी रीतिसे गुहिलोत वंशके गोन्रकी उपपत्ति बाप्पारावछ- 
को त्राह्यण मानकर दी गयी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार चाहमान राजपृत्तोंका 
गोन्न वत्स होनेसे उनके सुलूपुरुषक्ी उत्पत्ति बराह्मणसे हुईंसानी जाती. 
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थी उसी प्रकार गुहिलू कुछका योत्र वेजदाय होनेसे इस वैशके भादिषुरुष 
बाप्पारावलका उस ( वैजवाय ) गोत्रका ब्राह्मण होना तेरहवीं शताब्दीमें 
माना जाने छगा | सए यह कि ब्राह्मणों ओरे क्षत्रियोंके गोत्र एक ही होने- 
से यह मान लिया गया कि उनके मुलपुरुष ब्राह्मण रहे होंगे। ओर इसी 
रूढ़िकां अजुसरणं कर आठटपुरा-छेखके 'महीदेव” शब्दुका अथ क्षत्रिय न 
करके ब्राह्मण किया जाने रूगा | पव॑ विवेचनाजुसार राजपूत कोर ब्राह्मण 
दोनोंकी उत्पत्तिकी कथा कादपनिक्र और फलतः सदैव ल्याथ्य है। ऐसी 
जनश्नुतियोंका जितना अंश संभव जचे उतना ही ग्राह्म होता हे। 


हमारे मतसप्ते बाप्पारावल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था। वह उस समयकी 
गोन्र-विषयक अ्रान्त कश्पनाके कारण ब्राह्मण समान छिया गया होगा। 
परन्तु वादका दूसरा विषय इससे भी अधिक विचारणीय है। माना 
कि जैसा कि डा० भाण्डारकर कहते हैं बाप्पारावल आनन्दपुर अथवा 
चड़नगरनिवासी नागर ब्राह्मण था और डब्सीसे गुह्दिकोत वेंशकी उत्पत्ति 
हुईं। पर इतनेसे ही, भर्थात्‌ इस बंशके संस्थापक बाप्पाके ब्राह्मण होनेसे 
ही, समस्त गुहिलोत वंशका विदेशीय होना कैसे सिद्ध होता है ? पहले 
भागमें जोर इस भागमें भी हम दिखा खुके है कि उस समय ब्राह्मणके 
क्षत्रिय-कन्याका पाशिग्रहण करनेले उस दुम्पतीकी सन्तति क्षत्रिय मानी 
जाती थी और इस प्रकारके विद्वह उस समय प्रचकछित थे । हिन्दू धमे- 
शास्त्र ऐसे विवाहकी सन्ततिको क्षत्रिय मानता है भौर पुत्रिकापुत्रकी 
कल्पना उसको स्वीकार है। बाप्पाका विवाह थदि किसी क्षत्रिय-कन्यासे 
हुआ हो तो उससे उत्पन्न सन्‍्तति माताकी समकक्ष मानी जानेसे बाप्पा- 
रावरकी सन्तति जातिसे क्षत्रिय सिद्ध होती है। इसके सिवा शिला« 
लेखोंसि प्रकट होता है कि बाप्पाके बादुकी पीढियाँ क्षत्रिय थीं ओर क्षत्रिय 
खियोंसे ही उनके विवाह हुए, फिर बीचमें एक आदमीके बाह्यय हो 
जानेसे ही समस्त गुहिलोत वंश किस प्रकार ब्राह्मण हो गया ? अतः 
बाष्पारावछको प्राह्यय मान लेनेपर भी गुहिलोत वंश छिसी प्रकार 
विदेशीय नहीं सिद्ध होता। बाप्पाके,बादके गुद्विलोत राजाओंका सम्बन्ध 
क्षत्रिय कुछोंते ही हुआ दिखाई देता है। इन सब बातोंका विचार करते 
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हुए केवल एक बाप्पाको ब्राह्मण सान लेने पर भी सम्पूर्ण गुहिसोत बंशऊो 
आहाण स्थिर करना अनैतिहासिक है। 
वाप्पारावलऊे चागर म्राह्मण होनेकी बात हमें तो साफ गछूत साछूम 
होती है। पर वढ ठीक हो तो भी उप्त समय ध्राह्मणक्ा क्षत्रिय-कन्यासे विवाह 
होना प्रचल्षित था। संभय है, इसी प्रथाके अनुप्तार बाप्पाने ईंडरके गुद्दिल 
( गुहिलोत ) कुछरो क्षत्रिय-कन्पासे विवाह किया हो, उस कन्यासे उत्पन्न 
पुत्न अपने ननिहालका पुत्निकापुत्न सान छिपा गया हो भोर इस हुपसे 
उसने पूर्व वंशकों कायम रखा हो, उस्नऊ्रे पुत्र का नाम युहिक ( ननिहारूका 
ही) पड़ा हो भौर इससे चछे हुए नये बंशको गुद्ठिलोत ( गुहिरूपुन्न ) 
नाम प्राप्त हुआ हो । ऐसे अनेक उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं | काश्मीरका 
गोनदीयवशी राजा वालादिश्य अपुन्रक मरा, और उसका कोई भी पुरुष 
उत्तराधिकारी न होनेसे बंश-छोपकी आशंफा थी। भतः राजाने इस अब- 
स्थार्मे कन्या द्वारा ही वंशरक्षा करनेके उद्देश्यसे अपनी एकछोीती कन्प्रा 
सनातन प्रधाफे भलुतार किस्ली राजाकों न देकर हुलेभवर्द्धृव नामक अपने 
एक कर्म चारीसे उसका ब्याह कर दिया। पृ निश्चयक्रे अनुसार यह 
दुल्भवर्दव ६०२ ह० (वि०६५५९ ) में सिहासनासीन हुआ, और उसके 
पुत्नने नावाका ही नाम अहण किया, यह हस पहले भागमें लिख छुऊे हैं। 
इसी प्रकार वाप्पाने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिप कुछकी एकलोवी कन्याका 
पाशिग्रहण किया होगा और इस कन्यासे उत्पन्न पुन्नसे पुनः गुहिल वंश 
चला होगा। वाप्पाके वेटेका नाम गुहिल था और असके नामाजुसार ही 
च'शका नाम पढ़ा, यह बात अचलेश्वकके लेखमें स्पष्ट लिखी है। & तात्पर्य 
यह है कि उस समय व्राह्मयण भोर क्षत्रिग्रका परस्पर विवाह प्रचछित था 
भौर वाप्पा धाह्मण रहा हो तो भी उसने क्षत्निय-कन्यासे विवाह क्रिया 
होगा। सिंधके छछ और काछुलके शाही ( छोगों ? ) का पृत्तान्त पहले 
दिया जा घुका हे (भाग $ )। पुत्रिकापुत्र-ध्मके अनुसार इन क्षेत्रिय- 
कन्याओंसे उत्पन्न लड़की-लड़के क्षत्रिय ही माने जाते थे और उनका 
& वष्पकस्य तवयो नयनेता संबभूव नृपतिगुहिलाल्यः। यह्य नामक- 
लितां किल जाति भूसुजो द्धति तत्कुलुजाताः ॥ 


बापाके पीछेके राजा । १३०५ 


विवाह-सम्बन्ध अन्य क्षत्रिय कुकोंसे होता था। गुहिलोत कुलवालोका 
विवाह-सम्बन्ध एसहेशीय क्षत्रियोंसे हुआ है, इससे स्पष्ट है कि प्राची 
कालमें भी गुहिलोत दवंशवालोंक्री गणना एस्ह्रेशीय खरे श्षत्रियो्से 
होती थी। 
भरनु, बाप्पारावल भोर उसऊे चंशके विषपमें हमारा मत संक्षेप 
डस प्रकार हे--सम्पर्ण उपलब्ध लेखोंमिं नरवाहनका छेख अत्यन्त प्राचीन 
है (६०१ ई.)। ध्ससे बाप्पाका ब्राह्मण न हो कर क्षत्रिय होना स्पष्ट प्रकट 
होता है। भादपुराका लेख बादका है जौर उसमें जाये हुए “महीदेव”” 
शब्दुका अर्थ ब्राह्मण क्यों किया गया, यह हम योत्र-विवेचन द्वारा बता झुके 
हैं। बाप्पारावछका मूरुवंश गुहिरू ही होगा। बाप्पा क्षितरिपति (क्षत्रिय) 
गुहिल वंशका मानो चन्द्रमा था, » नरवाहनके लेख इस वाक्यले जान 
पड़ता है कि मूल चलसी वंशकी एक शाखा नागड़ा ( नागहद ) में 
रहती थी जो गुहिल वंश कहलाती थी। संभवतः यह गुहादिल्ल द्वारा 
स्थापित इंडर शाखाकी उपशाखा रही होगी। इसी कुरुमें अपराज्ित और 
शीछ नामके पराक्रप्ती राजा हुए होंगे, क्योंकि उनके पहलेक्ा लेख उपलब्ध 
। इसी राजवंशर्मे ( द्विज कुछमें नहीं ) बाप्पाने जन्म दिया होगा । वह 
धत्यन्त विस्यात पुरुष हुआ। कुलदीपक पराक्रमी पुरुषोंसे नया वंश चछा 
ही करता है, अतः बाप्पा गुहिल बंशका पुलपुरुष मान लिया गया। बाप्पा- 
के पूर्व पंशजोंको गुहिल और उसके पीछेव्रालोंको गुहिलोत अथवा गुहिलपुत्र 
ये दो सिन्न चंशसंज्ञाएँ दी गयी होंगी। बाप्पाका मु चाम यही रहा 
होगा, कुछ-संस्थापक होनेके कारण पीछेसे छोग उसे इस नामसे ( बाष्पा 
“वावा ) स्मरण करने रूगे होंगे; क्योंकि उस समय राजकुछमें भी यह 
« पास म्चछित था ( देखिये एपिप्राफिका इंडिका जिलद ९ “बप्प भद्दारक 
लाद भटटरसः )। बाणा भत्यन्त धमंशीरू और शिवोपासक था, उसके गुर 
दारीत झुनि भै। अपने ही पराक्रसे उसने उच्च प्राप्त किया और 
चित्तोड़का राजा हुआ। --....। हुआ। हिन्दू राजाओंके प्रधाुसवार उसके अनेक खियोंसे राजाओंके प्रधानुस्तार उसके अनेक खिय्ोंसे 
& यस्मित्भूठु गुहिल ग्ोज्ननरेन्द्रचन्दरः आोवष्पकः क्षितिपतिः क्षिति- 
। 


१३६ हिन्द्रभारतका उत्कप | 


विवाह करनेकी वान शिलालेखमें ही लिखी हे । उम्तके सनन्‍्तति भी बहत 
। वाप्पाझे वंशजोंकी संख्या जाज कई सहस्न हे और त्रे सारे राज- 
पतानेमे फेले हुए हे। बन्नका राज्यक्राल उ्थलपुथल कर देनेवाली 
घटनाओसे भरा था| इसे समाप्त कर बुढ़ातीम उसने संभवतः संन्यास ले 
लिया और शेप आादु इंश-चिन्तनरमें दितायी | 4 
अब भाग्डारकरका मत क्यों टिकने छायक नहीं हे यह सी संक्षेपर्से 
सुन लीजिये। आदउराके छेखमें आये हुए “महीदेव” घब्दका भ्रथ ब्राह्मण 
करके सत्रिय करता ही उत्था दक्त ह। जोर त्राह्म॒ग मथ करनेते भी 
बापाका चागरत्राह्मण होना किसी अकार नहीं सिद्ध होता। क्योंकि 
आनन्द॒पुर अर्थात्‌ वड़नगरका स्छ निवासी मान लेनेसे ही उसका नागर 
चाह्मण होना केसे सिद्ध होवा ? क्या बढ़नयरमें और जातिके ब्राह्मण 
नहीं थे? इसके सित्रा भानन्दुपुर बढ़दगरक्रे अतिरिक्त और कई नगरोंका 
भी बाचक है। चित्तीड़गढ़के लेखमें तो नागदाकों ही स्पष्टतः आनन्दपुर ( 
बताया गया हे । फिर नागर वाद्यण मढतः मेर जातिक्के भो नहीं हैं | तव 
इन दलीलोंके सहारे जिनमेंसे एक भी दिक्ननेवाली नहीं, वाप्पा और 
नके बंशन्न राजाओंका विदेशी होना किस तरह साबित होगा ? 


परिशिष्ट । 
शक्तिद्ुमारका आठपुरावाला लेख । 
इंडियन पुटिक्वरी १९१० मिल्द ३९ घृष्ट १९१ 
संवर्प्रणतेपु दशसु चनुद्चितत्यधिकरेयु बेशाख शुकहु प्रतिपदि संवत्‌ 


१०३४ वेशाख शुद्ध प्रतिपद्ातियों श्रीवानिगस्ाम्ि देवायतनं कारापित॑ ॥ 
आनन्दंपुराविनिगत वि>कुछानन्दनों महीदेवः। जयति श्रीयुहृदत्तर प्रभवः 





ग देखिये एकलिंग जीका लेख--दत्वा महीमच्छगुयाय सूनवे नवेन्दु 
भोलि हदि भाववन्तृपः । लगाम वष्पः परमेंश्वर॑ महो महोदय थोग युजाम- 


संशय ॥ 
: यसििन्नागढ्दाब्हय॑ पुरमिछासखण्टावनीभूपणम्‌ । 
जीय्ादानन्दएव तदिह पुरमिछाखण्डप्रोन्दर्यशोति ॥ 


सांभरके चाहमान | १३७ 


श्रीगुहिल चैशरमथ। यर्ान्वय्े जगति भोजमहेन्द्रदाग/ः शीछापराजित 
महेन्द्रजायतैकवीरः ॥ जातैय॑थाकंप्मशोसितकालभोजखोस्मापैः भर्तृप्ठे । 
सिदो3सवत्‌ तदनु तह भ्ृतीपि जस्े खोम्माण इद्यथ सुतोख महायको5भूतत। 
खोम्माणमात्मजसंव्राप सचाथ तस्मात्‌ छोकत्रयेकतिझकोजनि भ्ेपद्ट ॥ ३ ॥ 
राष्ट्रकूककुलोदुभूता, महारुष््मीरिति प्रिया । अभूठुयया सव॒त्‌ तस्‍्याँ ततयः 
श्रीमददढत् ॥ ४ ॥ से भूपतिः प्रिया यस्‍्व हणक्षोणीशवंशजा दरीयदेवी 
यशो यस्या भाति ह्षपुराब्हयम्र ॥ अविकककाधारो घीरः स्कुरहिल्सत्करो 
विजयवततिः क्षत्रक्षेत्रक्षतादतिसेहति:। सप्जनिजना--प्रतापतरूदुभूतो 
विभवभवनंविधादेवी दूपो नरवाहन; ॥ ६॥ चाहमावान्वबोदुभूता श्रीजेज्य 
लृपात्मजा, राजा जयति शालिवाहनः इति स्यातः प्रतापः ततः ॥ ८ ॥ ततः 
शक्तिकुमारोध्मूत सुतः गक्तित्रयोजितः । भर्तृपट्टामिधाशीश्र प्राप राष्ट्रमधा- 
पयत्‌ 2 ॥ ९॥ श्रीमदाटपुर-युताछ॒य॑ यस्य वास इति संपदा पढ़ यत्र 
सच्ति नृपपुंगदा सम॑ कश्पपादपपदालयामिनः ॥ १० ॥ 


तीसरा प्रकरण । 


सांभरके चाहमान । 


धा[हिलोत चंशके साथ साथ जिन कतिपय अन्य राज- 

७ वंशोने ख्याति प्राप्त की उनमें सांमरके चाहमान 
चौहान वंशका आसन अत्यु्च है। टाडका तो कहना 

है कि बोर दृत्तिमे अन्य कोई भी ज्ञत्रिय कुल इसकी बराबरी 
नहीं कर सकता। पराक्रमके विषयमें मासरवाड़के राठौर वंश 
और मेवाड़के गुहिलोत बंशकी चौहान बशसे तुलना की जा 
सकती है। पर कुल मिल्ञाकर चौहान बंश ही अश्नस्थानका 
अधिकारी होगा। इस बंशका आज़ तकका ( १२०० वर्षका ) 
इतिहास भी लगातार इस वातका पोषण करता है। गुहिलोत 


[क 


१२८ हिन्दरभारदका उत्तप | 
चंशकी तरह इस दंशकी मत राजधानी स्थिर नहीं रही, फिर 


भी दूंदी, कोटा तथा लिरोही-राजपृतानेकी ये प्रमुख रियासत 
इस वंशदालोंके ही अधिकारमें; हैं ओर यहांके राजाओंके 
पराक्रमका यबशोगान सुसलमानाक्े समयसे वरादर होता आ 
रहा है| अधिक छ्या, पृथ्वीराज और डसके दादा विशाल- 
देवके समयमें तो सावभोमत्वका सस्मावत भी इसी कुलकों 
भाद था। पावीपतके संत्रामके अनन्तर इस बंशका प्रताप- 
सूर्य सहला अस्त हो गया और उसके साथ हिन्दू साम्राज्यका 
भी अन्त होकर हिन्दुस्थाव सदाके लिए दाखताकी श्वद्ध 
ज्ञाम बंध गया। तथापि पृथ्वीराजके अतुल देज्ञ तथा परा- 
क्रमकी प्रा सबत्र व्याप्त है। प्रत्येक राजपूत झुल बड़े अमि 
मानक साथ कहता है कि पानीपतके युद्धमें हमारा कोई न 
कोई पृ्ेञ् पृथ्चीरांजकी ओरसे अवश्य लड़ा होगा-बही 
यृथ्वीराजऊे पराक्रमछी मह्चाका पर्यात प्रमाण है | अतुलनीय 
पराक्रमके ऋरण राजपूताक्े २६ कुल चोहान कुलको ही 
अम्नस्थान प्राप्त होता परन्तु पराक्रमके साथ जो आन तथा 
अभिमान आवरश्यक्ष होता है बह इस कुलमे कुल मिलाकर 
कम दिखाई दिया, इसीसे इसे स्प्रम्रुख स्थान नहीं दिया 
जा सकता। गशुहिलोत छुल और चोहान छुलमें बहुत समा- 
नता है। दोनाक्षे ही राज्य अद्यापि स्थिर हैं, दोनों ही समान 
अतापशाली भो हूँ परन्तु युहिलोत वंश अधिक आनदार 
तथा इद्थत रहा और मुसलमान ही नहीं, दुसरोके सामने 
भी उलते सिर न कुकाया । पर चौहान घरानोंका अमिमान 
मुललमानोंके राज्यकात्षम स्थिरन रहा। उन्होंने दिल्लीके 
मुखलमान द्ादशाहकों सम्राद मान लिया ओर इस वंशके 
अनेक सरदारोंने अपनी जागीरकों जब्त होनेसे वचानेके 


सांभरके चाहमान | १३९ 


लिए घुसल्ममानी धर्म भो खीकार कर दिया | अतः इस बंशर्मे 
ज्ञात्र तेजके साथ साथ आनपर मर मिटनेका खमाव भी 
उतनी ही प्रख॒रतासे न दिखाई पड़नेके कारण गुहिलोत वंश 
ही राजपूतामें सर्वश्रेष्ठ स्थाव पानेका अधिकारी है | 
अस्तु, गुहिलोत वशक्रे संस्थापकका चृचान्त थोड़ा बहुत 
उपतब्ध है । पर चोहान बंशके संस्थापक्के विषयर्म ऐसा नहीं 
कहा जा सकता। पृथ्वीराज चोहानके दरवारी कवि चन्द- 
बरदाईने इस वंशका सम्बन्ध जो अ्रश्निसे स्थापित छिया है 
वह तथ्य नहीं, कोरी कवि-कह्पना है, यह बात हम पहले ही 
कह चुके हैं। इस बंशका सूलपुरुष चाहमाण अथवा अनहिल 
माना जाता है। चाहमाणक्ता जो काल दूँदी राज्यके सूरजमल 
भारते दिया है, वह सन्दिग्य हो है। खरबित बंशभास्कर 
नामक ग्न्यम इसने लिखा है कि चाहमाण ते लगोकर पृथ्त्री- 
राजतक कुल १३६ राजा हुए। इतिहासकी दष्टिसे यह कथन 
अतिरजित जान पड़ता है, क्योंकि पृथ्वीराजराखोम यह 
संज्या ३६ हो वतायी गयो है। पर यह्‌ संख्या भो ठीक नहीं 
है। उपलब्ध लेजोसे इसका मेल नहीं बैठता । पृथ्वीराजका 
समकालीन ( ११६७ ई० ) चन्द्‌ बरदाई जैसा प्रसिद भार दो 
सी वर्ष पहले तककी विश्वलनीय बंशावली न दे सके, यह 
आश्चयेको बात है। इन सब कारणोसे यहां हमें ज्ञित कालके 
विषयम विचार करवा है, उसका-अर्थात्‌ 5०० से १००० ई० 
तकका-श्स वंशका बृच्तात्त अधूरा और अच् घद्ध भाप होता 
और हमे लाचार होकर इस काक्के इतिहालका आधार 
हपे शि्षालेब्रोंको ही बचाना पड़ता है ( एपिग्राफिका 
इडिका जिलद २ पृष्ठ १९६ )। इन सात लेखोका काल ऋमसे 
सं० १०१३ और १०३० है ( व्िज्ञोलियाझा लेख इनके कोई 
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२०० वर्ष बाद अर्थात्त्‌ सं० १२२६ में लिखा गया। इन दोनों 
त्रेखोंकी बातोका आपसमे बहुत कुछ मेल है। पाठकोकी' 
जानकारीके लिए परिशिष्टमे ये उद्धत कर दिये गये हैं। 
इन दो लेखोंके सिवाय इस बंशके ओर भी लेख उपलब्ध हैं, 
पर प्रस्तुत कालसे उनका सम्बन्ध नहीं है। या तो इसमें 
८७२ ६० (वि० 8२६ ) से पहलेके वृत्तान्त हैं ही नहीं या 
वंशावल्ली व देकर किली एक ही राजाके पराक्रमका विशेष 
वर्णुन किया गया है। [ नाइलके चौहानोंके विषयमे वि० 
१५१८ के तीच लेख मिलते हैं। ( एपि० इंडिका &, पृष्ठ ऐे८ ) 
कीलहानने सुर्डाकी शुफाके छाछिगदेव राजाका (वि० 
१३१६ ) लेख प्रकाशित किया है। भारडारकरने भी बहुतसेः 
लेख प्रकाशित कराये हैं। ] 

चौहान कुलके भाधेका कथन है कि इस बंशका घूलस्थान 
नमदाके उत्तरम स्थित माहिष्मती नामका ग्राम था और इस 
वंशको हिन्दुस्थानके सावभीम राजा होनेका सम्मान बारस्वार 
प्रात्होता रहा है। यद्यपि महाराष्ट्रसे पंदायतकके खम्पूरो 
भूभागमें चोहानोकी बस्ती दिखाई देती है, फिर भी मार्टोके उक्त 
दोनों कथन पूर्णतया सत्य नहीं हैं। इस वंशका ऐतिहासिक 
मृत्तस्थान मेवाड़के उत्तरमें खित सांभर शअ्रथवा शाकम्बरी 
प्रदेश है। अज्मेरकी गणना इसी प्रदेशमे होती है। ऐली 
पसिद्धि थी कि यह प्रदेश सबालाख गॉवोंसे मिलकर बना 
है, इसीसे इसका नाम सपादलचा पड़ा ।# 

अब देखना है कि चाहमान वंशके सूलसंस्थापकोके 
सम्बन्धमे लेखोंमें क्या लामश्री मित्र॒ती है। दर्षशित्ालेलमे 

# स्कन्दपुराणके कुमारीखण्डमें राज्यों और तदन्तगंत आमोकी जो 
मची दी हुई है उसका ब्लेख हम एक स्थानपर कर चुके है। ४० ४९ 
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शूबक राजासे आरस्म कर पंशावल्ी दी गयी है। उक्त ल्लेखके 
आद्य' शब्दका अर्थ 'पूवंज! न कर, 'पहिला राजा' ही करना 
चाहिये। बिजोलियांके ल्ेखमें प्रथम पू्षजोका उरलेख किया 
गया है; परन्तु जिस श्लोकमे उत्लेख है, वह इलोक बहुत ही 
सन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त वह सर्वेधा विश्वसनीय भो नहीं 
है। श्लोक इस प्रकार है-- 
विप्रश्नोचत्सगोत्रेष्मुद्हिच्छत्रपुरे. पुरा। 
सानन्‍्तो5नन्‍्तसामन्त पूर्णेतन्नो उुपस्ततः ॥ 

इस श्लोकके दो अर्थ हो सकते हैं। माणडारकरके मता- 
नुसार विध्र' के बदले 'विप्र:' पाठ खीकार करना उचित है। 
श्लोकके 'पूर्शतज्ञ' शब्दका अर्थ सममझामें नहीं आता । श्लोक- 
का एक अथे इस प्रकार किया जा सकता है--“पूर्वकालमें 
अहिच्छुजपुरमें भ्रीवत्लगोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण था; अनेक 
सामल्दोवाज्ना साम्नन्तराज ( सरदार ) उसका पुत्र ( अथवा 
चंशजञ ) है।” दूसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है--“पूर्वे- 
समयप्रें अहिच्छुअपुरमे भ्रीवत्सगोत्रवाला खामन्त नामक एक 
माहण था; अनेक सरदारोसे युक्त पूर्नतन्ञन उसी सामस्तका 
पुत्र है।” 

चाहमान वंशकी उत्पस्तिक्के सस्बन्धमें चन्दका जो मत है 
उसपर इस श्लोकसे आधात पहुँचता है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि आवू पर्वतपर खित बसिष्ठ ऋषिके आंश्रमके 
अपभिकुएड़से चाहमानोके पूथेज्ञके उत्पन्न होनेकी और 
इसीले अश्निज्चलमें चाहमान वंशके परिगणित किये जानेकी 
चात कपोल्न करिपत है, क्योंकि उक्त श्लोक चन्द्से दो ' 

वर्ष पूष वनां है । फिर भी यह श्लोक स्वधा 
आह्य नहीं है । इसमें चाहमानोंका पूर्व्त वत्सगोत्रवाला 
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त्रौहृण कहा गया है, परन्तु यह सस्मच् नहीं आन 
पड़ता। चाहमानोका वत्सगोत्र ही क्‍यों है ? ( ब्राह्मणंमें 
भी घ॒त्स गोत्र प्रचलित है ) इसकां उत्तर ही संभवतः किसी 
भादने इस प्रकार देनेका यत्न क्रिया हो कि चाहमानोका 
पृत्र॑ज्ञ ध्राह्मण था, इसीसे उसके वंशजोका गोत्र धत्स है । 
परन्तु श्लोकका काल्पनिक अंश निकाल देने पर यह अल्ञुमाव 
निम्लता है कि अहिच्छुन्नपुर (वर्तमान रामपुर अथवा 
नागोर ) में चाहमान दंधशक्कां श्रत्यन्त पराक्रमी सामन्‍त नामक 
बलाब्य राजप्ृरताग्रगएय था। अनेक सरदार इसके सहायक 
थे | इसीने आगे चलकर सांम्भर प्रान्तपर अधिकोर क्रिया 
ओर वहीं अपना राज्य सापित किया। उक्त ग्लोकमें 'सामन्ता 
व्यक्तिवाचक नाम हैं, क्योंकि पृथ्वोराजरालोर्म भी चाहमानके 
अनन्तर सामन्तदेचका ही नाम लिखा है । 
हर्षतेज़में मूवकसे दी बंशावली आरम्भ की गयी दे, इससे 
विजोतियाके लेखमें सामन्तसे गूबकतकऋ जो राजा हुए, 
उनकी सूची दी गयी है। वह रूत्री इल प्रकार हं--१ जय- 
राज, २ विश्रह, ३ अ्रीचत्ध, ४ गोपेन्द्र ओर ५ ठुलेभ । इसके. 
पश्चांत गूबकले दुलेभतकका क्रम दोनों लेखोमें समान ही है । 
केवल एक ही नाम ठीक कर लेना होगा। हपलेखकी सचौक्रे 
पाँचनें नाम (वाकपतिराज़ ) का विज्ञोलियाके लेखके 'वष्पय- 
राज-विन्थ्वद्रपति' इस नामसे मेल मिलानेले काम बने 
ज्ञायगा | शब्दशाल्रके नियमाहुसार सहजमें ही मेल मिलाया 
भीजा सकता हैं &। विज्ञोलियके लेखन धारूपति का उल्लेख 


छ ध्वाकृपति'का ही प्राकृत अपन्नंभ वाष्पयः है। उपभ्रंशर्मे काके 
स्थानमें प* होकर तःका छोप होता हैं। बष्प्द, वाप्पय इत्यादि ऋमसे 
ही वाकपतिःका अपन्नश वाष्पयः हुआ हैं। 


सामरके चाहमान। १४१ 


है। दुचीमे यह दसवाँ बाम है। इससे अतुमान होता है कि 
पहिल्ा बाकूपति वाष्यय और यह दूसरा वाकूपति होगा। 
दुरभराजके समय (विक्रम संवत्‌ १०३०) हर्षलेख लिखा 
जानेके कारण उसमें दुल्ेभके पोढेशे राजाओंके तामोका 
इश्लेख त होना खाभाविक है। 
चाहमान घरानेका वंशक्रम | 
हृषशिलालेस बिज्ोलियाका ढेख 
वि, पं, १०३० वि, सं, १२२६ 
सामनन्त 
+जयराज 
+विम्रह 
+भ्रीचर्् 
गोफेदद, हुल्म 
4 गूवक्ष (अनुमान: है, से, 4६८). + गूवक प्रधम 
रब (, ८८३). २चत्र (शशि) 
श्गूवक द्ि० ( ,, 4९८)... ६ गूवक ट्वितीव 
४कदन ( , ९१३) ४ चादुव 
५वाकपतितज ( ,, ९२८). ५ बाणसराज-- विस्द्य- 
नृपति 
६ सिहराज ( ] ९४३ ) ६ घिंह 
"व्ध्ह्लान ( , ९५८) ७ विग्रहरान 
4 हुलभराज ( , ९७३)... « हुढंभ 
राजपताना गजेटियरमं उच प्रकारते बिगोिया केखाजुपतार वेशावली 
दी गयी है (जिरद ३ प४ ६५), परन्तु उसमें गृवकसे पहिले जो दुलुम 
हुआ, उ्पक्ा जे नहीं है। वासवमे उसी दुलुमने इस वंशको व्त 
किया; उसका नाम हेसमें न होदा अचरजकी बात है। हर्ष 
भौर विशोडियाके छेजमें दुलुमक्े रामका साथ ब्लेस है। गरेवियरं भी: 
उसका उलेख होगा भावश्यक था। 
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अब थह देखना चाहिये कि स्प्रूछ रूपसे सामन्तदेव और गूवक- 
राजका कया कार निश्चित किया जा सझता है। इप घरानेके प्रत्येक 
राजाका राजलकाऊरू १५ वर्षक रूगभग पड़ता है। विग्नहराजका समय 
विक्रम संदत्‌ १०१० ( ६० सन्‌ ९७३ ) निश्चित ही है। विग्नहराजके दादा 
वाकूपतिराजके कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मणने 'बाडूछः में इसी घरानेकी दूसरी गद्दी 
स्थापित की थी। प्राचीव लेखोंसें छक्ष्षणका समय वि० सं० १०३९ (ई० ल० 
९८२ ) दिया यया है। अतः वाकृपतिका समय एक पीढ़ी पूर्व अर्थात्‌ 
डें० स० ९३३ के बदले ९४३ मानना ही अधिक युक्तियुक्त है। तबसे पह- 
छेकी एक एक पीढ़ीका राजत्वकार यदि साधारणतः $५ वर्षका सान 
लिया जाय, तो यह भनुमान मिकरछता हे कि ग़वकराज़ ई० स० ८६८ 
( ९७३-१०५ ) ओर सामन्तराज ईं० स+ ७७८ ( वि० ८३५ ) में राज्य 
करता होगा । राजर्ताना गजेटियरमें सामन्तराजका समय ईं० स० ७५९ 
(वि० ८०७) लिखा है, पर उसमें यह नहीं बताया गया कि यह समय कि 
आधारपर निश्चित किया गग्रा है। रष्ष्मणराजफे छेजोमें उछ्डिखित सम्यके 
जाधारपर प्रत्येक राजाका राजत्वक्रारऊू १५ वर्षका सावकर सासस्तका 
समय हस ईं० स० ७७८ निश्चित करते है भौर हमारा भजुमाव है कि 
यह, अथवा ई० स० ७५० ही सही, उसका ठीक ठीक राजलफाक होगा। 
अरबोॉके भाक्रमणोका प्रतिकार करनेके कारण गुहिलोत घरानेझी तरह 
जो घराने विशेष प्रत्तिद्ध हुए, उन्‍्हींने चाहमानोका सप्तावेश करना 
चाहिये । सम्भवतः बाप्पारावछ ओर सामन्तराज समकाछीव ही रहे होंगे। 
कदाचित्‌ बाप्पाके पश्चात्‌ कुछ लम्यके अनन्तर ही सामन्तका स्टकर्ष हुआ 
ओर उसमे इशाकी आठवीं लददी ( वि० ७५८-८५७ ) के उत्तराधर्म सांभरमें 
क्पन्रा राज्य स्थापित किया । उसका वंशज गूवक सम्सवतः उससे भरी 
अधिकम्रसिद्ध हुआ और राजपूत राजाओंमें प्रसुख रूरसे गिवा जाने छुगा । 
हषके लेखमें गृवकके सम्बन्ध्में छिखा हे--यस्सिन्नाग|वछोकप्रवरत पसभा- 
रूष्ध वीरप्रतिष्ठटै"--सार्ईभीम चागसट शाजाकी राजप्भाम गवकको, 
वीरताक़े कारण, बहुत प्रतिष्ठा प्रप्तहुईं। इसी आधारपर कीलहान साहब 
कहते है कि ग़ृवक वागभदकी समाका एक प्रधान सरदार था। बादमें 
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"उन्होंने अपना मत बदल दिया, किन्तु हन्सोद छेखपर स्टेन कोनाऊ साहचने 
जो छेद लिखा है, उससे सिद्ध होता हे कि अन्तमें कीलहाने साहबका 
भूफिर वही मत हो गया । परन्तु हमारा अवुमान है कि सामन्‍्त कदाचित्‌ 
ख़तनत्र राजा न होऋर किसी राजाका सरदार रहा होगा। गूवकके सम्ब- 
“धमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । वह खतस्त्र राजा रहा होगा। संभवततः 
अपने पराक्रमसे ही वह उन्नत हुआ और अरबोके विरुद्ध लड़नेवाले राजपूत 
दाजाओंके मण्डरप्तें प्रसुख रुपसे गिता जाने छगा। हो सकता है कि 
इस राजमण्डरका आधिपत्य ( सावधौमत्व ) नागभटके हाथमें रहा हो । 
-नुपसभाका अर्थ 'धारवभोम राजाका द्रबाए न कर 'खतन्‍्त्र राजाओंका 
मण्डऊः करता चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रुपसे नहीं सान 
“लिया जा सकता कि इन्पोट लेखमें चाहमानोंका उ्छेष्न है ही। लेखमें 
'बाहमान? शब्द अस्पष्ट हे और छेलका काल वि० स० ८१३ ( ई० स० 
७५६ ) है, जो गूपकड़े कालसे नहीं मिलता । अतः हन्सोट छेखसे यह 
"स्थिर करता ठीड़ नहीं कि गूबक खत॒त्तर राजा था या खाबेभौम नागमटका 
सरदार था । 
प्रयप्त मूवकर्मे और वाप्पारावछममों बहुत कुछ सम्तानता है। दोलों 
अत्यन्त पराक्रपती वीर थे, दोदों अपनी बीरतासे सुप्रसिद्ध हुए ये भौर 
दोनों ही कुछोक्रे संस्थापक साने गये थे। दोनोंका पराक्राक्षेत्र एक था। 
'दोनोंने सुलल्मानोके आाक्रमणोंका प्रतिकार करनेमें ही अपदी सब शक्ति 
लगायी भीर दोनों एक समान पतापी थे । दोनों कहर खधमांमिप्तानी 
थे। इतना ही क्यों, दोनों एकपे हो दृढ़ शिवोपासक थे। गुहिलोत और 
-चाहमान कुछोंके कुरदेव 'शिव' ही हैं। जैसी गुद्दिछोतोंकी एकलिंगनी- 
(पर अलन्त श्रद्धा थी वेधी ही चाहमानोंकी साँमरके हर्धदेवपर थी। हथे- 
'लेखमें तो यही कहा गया है कि गृवकराजने ही हर्षदेवका विल्ो्य देवा- 
:रूय बनवाया और उस्तके पश्चात्‌ जो राजा हुए उन्होंने विधुल धन व्यय 
कर उसे सब्य रूप अदान किया । छेलमें कहा है--“ओरीहपः छुझदेवोख्ा- 
खक्मादिव्यः कुशक्रम/?--अधांत्‌ शोहर्ष चाहमानोंके झुछदेव हैं भर 
, उन्ही हे यह कुछ वेमवऊे शिखरपर आरूड हुआ। गुहिलोव 
छछ 


है 
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छुलकी भी एकलिंगजीके सम्बन्धमें यही धारणा है। सब वातोपर विचार 
करनेसे प्रतीत होता है कि मुप्ततमानोंके भाक्रमणोंका प्रतिकार करने और 
सारयप्ष॑स्कृतिकी सुरक्षा कनेऊे निमित्त शिवभक्त राजप्तौंक्रे कुल भागे 
बढ़े और सुप्रसिद्ध हुए । धर्म और राजनीतिका किपत सीमातक सम्बन्ध 
है, इसका विवेचत हम तत्कालीन धर्मस्थितिका विचार करते समय 
करंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि मुसलमानोके 
आक्रमणोंके प्रतिकारका कठिन कार्य शिवोपासकर लकुलीश सम्प्रदायवालो- 
ने अगुआ होकर अपने ऊपर लिया था और चाहमान कुछ उश्ली सम्प्रदायका 
अनुयायी था । 
प्रथम गवबकक्े अनन्तर उसका पुत्र चन्तराज भौर उसके पश्चात्‌ 
द्वितीय गूवक गद्दीपर बैठा द्वितीय गूवकके पुत्र चन्दनने दिलडीके तोमर 
जातिके रुद्रेण नामक राजाका पराभव कर विशाल कीति सम्पादन की 
इस श्रकारके चर्णनसे यह प्रतीत होता है कि उप्त समय तोमरोंके पैर 
भारतमें भलीरमाँति जम गये थे भौर उनकी शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि 
वे अपने खतनन्‍त्र राज्य स्थापन काने छगे थे। चन्दनका पुत्र महाराज 
वाक्पति उस समयके राजाओंमें अत्यन्त प्रतापी था। सन्‌ ८०० से १००० 
६ वि० 4५७ से १०५७ ) के बीच हुए प्रत्येक चाहमान राजासे वह श्रेष्ठ 
सिद्ध होता है। वाकृपतिके सम्बन्ध हपंलेखमें वर्णन है कि उसने 
तन्त्रपाठका परामंव किया था । यह पता नहीं चलता कि तंत्रपाक 
देशका राजा था। विजोलियाके लेखमें उहलेख है कि वाकपतिकों 
विन्ध्यद्पति कहते थे। इससे जान पढ़ता है कि सांभरसे विन्ध्याचछतक 
इसने अपना अधिकार जमा लिया था। राजपूताना गजेटियर ( जिद 
2 व) के मतसे एथ्वीराजरासोर्म उछिखित माणिकताय यही था, परन्तु 
प्रमाणामावत्ते इस मतऊे सम्बन्ध कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो ही, 
इसमें सन्देह नहीं कि वाकृपतिके कनिटठ पुत्र छक्ष्मणने ईं० स० ९४३ 
( वि० सं १००० ) में नाहूलमें इसो कुकी एक खतन्त्र शास्रा स्थापित 
की । सिरोही राज्यके वर्तमान;(राजा अपनेकों इसी श्ाखाके वंशज 
मानते हैं * 
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वाक्पतिका ज्येष्ठ पुत्र सिहराज साँमरका राजा था। उसके सम्बन्धके 
वर्णनत्ते ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त दानवीर था। उसने हषषदेवक्े 
मन्दिरको विपुछ सम्पत्ति दी थी और उस्तका छन्न तथा गुम्बन सोनेसे 
मढ़वा दिया था । विंहराजकी दानवीरता, वैभव और पराक्रमकी तुलना 
सू्यवंशी माने गये, चाहमानोंके अत्यन्त पुरातन पूर्वज, राजा हरिश्रन्द्रके 
इन्हीं गुर्णोके साथ की गयी है। इसने तोमरोंका पूर्ण परासव किया भौर 
लक्ष्मणने अन्य बहुतले राजाओंपर विजय पायी तथा कितनोंको केद मी 
कर छिया था। सिंहराजके पश्चात्‌ उसके पुत्र चिग्नहराजके हाथमें राज्यस्त्र 
आया। यह भी सब प्रफारसे पिताकी ही तरह प्रतापी था। इसीके 
राजलकालमें ह्ठेख छिखा गया, इस कारण उससे इसकी प्रचुर 
प्रशंसा की गयी है। हर्षदेव्स्थानकों इसने दो ग्राम प्रदान किये थे। 
विम्नहके बाद इपका भाई दुर्लभ राज्य करने छगा। इस पुस्तकें दुलमझे 
राब्यकारू तकका ही हम विचार करेंगे। महमृद्‌ गजनवीने भारतपर जब 
चढ़ाई की, तब सांभर किसके अधिकारसें था, इत्यादि वार्तोंका विचार 
पाँचवो पुसतकर्स किया जायगा । 
हर्षशिछालेख दसवीं शत्ताव्दी ( वि० ९०८-१०५७ ) में लिखा गया 
था; इससे विदित होता है कि दुसदीं सदीतक चाहमान सूर्यवंशी कह» 
छाते थे। अन्य छेखोंमें भो इसका उछेख है। चौदृहवीं शतावदी ( वि० 
१३५८-१४५७ ) तक उनकी यही हुढ़ धारणा थी, हमीरकाब्यमें, चाहनान 
सूयवंशी केसे हुए, उनकी उत्पत्ति किससे हुईं, उन्होंने अपनी गद्दी भज- 
मेरमें क्यों स्थापित की, अजमेरके निकदके सरोवरका नाम पुष्कर? क्यों 
पढ़ा, इब्यादिका विस्तृत वर्णन है। वह बड़ा ही मनोरंजक होनेके कारण 
यहाँ उद्धृत किया जाता है--/एक बार बल्याको यज्ञ करनेकी इच्छा हुई, 
इस कारण आकाशमार्गसे वे पृव्वीतछका निरीक्षण करने छगे। जब वे 
अजमेर प्रान्तका निरीक्षण कर रहे थे, तब उनके हाथका कप्तक एुथ्वीपर 
गिर पड़ा । उन्होंने वही स्थान यज्ञके छिए उपयुक्त समझा और वहीं यज्ञ 
किया। यक्ञुरक्षाके लिए सूर्यते उन्होंने चाहमानोंकी उत्पत्ति करायी। 
' जहाँ कम्क गिरा और ब्रह्माने यज्ञ किया, वहाँ एक सरोवर वन यया,, 
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इसीसे उसका नास पुष्कर ( कमठूसरोचर ) पड़ा ।” ब्रह्माका यही एक 
स्थान क्यों है, भारतवर्षर्मे ओर कहीं अह्या।का मन्दिर क्यों नहीं है , उक्त 
स्राख्यायिकासे इसका भो स्पष्टीकरण हो जाता हे । साथ ही उससे यह 
भी माछृप हो जाता है कि सू्यसे चाहमानोंकी सृष्टि कैसे हुई। यह 
श्रात्यायिका चाहे सच हो या भरूठ, पर चाहमानोंकी उत्पत्तिको विभिन्न 
कथाओँसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न मिन्न कुछोंकी उत्पत्ति- 
की कथाएँ सनमानी लिख डाली गयी होंगी ओर निश्चित रूपसे यह नहीं 
छहा जा सकता कि उनके लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ही। कहीं: 
दाउदपर खींचतान की गयी है, कहीं कह्पनाकी दौड़पर ही भरोसा रखा 
गया है और कहीं दन्तकथाओंके भाधारपर ऐतिहासिक उछभनोंकों सुल- 
मानेका प्रयक्ष किया गया है। उक्त आख्यायिकाके आधारपर चन्द्वरदाईने 
चाहमान कुछका जो अभिकुछसे सम्बन्ध जोड़ा हे, वह बिछकुछ नया 
सिद्ध होता है। सारांश, ऐसा प्रतीत होता है कि चाहमान संसवतः 
सूय्यवंशी क्षत्रिय थे जौर भारतमें उतका प्रवेश बहुत प्राचीच समयमें 
हुआ होगा। आधुनिक चाहमान अपनेको सयवंशी ने समझ कर अग्नि- 
चंशी समझते हैं, यह वस्तुस्थितिका विपयांस मात्र है। 
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आद्यः श्रीगूवकाख्या प्रथित नरपतिश्राहमानान्वयोभूत्‌ 

श्रीमज्ञागा (थे?) छोकप्रवरनृुपलभार(डघ )वीरप्रतिष्ठ: । 

यस्थ श्रीहर्षदेवे वरभवनमयी भोतली-कीरतिं-मूतति 

छोकेद्ापि स्थिरैषा प्रतपति परमैः “ ०“ [ गैठ ? ] ॥१झ॥ 
पुत्रःभी चन्द्रराजो भवदूसलयशासत्य तीत्रप्रवापः 

सूनुस्स्पाथ भूपः प्रथम हव पुनगुवकास्यः प्रततापी | 
तस्माच्छीचन्दुनो भूत्क्षितिपतिमपद्खोमरेश॑ सर्प 

इत्वा रेख भूप॑ समर (भुवि) [ब#] छात्र [न लब्धा] जयश्रीः ॥१श॥ 
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ततः परमतेजखी सदा समरजित्वरः । 
श्रीमान्वाक्पतिराजाब्यों महाराजो सवत्सुतः ॥१॥ 

येनादैन्‍्य॑ं सवसैन्यं कथमपि दधता वाजिवया सुसुक्ष 
प्रागेव त्रासितेम! सरसिक (रि) रटड्डिंडिमोर्डि ४ ४ 
वन्दक्ष्माभतुराज्ञां समद्मसि (व) हज्ञागतोनन्त पाश्वे 
ध_मापालस्तन्त्रपालो दिशिदिशि गमितों हीनिषण्णः प्रसण्ण (त्ञ): 
श्रस्पेद ॥१६॥ 
लोकैयों हि महीतले ननु हरिश्वन्द्रोपमों गीयते 
त्यागैश्व (यं) जयेघुकी [तिं ५ ] (२+) मछा धर्मश्र यस्योज्व [डख्व] छू 0 
येनादायि हराय मन्दिरकृते भक्तया प्रभूतं चसु 
श्रीमद्वावपतिराज सूसुरसमः श्रीसिंदराजो भवत्‌ ॥१७॥ 
हेममारोपितं येन.. शिवस्य भवनोपरि। 
पूर्णचन्द्रोपमं स्वीय॑ मूर्त य (श) ४ [पि!] डक (म्‌) ॥१4॥ 
बल तोमरनायक॑ सवकूणक॑ सैन्याधिपत्योद्धत॑ । 
युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिश निर्ज्ञा (ण्णां) सिता जिष्णुना। 
कारावेश्मनि भूरयश् चिष्ठतास्तावद्धि यावदु ग्रृहे 
तन्मुक्त्थेप्ुपाणतो रघुकुले. भूचक्रवती स्वयम्‌ ॥१९॥ 

[न्वि< ] ग्रहराजो भूत्तत्सुतो वासवोपमः। 

चंशलदसी जेयश्रीश्व येनैते. विघुरोदूते ॥२०॥ 

श्रीसिहराज- रहिता कि. चिंतयन्ती । 

भीतेव संप्रति विशु नंनु को मसेति। 

येनात्मता (बा) हुयुगले चिरसन्रिवासं 

सन्धोरितेति दुदुता निज [ रा » ] जलदृमीः ॥२१॥ 
येन दुष्टदमनेन स्वतः साधिताखिलमही स्तर वा ( वा ) हुमिः । 
लीलयेव वशवर्तिनी कृता किंकरीव निज पादयोखले ॥२२॥ 
यस्य चारुचरितं सततां सदा रण्वतां जगति की्तितं जनेः। 
हष्टिजात घनरोमक"'जायते.. तनुररू॑ मुहुसंहः ॥२३४ 
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मुक्ताहारे: सुतारं: प्रतरलतुरगेश्नारुव्नश्व श्तरेः 

कपूर: पूगपुरे मोलयतस्वरे हमभारेरपारेः ॥ 

ट्यहानें: समरानैश्वलक्ुलुगिरिमिईन्तिवारः सदारे 

(झ्लिब्चाजैः प्रतिर--४/ ४ मिरिति छत प्राद्ृतैय! सिपेवे ॥ २४ ॥ 
उन्नतारी वरपामोंद्वितीयः शंक्राणकः [ । » ] 
तेनेमों हपना [ थाय ] (भ) क्त्या दत्ती सशासनो॥ २५॥ 
श्रीमद्दुलमराजेन बोनुजेन विभूषितः [+ ४ ] 
लक्ष्मणेनेंत काकुत्स्यो विप्णुनेव हछायुधः ॥ २६ ॥ 
[ महा ] राजावली चासी बम्भुभक्तिगुणोद्या। 
श्रीवर्ष। छुलदेवोस्पासस्माहिब्ः. कुलक्रमः ॥ २७॥ 
अनंतयोचर श्रीमान्‌ पण्डित औत्तरे सर ( शव ) २:। 
पंचार्थ- छाकुछान्नाये.. विश्वल्पों. मबहुरु ॥ २८॥ 
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जर्रू भाफ रायछ एशिय्राटिक सोत्ताइटी आम बंगाल जिरद ४ भाग 
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व्रिप्रश्नीवत्स- ग्रोत्रे. भूदहिच्छत्रपुरे. घुरा। 
सामन्तोनंत सामंत. पूर्णवद्डी नुपखतः ॥ १२॥ * 
तस्माच्छी जयराजविग्नरहनुपों श्रीचन्द्र गाँपिन्द्रको 
तस्माद लंभगूर्वको शशिनृपो ग़वाकसचन्दनो । 
श्रीमद्प्पपरान विन्ध्यद्धपतिः श्रीस्िहराद विम्रहों 
श्रीमद्दुलूभगुंदु चाकृपति नृपाः श्रीवीयरामोचुलः ॥ १३ ॥ 
श्रीचण्डोवनिपेतिरायकधर श्रीतिहलोदूसल- 
लद्अआाताय ततोषि वीसल नृपः श्रीराजदेवीप्रियः । 
पृथ्वीराज नृपोधष तत्तनुभवों रासल्य देवी विभु- 
खत्पुत्रों जयदेव इत्मवनिपः सोमछदेवीपतिः ॥ १४ ॥ 


सांमरके चाहमान | -. १५०१ 


-इल्वापाधिगर्मिचछामिधयशो राजादि चीरत्रयं 
सक्षिप्रं कूर कुतात वक्‍्त्रकुहरे श्रीमार्ग दुर्गान्वित । 
श्रीमत्पोलण. दण्डनायकंवरः संप्राम र॑गाँगणे 
'जीवत्ेव. निरय॑त्रिन्‍ः. करमके येनेह्ठति--सात ॥ १५ ॥ 
अर्णों राजोस्प सूनुदूंत हृदयहरिः सत्व चाशिष्टसीमी 
गांभीयोंदुयंदर्य: समभंवदपरा छब्प्रध्यो मदीत्सः। 
-सचित्न॑ जंतजादः स्थितिरनृत महापंकहेतुत्न मध्यो 
न श्रीमुक्ती न दोषाकररचितर्रति न॑ जिष्हाधि सेव्यः ॥ १६ ॥ 
यद्वाब्य॑ कुशवारणं प्रतिकृत॑ राजांकुरीन. स्य॑ 
येनाओव न चित्र मेतत्पुनमन्यामहे त॑ प्रति। 
सचिन्न॑ प्रतिमासते सुकृतिगा निरवोण नारायण* 
न्‍्यक्ाराचरणेव.. भंगकरणं.. भीदेवराज॑ प्रति ॥ १७ 0 
-कुबरुय विछासकर्ता विश्नहराजो जनिसतो चित्र । 
न्‍्वत्तनयसच्िनत्नं यत्र. जदक्षीण सकछूकः ॥ १८ ॥ 
आदानत्व॑चकभादानपते परर्ष जादानः । 
यर्थ दधत्करवालः कराछः करतकाकलितः ॥१४॥ 
कृतान्तपथसजोभूत्सलनों. सज्ञनो खुंवः। 
बैक्ृंत॑ कुंतपालागादतो. वेकुंतपाल॒कः ॥२०॥ 
जाबालिपुरं ब्वालापुरं कृतापछ्िका पिप्पकी । 
चाततूलतुल्य॑ रोषात्तदुल न सोयंण ॥रपा। 
भ्रतोल्यां च वलम्याँ च येन विश्वामितं यशः | 
दिलिशाअहरक्नान्त माशिकाछामलंमितः ॥२२॥ 
तज्प्ये'्ठभातृपुत्नोभूतू एंध्वीराजः प्रभूषसः। 
तस्मादुजितदीनागो. हेमपबंतदानतः ॥रेरे॥ 
अतिधरम॑रते-पि पार्शनाथ. खर्य॑भुवे। 
दत्तमोराक्री आर्म सुक्तिमुक्तित्ष देतना॥रश॥ 
व्र्णादिदाननिवहैदंशमिम हक्किसोलानरेनगरदान वेश वित्राः 


थेनाचिताश्रतुरभूपति वस्तुपालमाक्रस्प चार मनसिद्धिकरी ग्रवीतः ॥२१॥ 
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सोमेश्वरा छब्धराज्यस्ततः सोमेश्वरों नूपः | 
सोमेश्वरनतो यस्मालन सोमेश्वरो भवत्‌ ॥२६॥ 
प्रतापलंकेश्वर इत्यभिस्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौदप्न भुप्रतापः । 
बस्याभिसुस्ये वरवेरिसुख्या केचिन्छताः केचिदमिहुताश ॥२७॥* 
तृतीयायां तिथी वारे गुरौ तारे चर हसखके 
वृद्धिनामनि योगे च करणे तैत्तिछे तथा । 

संवत्‌ १२२६ फाल्गुन वदि ३॥ ताभारेवणा यामयोर॑तराले गुहिलपुत्र « 

सदांवर महंघणसिंहाभ्यां दत्तक्षेत्र डोहली १ 





चौथा प्रकरण । 
कन्नौजके सम्नाद्‌ प्रतिहार। 


पृह्लित ओर चाहमानोकी तरह अरबोका प्रतिकार 

७ फरनेसे प्रतिहारोका घरना भी इसी खमय खुप्न- 
सिद्ध होकर गुहिलोत घरानेकी तरह उन्नत हुआ । 
प्रतिहारोने उत्तरभारतका प्रदेश धीरे धीरे हस्तगत कर कश्नोज- 
के साम्राज्य-पदूपर अधिकार कर लिया। टाड साहब गुहि- 
लोतो या चाहमानोंकी तरह प्रतिहारोंका सम्मान नहीं करते । 
इसका कारण यह हो सकता है कि छुंसलमानी अमत्दारीमें” 
यह घराना गिरता जा रहा था और अब तो नामशेष ही हो 
गया है। परन्तु टाडके पश्चात्‌ इधर जो नये लेख उपलब्ध हो 
रहे हैं, उनमें प्रतिहार घरानेकी विशेष उन्नतिके प्रमाण मिलते: 
हैं। स्मिथ और भोरडारकरने वहुत सावधानीसे इस घरानेके 
सम्बन्धर्में खोज कर इसका सुशंंखल इतिहास लिखा है। बिल- 
कुल हालकी खोजसे यह निश्चित हुआ है कि कन्नौजके वर्मे” 


कन्नौजके सम्राद्‌ प्रतिहार । १५३ - 


घरानेका सप्नाद-पद ईसाकी नवम और दशम शताब्दीर्मे 
प्रतिहारोंके अधिकारमें निष्कए्टक रुपसे था। बतिहार' 
घरानेके सम्बन्धको सब उपलब्ध सामग्री स्मिथ साहबने सन्‌ . 
१६०६ के रायल एशियाटिक सोलाइटीके जनलर्म श्रत्यन्त 
छुन्दर रीतिसे अ्रधित की है । परन्तु स्मिथके मतसे प्रति* 
हारोका समावेश गुजर जातिमें होता है ओर गुजर एतदेशोय 
नहीं है। इस मतका खण्डन हम पहले कर चुके हैं; उसका 
सारांश यह है कि एक तो प्रतिद्र शुजर नहीं है और दूसरे 
गुजर एतदेशीय ही हैं। स्मिथ साहवका उक्त भ्रान्त मत छोड़' 
दिया जाय, तो उनका लिखा प्रतिहारोका शेष इतिहास 
मान्य हो सकता है। उसीका आधार लेकर और नवीन” 
उपलब्ध सामग्रीका उपयोग कर तथा स्मिथ साहवके उल्लिखित 
लेखोंका स्वयं परीक्षण कर और उनका ठीक ठीक अर्थ 
लगाकर यह प्रकरण हम लिख रहे है । 
ई० सन्‌ १६०३-४७ की आर्किआ्रलाजिकल्त रिपोर्टर्मे भोज 
राजका सागरतालका लेख छुपा है। उसकी प्रतिलिपि 
जिशारु पाठकोके सुभीतेके लिए आगे प्रकाशित की गयो है । 
इस लेखसे प्रतिहार घरानेकी उत्पत्ति और इस घरानेके प्राचीन 
राजाओका अच्छा परिचय मिलता है। इस घरानेका प्रथम 
प्रसिद्ध राजा नागभट है। स्मिथके मतसे नागभटका समय 
ई० स० ७२८ से ७४० (बि० ७८५-७६७ ) है। प्रतिद्दार घरानेके 
मूलपु रुष भीरामचन्द्रके भाई लद्मण माने गये हैं; क्योंकि वे 
रामचन्द्रके द्वारपाल अर्थात्‌ प्रतिह्दरका काम करते थे । अतः 
इस घरानेकी गणना सू्यवंशमें होती थी। उक्त लेखमें नागभद- 
के सम्बन्ध निम्नलिखित उल्लेख है--''प्रतिहार ( द्वाररक्षक ) - 
का चिह धारण करनेवाले इस वंशर्में तागसटकां जन्म हुआ: 
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जो पापरत बलन नामक स्लेछ राजाके विरुद्ध निरन्तर शल्र 
“लिये रहनेके कारण जन्मसे हो चार हाथौवाला प्रतीत होता 
-था। इस वर्णनसे पता चलता है कि सूर्तिभंजक अरबासे 
लड़कर इसने विजय पायी थी। अरबोने सिन्ध प्रान्तपर 
अधिकार कर पू्वेंकी ओरका प्रान्त हृस्तगत करना आरम्भ 
-कर दिया था। यह खब वृत्तान्त पहिले लिखा जा छुका है। 
अरवोपर विजय पाकर जिस प्रकार वाप्पारावलने कीर्ति 
सखम्पादन की, उसी प्रकार नागभवने भी की और जिस प्रकार 
“बाप्पाने गृहिलोत घरानेकी अथवा सामन्तदेवने चाहमान 
घरानेकी स्थापना की, उसी प्रकार प्रतिहार घरानेको स्थापना 
“नागभटने को थी। स्मिथके मतसे 'मिनमाल नगर नांगभटकी 
राजधानी था, परन्तु लेखोमें कहीं इसका उदलेख नहीं है । 
" कदाचित्‌ प्राचीन समयमें लेख लिखनेवालोंकों सभी स्थक्षोंके 
नामका निर्देश करना महत्वका न प्रतीत हुआ हो, क्‍योंकि 
थे उनसे भल्नीमाँति परिचित थे परन्तु हमारे लिए स्थत्ों- 
का जान लेना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। यही नहीं, 
- स्थलोकों जाने विना इतिदहासकी श्टह्त्षा ही नहीं बाँधी जा 
“सकती । अस्तु, यह निश्चित है कि पृथ्वीराज चौहानके समयमें 
नाहरराय प्रतिहारकी राजधानी ( जोधपुरके निकट ) मांडोर 
थी । इससे अल्शुमान होता है कि नागभटके समयमें भी प्रति- 
हारोकी गद्दी मांडोरमें थी। नाहरराय और पृथ्वीराज चोहान- 
भें जो लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन आगे आयगा । मांडोरके 
उजड़े हुए पुराने राजमहत्लों और वहां उपलब्ध हुए पाली 
भाषाके शिन्ञालेखोँसे जान पड़ता है कि प्राचीन समयमें मांडोर 
चहुत समृद्ध और महत्वका नगर था (देखो टाड जिल्द ! 
'शुष्ठ ११०, )। हमारी घारणा है कि नागभठकी गद्दी मांडोरमें 
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ही थी। पिछले भागम हम लिख चुके हैं कि आठवीं शताब्दी 
( वि० ७४८-८४७ ) के पूर्चे म्िनमालमे व्याप्रमुखके वंशज 
चाप बंशरऊे राजा राज्य करते थे। श्रतः मिनमालमें तागमट- 
को राजधानी होना असम्भव जान पड़ता है। हमारे मतपर 
यह आतक्तेप किया जा सकता है कि मिनमात्ष ओर भांडोर ये 
दोनों नगर मारवाड़मे थे ओर एफ ही राजइत्रके अधीन थे | 
इस प्रान्तकों पहिले गुज़रजा कहते थे । गुर्जरत्रा मारवाड़ है, 
गुजरात नहीं। उस समय गुजरात 'ल्ाट' नामसे प्रसिद्ध था। 
शुलरत्रामें ,एकछुत्नी राज्य था और वह मिनमालमें ही रहा 
होगा, अतः मांडोरमें दूसरे राज्यका होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार सब तरहसे विचार करनेपर नागसटके सूलस्थान- 
का निश्चय करना कुछ कठित अवश्य है, पर यह असन्दिग्ध 
है कि वह भारवाड़में ही कहीं रहा होगा। क्योंकि ईसाकी 
आठवीं सदीके आरम्ममें अरबोके जितने आक्रमण मारवाड़- 
पर होते थे, उतने सांभर था चित्तौड़पर नहीं होते थे। नाग 
भटने अरवोसे युद्ध कर और उन्हें पराजित कर प्रसिद्धि पायी 
थी। इससे जाल पड़ता है कि उसका कार्यक्षेत्र मारवाड़में ही 
कही था। अरबोने सिस्ध प्राज्तपर ई० ख० ७१२ ( बि० ७६४ ) 
में अधिकार किया | इससे कुछ ही वर्षोके पश्चात्‌ वे मारवाड़- 
की ओर मुक्के होंगे। अतः स्िथने जो नागभटका समय ( ६० 
स० ७२८ से ७४७) निश्चित किया,है वह ठीक प्रतीत होता है । 
नागभटके पश्चात्‌ उसका भतीजा ककुस्थ ( श्रथवा 
वकुक ) गद्दीपर बैठा। स्मिथके मतसे उसका राजत्वकाल 
० स० ७४० से ७५५ ( वि० ७६७-४१२ ) तक था। ककुस्थके 
'अनन्तर देवशक्ति (देवराज़ ) राज्य करने ल्गा। उसका 
राजत्वकाल अनुमानतः ई० स० ७४४ से ७8० ( वि० ८१२- 
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८२७ ) तक था। इस वंशर्म अपने पराक्रमसे जो श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध हुआ और जिसने सम्राद-पदको प्राप्त किया, बह बत्स- 
राज इसी देवराजका पुत्र था | वत्सराजने कन्नोज्ञपर चढ़ाई की 
ओर वहांके भंडीकुलके राजाकों हराकर साम्राज्यका अधिकार 
प्राप्त किया। बन्सराजके पराक्रमक्के सम्बन्ध्म भोजके शित्षा- 
लेखमें यह लिखा है--ज्यातादु भंडिकुलान्मदोत्कटकरिप्राकार 
दुलंघतों। यः साम्राज्यमधिज्य कार्मुकसजा खंख्ये हठाद- 
ग्रहीव्‌। इस ोकका अर्थ इतिहास -को विदने ठीक नहीं किया, 
इससे विपयांस होना सम्भव है; अतः इसपर थोड़ा अधिक 
विचार करना आवश्यक है । 

ख्छोकका सरल प्रर्थ यह है--“मदोन्मतच हाथियोंके 
घिरावसे जहां प्रवेश होना असम्भव था, उस साम्राज्य-पदको 
प्रसिद्ध भए्डोझुलसे युद्धम॑ धतुपकी सहायतासे पराक्रम 
कर छीन लिया |” अब यह देखना है कि वत्सराजने सात्रा- 
ज्याधिकार हस्तगत किया, इसका अ्र्थ क्या है। भरति प्राचीन 
समयसे उत्तर भारतके लोग साम्राज्य ओर सामन्तका 
अर्थ ज्ञानते हैं। इस सम्बन्धका पहिला उदलेख महाभारतके 
समापर्थमें है। श्रीकृष्ण कहते हैँ--“त्राह्मणोॉके भयसे 
सब्र क्षत्रियोने मिलकर राजकूद खापन किया और मगध 
देशके जरासन्धकों उसका अधिपति बनाया।” जरासन्थ॒को 
हरानेपर सार्वभीम पदका मान पाणएडवाकों प्राप्त हुश्रा 
या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि महाभारतके समयमें (अर्थात्‌ ईसवो समके पूव 
लगभग ३०० वर्षो तक ) सम्रादपदके अधिकारी मगरधर्मे 
अवश्य थे। उस समय मगभ्र्मे कदाचित्‌ नत्दवंशका 
अधिराज्य था। चन्द्रगुधने सा्भौमत्वके अधिकार श्रध्रिक 
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इढ्सूल किये ओर अशोकने अपने पराक्रमसे सम्रादुपद्‌ प्राप्त 
किया । पादलिपुत्र नगरो सावभीम साम्नाज्यको राजधानों 
बनी। आगे चलकर वहीं विभिन्न वंशोंके सप्ताट मिन्र मिन्न 
समयमे हुए। अन्त पाटल्िपुत्रमे गुप्त राजाओका साम्राज्य 
स्थापित हुआ। गुप्त राजाओमे समुद्गुत्त और चन्द्गुप्त 
विशेष विज्यात थे। इसके अनन्तर भारतमे हूणोने प्रवेश 
किया। उन्होंने शुप्तोकोी हराकर उनको राजधानी उध्वस्त 
कर डाली। तबसे पाटलिपुत्रका महत्व घटने लगा। बादमसें 
हर्षने कन्नौजर्म साप्राज्यपद कैसे खापित किया, इसका विव- 
रण पहिल्ी पुस्तक दिया ही जा चुका है | हबेने अपने उत्त मं 
राज्यप्रवन्धसे अन्य कई राजाओकों अपने वशमे कर लिया 
'ा। उसके पास साठ हजार गज़सेना थी ओर वह ख्यं 
पराक्रमी था। कन्नोज नगरका महत्व बहुत बढ़ गया था 

: धत्येक पराक्रमी राजा चाहता था कि मेरी गद्दी कन्नौजर्मे 
हरहे। मुखलमानोके राजत्वकालमे भी यही बात थो। हर एक 
धुसलमभान सरदार याहता था कि दिल्लीके बादशाहकों हरा- 
कर मे ही तख्तनशीन होऊँ। सभी श्र पुरुष महत्वाकांक्षी 
होते है। महत्वाकांच्ासे ही पेरित होकर माणडोरक्षे चत्स- 
राजने कक्नीजपर चढ़ाई को और उसमें बह विजयी भी हुआ | 
पर्मवंश धोरे धीरे ज्ञीण हो ही रहा था, अतः वत्वराज जैसे 
प्रतापी राजाका आक्रमण होनेपर वह कहाँतक ठहर सकता 
था! कन्नौज्ञ उसके हाथसे निकल गया। इतिहासका यह 
एक साधारण तियम प्रतोत होता है कि हर किलो राज्यको 
अभिवृद्धिकी साधारण मादा दो सौ वर्ष होती है। इसके 


अनन्तर हालका आरफस्पत होने लगता है। कन्नौ जके चर्मचंशकी 
भी वही हाज्त हुईं।.“- 
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वर्मवंशका अन्तिम पुरुष कोन था और किस शकमें 
वत्सराजने कन्नोजपर चढ़ाई की, इसका उद्लेख भोजके 
लेखमें नहीं है । एक जैन प्रन्थफे उल्लेखसे ज्ञात होता है कि 
चत्सराजने सन्‌ ७८३ (वि ८४० ) के बाद कन्नोजपर चढ़ाई 
की थी । एक जैन लेखके आधारपर स्मिथका अज्ुमान है 
कि उस समय कन्नोजकी गद्दीपर इन्द्रराज् विराजमान था। 
“शक ७०५ से इन्द्रायुध उत्तरका, कृष्णराज्ञका पुत्र श्रीवन्लम 
दक्षिण देशका, अवन्ति नामक राजा (श्रवन्ति नगगीका नहीं) 
पृर्वेदेशका, बत्सराज पश्चिम देशका और सौरयोौंके देशका 
अधिपति जयवराह था।” इस श्रवतरणसे स्पष्ट है कि शक 
७०५ & अर्थात्‌ सन्‌ ७८३ में कन्नौजकी गद्दीपर इन्द्रराज 
अथवा इन्द्रायुध विराजमान था ओर मारवाड़में धत्लराज 
राज्य करता था । 
यहाँ श्लोकके अवन्ति भूषति' शब्दका स्पष्टीकरण आव- 
श्यक है। 'अचन्ति भूपति! का अथथ अवत्ति नगरो अथवा 
मालवेका राजा न कर, 'अवन्ति! नामक राजा, ऐसा ही करना 
अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्लोकम स्पष्ट ही कहा है कि 
अचन्ति भूपतिका राज्य पूर्व था किन्तु अवन्ति पूब में नहों 
है। तात्पयं यद कि यद्यपि ७०० (वि० ८३७) में इन्द्रायुध 
राजा वत्सराजके द्वारा पराजित हो गया था, तथापि सन्‌ 
७४३ ( वि० ८४० ) तक वही कन्नोजकी गद्दीपर था। पराजित 
सम्राट सिंहासनपर कैसे रह सकता है, इसका उत्तर उत्तर- 
# शाकेष्वब्दशतेघषु सप्तसु दिशं पश्चोत्तरेपूत्तरां। 
पातीन्द्रायुध-नाम्निकृष्ण नूपजे श्रीवह्लभे दक्षिणात् ॥ 
पूर्वा' श्रीमद्वन्ति-भूम्व ति तु पे वत्सादि राजे5परां । 
शोर्यायामघिसण्डले जयथुते चीरे वराहेअवतति ॥ 
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भारतके इतिहासकी नाता प्रकारके उल्लठफेरोकी घटताओका” 
विचार करनेसे मिल ज्ञाता है। जो राजवंश ज्ञीण हो जाता 
था, उसके अन्तिम पुरुषकी जीवित अवस्थातक ड सीके नामसे 
राज़काज होतों था और उसके पश्चात्‌ विजयी वंश गद्दोका” 
भालिक बनता था। यही नहीं, इतिहासमें ऐसे भी प्रमास- 
मिलते है कि सावभौम बंशका उच्छेद हो जनिपर, उस पंश- 
का दूरकों भी कोई पुरुष यद्‌ बच रहा हो, तो उसे बहुतेरे 
सरदार सहायता देकर बलवा कर देते थे। तात्पर्य, लोगोमे 
प्राचीनता और प्राचोन राजबंशका बड़ा अमिमान होता था। 
ज्ञनताका यही आग्रह रहता था कि शासन-सूत्र चाहे किसीके 
हाथम क्यों न हो, राज्ययासत प्राचीन राजवंशके नामसे ही 
होना चाहिये । जनता अत्यन्त पुराणप्रिय होती है। जनताका 
यह मनोभाव देखकर हो विज्ञयी शासक विजितोके प्राचीन 
राजधंशोका एकाएक विध्यंस नहीं करते।इसके बिलकुल 
हालके उदाहरण मराठों तथा अंग्रेजोंके शासन-कालमे ही 
मिल सकते हैं। यही नहीं, पुराने पराभूत राजाकी ओरसे" 
ही राज्यसंचालन हो, इसलिए पुराने राजवंशके पत्चपातियों- 
और विजयी सैनिकोम युद्ध तक छिड़ जाता था। दिल्लीका 
राज्यपदाधिकारी परंपरागत रूपसे मुगत़ राजवंश ही रहे, 
किन्तु कोष, सेना, कर तहसोल आदि शासनसूत्र अपने 
हाथ आ जाये, इसलिये (८ वीं सदी (वि० १७प८१०४७ )- 
में अप्रेजो, मराठों और पढानोमे बड़ी स्पर्धा थी। पूवेके. 
भ्ात्त श्रंश्नेज दवा बैठे थे। दक्षिण और पश्चिमके आन्त 
जप और अफृगानोने हस्तगत कर लिये थे। तीनो विल्लीके. 
राजवंशकी रक्षाके बहाने आपसमें जूक रहे थे। रैसाको 
आठवों शताब्दी (वि० ७प्र८-८घ५७ ) में वत्सराजके समयमें 
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भी यही दशा थी। पत्सराजने पश्चिमकों ओरसे चढाई कर 
-कप्नीजका साम्राज्य पादाक्रान्त क्रिया, तब बंगालके अधिपति 
गोपातराज (अर्थात्‌ अवन्ति ) और दक्षिणकी ओरसे राष्ट्र 
कूये ( अर्थात्‌ मराठों ) ने उसपर चढ़ाई को। पातवंश तथा 
राष्ट्कूटोके लेखोंसे शात होता है कि वत्सराजने गोपालराज- 
को हराकर गौड़-बंगारू ( पूषे ओर पश्चिम बंगाल ) के अधि- 
पतिके राजचिह् (दो छुत्र ) छीन लिये; परन्तु राष्ट्रकूटोके 
“ शाजा धुवने वत्सराजकों अपना पराक्रम दिखाकर उससे 
- गौड़-बंगालके वे दोनों राजछत्र लिये और उसे गुर्जर परात्त 
अर्थाव्‌ मारवाडवक हटा दिया | 
यह वर्णन शट्ट्कूट-लेखका है। परन्तु इसले वत्सराज 
' और गोपाल्की लड़ाई कहाँ हुई, वत्सराजका पराभव घुवने 
कब और फ़ैसे किया, इसका कुछ पता नहीं चत्षता। युद्ध 
समयमे किसकी कितनी सेना थी और बह किस प्रकारको 
थी, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा 
सकता है कि वत्सराजका प्राव्त रुक्ञ ओर उष्ण होनेसे उसके 
पास गजसेना अधिक न रही होगी, तीरन्दाजों और घुड़- 
सवारोकी ही संख्या अधिक होगी ( राजपूत धोड़ेपर चढ़ने- 
में बड़े कुशल होते है )। बंगाल और कन्नोजके राजाओके पास 
गजसेना रही होगी। इतिहाससे यह सिद्ध ही है कि हर्षके 
पास साठ सह गजसेता थी । अतः उसके उत्तराधिकारीके 
पाल भी उसका होना सम्भव है। इसीसे भोजके लेखमें लिखा 
है कि हाथियोंकी दीवारलसे घिरा हुआ होनेपर भी कन्नौजकां 
राज्य वत्खौराजने हस्तगत कर लिया। भराठोकी गजसेना 
और अभ्वसेना तो प्राचीनशालसे ही प्रसिद्ध है ( देखो 
हुएनलंग कृत दणत ओर दृर्षचरित प्रथम भाग )। इस फारण 
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बत्सराज यद्यपि कन्नौज और बंगालपर विजय पा सका, 
तथापि राष्कूटोके सामने उसकी दाल नहीं गली | 
इस प्रकार कन्नोज़ जीतनेका व॒त्सराजका प्रयल्ल विफल 
हुआ परन्तु वत्सराजके पुत्रने अपने पिताका उद्देश्य, बड़ा 
परिश्रम दिखला कर, सिद्ध किया। वत्सराजके पुत्रकां नाम 
नागसट था। इसी नागभट ( दूसरे ) को कन्नौजके साप्नाज्य- 
संस्थापकका मान मिला है। नागभटके दिग्विजय वर्णुनके चार 
श्छोक भोजलेखमें मित्रते है जिनसे उसके पराक्रमका अज्ञु- 
मान किया जा सकता है। नागभटने प्रथम कन्नौजके सामन्‍्तो- 
का पराभव कर, फिर कन्नौजपर चढ़ाई की ( आन्ध्र, सैन्धव, 
कल्षिंग, विद्भ आदि राजा कन्नीजके सामन्त थे )। नागभटने 
उनका पराभव कर उन्हें बशर्मे किया और उनसे राजस्व 
लेना आरमस्म किया। हिन्हुस्यानके प्राचीन इतिहासमें एक 
विशेष वात यह देखी जाती है कि यहाँ युद्धमें जो राजा परा- 
जित हो जाता था, विजेता उसकी भूमि नहीं हरण करता था, 
न वहाँ अपना सिक्का ही जमाता था, केवल्न उससे कर ले लेता 
था। द्ग्विजयका यह अर्थ नहीं था कि सब राज्योको 
उजाड़कर वहां अपना प्रभुत्व जमाया जाय और बहाँका 
| सन-सूत्र अपने हाथमें लेलिया जाय। विजित राष्ट्रोके 
जाओसे अपना आधिपत्य सर्व'कार करा लेना दी दिग्वि- 
_*% उद्देश्य होता था। सावभौमपद्का भी यही अर्थ है 
के खब राज़ा विजेताका आधिपत्य स्वीकार कर लें। बे 
राजा सावभौम राजाके 'माएडलिक' कहलाते, परन्तु राज्य- 
शासनम वे किप्ती प्रकार परतंत्र नहीं होते थे। अ्रस्तु, इस 
प्रकार दिग्विजय कर, नागभटने वज्ञाधिपतिका परासव 
रे । इसी वज्ाभिपतिने पहिले कप्नौजके इन्द्रराजको 
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कहुरकर उसके खानमें चक्रायुध्रको कश्नोज्रका राजा बनाया 
था। सम्राद चक्रायुधने फिर बंगाधिपतिका आश्रय प्रहण 
किया। इसी निमित्तको & आगे कर नागभटने उसपर 
चढ़ाई की ओर वह विज्ञयी भी हुआ । इसी प्रकारके लाधा- 
रत निमित्तोका आधार अहण कर विजयेच्छु और महत्वा- 
नांक्ती दीर अपना काम बना लेते हैं। घुसत्मानोके राजत्व- 
आलमे ऐसा ही दृश्य देख पड़ता है। दिल्लीध्वर शाह आतमने 
आग्रे जो कर आश्रय लिया, उसके इसी अपराधपर मराठौने उस- 
यर चढ़ाई की ओर उसे पदच्युत कर बाबरके एक बंशजको 
यदहदीपर बैठाया | ना।भटने चक्रायुधका पराभव किया, परन्तु 
इसे पद्च्युत नहीं किया, (विजय नप्नवउब्यराजत!--उल्नटे बह 
डे सद्दीपर बेठाकर, स्वयं सामन्‍्तों जैसा विनयपूर्ण बर्ताव 
उसके साथ करने सगो। इससे वह बहुत ही लोकप्रिय हो 
'गया। छुछ समय बोतनेपर नागभटठने स्वय साम्राज्यपदा- 
'श्िऐेक करा लिया और वह कन्नीजका शासन करने लगा। 
जुयकला-लेख ( ए० इंडि० पृ० १६८ ) में नागमद ओर वत्स- 
आज, दोनोके लिए सावेभौयत्वसूचक विशेषशांका प्रयोग किया 
शब्य है। “परम भट्टाएक महाराजाधिराज परमेश्वर” का 
विदुद दोनोके नामोके साथ है। इससे प्रतीत होता है कि पहले 
पहल बत्सराजने ही कन्नोजकी विजय की थी। नागभद भी 
आप्यट पदामिषिक्क हुआ था, इसमे सन्देह नहीं; किन्तु प्रश्न 
आह है कि नागसट कन्नौजमें ही राज्य करता था या और 
ऊह्दी ? बुचकला-लेखमें, जो सब 5१५ ( वि० ८७२ ) के लग- 
सब लिखा गया था, कहीं कन्नौजका उस्लेख वहीं दे | स्मिथका 
आजुमात है कि नागभदने खन्‌ ४१० ( वि० ८६७ ) के लगभग 
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कन्नौजम अपनी गद्दी खापित की ओर इसके पश्चाव्‌ 
सन्‌ ८१६ ( वि० ८७३ ) में चक्रायुधके साथ बम बंशका अन्त 
हो गया। ( प्रथम पुस्तक देखो ) 

कन्नोज विजयके बाद सामप्राज्यपद्पर प्रतिष्ठित हो कर 
नागभटने कन्नौजके सब सामन्तोंको अधीन कर लिया था । 
लेखों उसके पादाक्रान्त किये देशों ( श्रर्थात्‌ उन देशोके 
सामनन्‍्तों ) की जो सूचो मिलतो है, उससे कन्नीज्ञके साप्ना- 
ज्यकी ख्रीमा निर्धारित की जा सकती है। आनते ( उत्तर 
गुजरात ), मालवा, किरांत ( विन्ध्य प्रान्त ), तुरुष्क, वत्स 
( प्रयाग ), मत्स्य (जयपुर) और अन्य देशोंके किले नागभठने 
हस्तगत किये थे। श्रतः कन्नौजका साम्राज्य उत्तरमे हिमा- 
लयसे दक्षिणमे काठियाबाड़तक और पू्वरमं प्रयागसे लेकर 
पश्चिममें पंज्ञावतक फैला था । 'तुरुष्क' किस प्रान्तका ताम 
था, इसका निश्चय करना कठिन है। स्मिथके मताठुसार 
तुरुषक सिन्ध घान्त है । सिन्ध प्रान्तपर ई० ल० ७१२ ( बि० 
७६६ ) में अरथोने अधिकार क्विया था और उक्त लेख ई० स० 
८४० ( वि० &०७ ) का है। अतः इस लेखके समयमें नागमरने 
अरथोको केसे हराया होगा, यह एक समस्या ही है । तुरुष्क 
प्रान्त कौनसा था, यह हम एक टिप्पणीमें विस्तारके साथ 
बतावगे। 

सिथके मतसे दूसरे नागभटका राजत्वकाल सन्‌ ८०० से 
८२४ तक ( विं० :५७-८८२ ) था और यह ठीक मी जंचता 
दै। चक्रायुधकों आश्रय देनेवाले वह्माधिपति धर्मपालका 
उसने पराभव किया, इससे अब उसका कोई प्रवल शन्ु ही 
नहीं बच रहा था। परन्तु बत्सराजकी तरह नागमदकों भी 
राष्ट्कूटोने परास्त किया था, यद्यपि यह वात सही है कि राष्ट्रकूट 
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उसके पीछे बहुत नहीं पड़े; वहीं तो कन्नीज्ञका राज्य राष्ट्रकूदों 
के ही हाथ आ जाता। परन्तु कन्नौजकी गद्दी नागभटके 
पश्चात्‌ श्राठ पीढ़ियोतक उसीके बंशजोके पास रहो | 
नागसदके पश्चात्‌ उसका पुत्र रामचन्द्र राजकाज़ देखने 
लगा | सन्‌ ८०५ से ८४० ( घि० ८८४२-८४७ ) तक उसके राज्य 
कर छुकने पर मिहिर ( भोजराज ) को राज्यपद प्राप्त हुआ | 
प्रतिहार वंशर्म भोज जैसा प्रतापी पुरुष दूसरा नहीं हुआ और 
डसका राजत्वकाल भी सबसे अश्विक श्रर्थात्‌ ५० बषं--सन्‌ 
८४० से ८६० तक ( वि० ४६७-६४७ ) था। सागरताललेख मे 
भोजराजकी खूब स्तुति की गयी हैं। इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि यह लेख उसके समयमें ही लिखा गया था। परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि उसका आधिपत्य पश्चिम समुद्रसे पूर्व 
समुद्रतक और हिमालयसे विन्ध्य पर्वेततक्त सर्वमान्य था। 
कन्नोजका महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बंगालका राजा था। भोज- 
राजने उसका पराभव किया परन्तु राष्ट्रकूटोकों वह परास्त न 
कर सका। उलदे सन्‌ ८२७ ( बि० &१४ ) की वगुम्रा' सनद- 
से बात होता है कि यद्यपि भोजराजकी सत्ता स्चं्र फेली 
हुई थी, तो भी राष्ट्रकूटोके राजा श्ुवनिरुपमने उलका पराभव ' 
किया था ( धामब्याप्त दिगन्‍तरो5पि मिहिर। सद्दश्य बाहा- 
स्थित) | ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी मिहिरकी सेना- 
में घुड़सबारोकी ही संख्या अधिक थी । बिलहारी ओर काशीके 
लेखांसे ( एपि० इंडि० पृ० २५२ ) ज्ञात होता है कि चेदी 
( हेहय ) देशकां देहय कोक्ल्नदेव भोजका समकॉलीन था 
और वह भोजराजका समर्थक भी था। “भोजे बल्नभराजे श्रो 
हपे चित्रकूटभूपाले। शंक्रगणंतव राजनि यस्यासीदभयद्‌ 
पाणिः ॥” इस खछोकमे कोकन्नदेवकी स्तुति अतिशयोक्तिपूर्ण 
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ज्ञान पड़ती है। परन्तु इसले प्रतीत होता है कि कन्नौजका 
साप्ताज्य आंग्नेय दिशाम यमुुनावटतक फैला हुआ था | 
भोजराजके राज्य-प्रदन्‍्धका वर्णव अत्ममसऊदी वामक 
अरबी प्रवासीने सन्‌ ८५१ (वि० &०४ ) में लिख रखा है। 
वह कहता है “गूजरके राजाके पास बड़ी भारी सेना है। उस- 
का अशध्वदल्त अद्वितीय है और उसके पास ऊंटकी सेना भी 
है। वह अत्यन्त सम्पत्तिशाज्ञी है और उसके राज्यमं चोरों 
का भय नहीं है” (ईलियद भा० १ )। इसका अर्थ यह है कि 
कन्नौजका साम्राज्यपद्‌ जबतक वर्मबंशके हाथ था, तबतक 
कन्नीजकी सेनामें 'गज़द्लः अधिक था, परन्तु बह पद प्रति- 
हार वशके हाथ आनेपर वहांको सेनामे घुड़सवारोका महत्व 
बढ़ा। इसका कारण यह है कि मत्न प्रतिहार वंश मारवाड़का 
है, मारवाड़में घोड़ेपर चढ़नेकी लोगोकी विशेष अमिरुचि 
होती है और चपलताके कारण युद्धमें घोड़ेका अधिक उपयोग 
होता है। अरब लोग कन्नोजके राज्यको 'जूजर! ( गुर्जर ) का 
राज्य कहते थे । इसका कारण एक तो यह है कि प्रतिहारोंका 
घूल देश गुजरना ( वर्तमान मारवाड़ ) है, दुसरे अरबों द्वारा 
विजित सिन्ध प्रान्वसे, जहां चे लोग बस भी गये थे, सदा 
हुआ हो गुजरा देश है। इस कारण प्रतिहार वंशके बैरी और 
अरबोके सहायक राशकूट लोग भी प्रतिद्दारांको शुज॑र/ ही 
कहते थे। परन्तु कन्नौजके प्रतिहारेने अपनेको कभी 'शुजर' 
नहीं कहा, यद्द बात ध्यावमें रखनी चाहिये । 
भोजके पश्चात्‌ डसका पुत्र महदेन्द्रपाल ( निर्भयराज ) 
'गद्दीपर बैठा। उसका राजत्वकाल अद्भुमावतः सन्‌ ८&० से 
| &०८४ ( वि० &४७ से &६५ ) तक था। उसका गुरु प्रसिद्ध 
कवि और नाटककार राजशेखर था। राजशेखरके अन्धो्मे 
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भी इसके महेन्द्रपात ओर महेन्द्रशालके पुत्र महीपालके गुरु 
होनेका उल्लेख है। भोजराजके द्वारा सम्पादित विशाल 
राज्यकी महेन्द्रपालने भल्लीभाँति रक्षा की । ताम्रपट इत्यादिसे 
उसके राज्यका विस्तार अनायास निश्चित किया जा सकता 
है। सौराष्, अवध और पंजञावका करनाल प्रान्त उसके 
राज्यके अन्तर्गत था। चालुक्यात्रिपति बलवर्म राजा 
ताम्नपटमें महेद्धपालके नामके साथ 'मदहाराजाधिराज परम- 
भद्टारक परमेश्वर! यही विरुदावली लिखी है। इससे जान 
पड़ता है कि महेल्वपात्न चक्रवर्ती सम्नाद था और चालुक्य 
बंशका उक्त (गुजरातका ) राज्ञा उसका सामनन्‍्त था। 
कन्नौज द्रवारकी ओरले दिये जानेवाले बाल्कीय प्राग्तके 
एक आम ( दिध्या-डुबोलि ) के दानपत्रसे ज्ञात होता है कि 
अवध प्रान्त भी कन्नोजके साम्राज्यके अन्तर्गत था। ललित- 
पुरके निकट उपलब्ध हुए 'सियाडोनी” लेख ( इस लेखका 
समय ई० स० ६०३ +वि० &६० है ) में साम्राज्यान्तर्गत साम- 
न्तौके राज्य-धवन्ध और राजनीतिक परिलितिके सम्बन्धमे 
वहुतसी वातें लिखी हैं। इनका विचार खतन्य प्रऋरणमें ही 
करना उचित होगा । महेन्द्रपालके समयम ये लेख लिखे गये 
है, इस कारण इनका निर्देश यहाँ कर दिया गया है । 
महेन्द्रपालके अनन्तर उसका ज्येष्ट पुत्र दूसरा भोज गद्दीपर 
बेठा। उसका राजत्वकाल कुल दो वर्षोका (सन्‌ &०८ से &(० 
तक ८ वि० &६५-६६७) था। भोजके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 
महीपाल राज्यात्रिकारी हुआ | उसके अन्य नाम जितिपाल, 
हेरस्व्रपाल ओर विनायकपाल थे। विभिन्न लेजोसे उसका 
रांजत्वकाल सन्‌ &१० से &४० ( बि० &६७ से &&७ ) तक था 
( स्मिथ-रा० ए० सो० ज० १६०६ पृ० २६६ )। इसी राजाके 
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समयसे कन्नोजका हास आरस्प हुआ । राशकूट लेखोम तेरे 
लिखा हे कि तोसरे इन्द्ररा जने &२५ से &१७ (वि०&७२-४७७)के 
आंख पास कन्नोजपर चढाई कर विजय प्राप्त की | पस्पनामक 
कानड़ी कविकी कवितासे जाना जाता है कि उसके आश्रय 
दाता अरिकेसरी कर्नायके पिता नर्शलिह चालुत्यने कन्नौज 
पर चढ़ाई कर अपने घोड़ोको गज्जा-यप्तुनाके सद्भममे नहत्वाया ! 
इससे प्रतीत होता है कि नरखिंद चालुक्य इन्द्रराजका 
मारइलिक था और उसने कन्नौज्ञकी चढ़ाईमें उसे सहायतः, 
दी थी। अस्त, कन्नोज़का परामव इस प्रकार हुआ सही. 
किन्तु उसका वैभव कदाचित्‌ महीपालके राजत्वकालमे भरे 
पूर्वचत्‌ बना रहा । इसी राजाके द्रवारमें राजशेखरके 
लिखे 'बालभारत, (प्रचएड पाएडब) नामक माटकका अभिनय 
किया गया था | 
. हद्दाल लेखोंमे, जो २२ दिसम्बर &१४ ( ७ पौष &७९ ) को 
खे गये थे, सामन्‍्ताधिपति धरणीवराह नामक चापराज 
द्वारा दी जानेवाली सनदोका उल्लेख है (इंडि० एंटि०जि० १२, 
३० १६० )। उसमे लिखा है कि महीपाल सार्वभौम राजा था 
ओऔर काठियावाड़ उसीके साम्राज्यके अन्तर्गत था ( राज 
धिराज परमेश्वर महोौपाल देवपाल प्रखादृतः समछुशाखता) ४ 
इससे एक तो यह सिद्ध होता है कि 8२४ (वि० &७१) तक 
काठियाबाड कन्नौज साम्राज्यके अन्तर्गत था। दूसरे, यह कि 
<६९१ में चापवंश नष्ट हुआ और अनदिलवाड़ेमे सूलराज्य 
चालुकाने तया खतन्त्र राज्य स्थापित किया। अतः कन्नौक्- 
साप्राज्यसे काठियाबाड़के पृथक होनेका समय ई० सू० 8१७: 
(वि०४७१ ) के बाद और ई० स० &६१ ( बि० १०१८) के 
पहले है। हिथक्रा कथन है कि “अशुमानतः तीखरे गोकिन्द्‌- 
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राजने महीपालके राजत्वकालप्ें ० स० &१६ ( वि० &७३ ) 
के आसपास सुर्जरोपर चढ़ाई की, उसी समय काठियावाड़- 
पर उसने अपना अधिकार जमा लिया।” मतलब यह कि 
इन्द्रराज़के कन्नोजपर चढ़ाई करनेके थोड़े ही दिनोंके वाद 
काठियाबाड़ कन्नीजकी अधीनतासे निकल गया । तभीसे 
कन्नौजके हासका भी आरस्म हुआ। फिर भी सन &१३ 
(बि० &७० ) में कन्नौज साम्राज्यक्री पूषेलीमा काशीतक थी, 
यह 'असनी' और काशोीके लेखाँसे ( वथाक्रम सन्‌ &१७ और 
५६३१० वि० ६७४ तथा &८८ ) स्पर है। इन लैखोंम महीपाल 
नहीं, किन्तु महीशपाल और विनायक्रपाल, इन दो नामोका 
उल्लेख है। खज्जुपहोंके एक हटे-फ़टे लेखमें लिखा है कि 
ज्ञितिपालमे एक चन्देल ( सम्मवतः यही हमे है) राजाकी 
सहायतासे अपना गत वैभव और सतम्रादपद्‌ पुत्र पाप्त 
किया। सन्‌ &१६ (वि० &७३) में इन्द्र ( तीसरे ) ने कन्नोज्ञको 
हराया, उसके पश्चात्‌ ही ये लेख लिखे गये है। 
महीपालके पश्चात्‌ उसका पुत्र देवपाल राज्याकढ़ हुआ । 
उसका राजत्वकाल सन्‌ &४० से &7४ (वि० &89 १०१२ ) 
तक था। &४८ ६० ( वि० १००५ ) के खज्जुराहोके लेखमें उसे 
राज़ातिराज! कहा है। उसके द्वारा यशोवर्मा चन्देलकों दी 
गयी बैकहुएठ अथवा विण्णुकी सूर्तिका उल्लेख भी उसमें है। 
इससे ब्ञात होता है कि यद्यपि देवपाल अधिराज़ था, तथापि 
डसकी सत्ता घट चली थी। उसे ओरोसे सहायता लेनी 
पड़ती थी और उसका पुरस्कार भी देना पड़ता था। वैक्कएठ 
मूर्तिका वृत्तान्त इस प्रकार है--मोट अथवा तिव्वतका राजा 
यह सूर्ति कैलाससे ले आया ( एपि० इंडि० १,१३४ ) । उसने 
इसे कीरवेशक्े राजा 'साही' को दिया। देवपालने साही 
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राज़ाको गजदल' के द्वारा सहायता दी, इस उपकारक्रे 
बदले साही राजाने यह सूर्ति देषपालको अपित कर दी | देव- 
पालसे वह यशोवर्माको मित्री । 

देवपालझे अनन्तर उसका सौतेला भाई विज्ञयपाल राज्या- 
धघिकारी हुआ | उसने सन्‌ &४५ से &६० (वि० १०१२-१०४७) 
तक राज्य किया। सथनदेद दामक एक खसरदारके राजौर- 
लेखमें उसे 'अधिराज्' लिखा है ( एपि० इंडि० ३, २६६ ) | 

इससे ज्ञात होता है कि भ्रवतक कन्नौजकी सत्ता अशतः 
मानी जाती थी। कह्तोज़का हास बराबर हो रहा था। विज्ञय- 
पालके राजत्वक़ालमें मूल्लराज सोलंकीने उलसे शुज्ञणत 
प्रान्त छीन लिया था। मालवा भी स्वतन्त्र हो गया था और 
वहां शुंज़राज राज्य करता था। जकोतीका राज्य चन्रेलके 
हाथ चला गया था और चह ( चन्देल ) भी अत्यन्त प्रबल हो 
गया था। इसने ग्वाल्रियरके अधिकांश प्राग्वपपर अधिकार 
कर लिया था ओर कन्नौजको सत्ता ठुकरा कर स्वतंत्रता 
प्राप्त कर ली थो। सारांश, वजञ्भदामनके अतिरिक्त अन्य माएड- 
लिक राजा तथा सरदार कन्नी की सलाको नहीं मानते थे, 
इस राज्ञाके राज्यकार्यकी और बाते अज्ञात हैं। पंज्ञाबके जय- 
पालसे सचुकगीनका सन्‌ &8० (बि० १०४७ ) में जो घोर 
युद्ध हुआ था उस समय विज्यपालने जञयपालकों सहाथता 
दी थी। विज्ञयपालके बाद राज्यपात्र गद्दीपर बैठा । स्मिथके 
मताज्ुसार उछने &६० से १०२० (बि० १०४५७-१०७७ ) तक 
राज्य किया। इसी राज़ाक्षे समयमें कन्नौजका राज्य नष्ट 
हुआ । महसूद गज़नवीको चढ़ाईका वर्णन इस पुस्तकके 
तीखरे भागमें किया जायगा। अतः कन्नौजक्रे हाखका विचार 
भी उसीके साथ करना उचित होगा | 
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प्रतिहार बंशके उपयुक्त संक्ति.त इतिहाससे प्रकट है कि 
पहिले नागभटने गुजरञा (मारवाड़ ) में अरबोको हराकर 
सन्‌ ७२५ ( वि० ७८२ ) में नया राज्य थापित किया। उसके पौत्र 
दूसरे नागभटने ८१४ के छृगभग कन्नीज़की विजय कर वहीं 
अपनी राजधानी खापित को | ४०० से १००० (बि० ४५७-१०५७) 
के बीच इस वंशम भोज ओर महेन्द्रपाल्ष जैसे अत्यन्त परा- 
क्रमी तथा वेभवसस्पन्न राजा हुए। उनके समयमें कन्नौजके. 
साप्नाज्यका पूर्ण विश्लार हुआ। पभायः सस्पूर्ण आर्यावत॑ उनके 
अधीन था और उनके शासनकाल्वर्म प्रज्ञा भी बहुत खुखी थीं 
क्योंकि उनकी शासनप्रणात्रो व्यायपूर्ण तथा शान्तिवर्द्धक 
थी। इस राजवंशके दफ्तरके कागजों ओर दानपत्नौकी पद्धति 
हषके अज्ुुकरणसे खिर की गयी थी । प्रत्येक राजांके ओज्ञापत्र- 
में भूतपूर्व राजाओका उल्लेख संक्षिप्त रूपसे किया गया है। 
यह पद्धति हुए और मोगलोके दानपत्नो और आश्ञापन्नोम देख 
पडती है। इसी तरह प्रत्येक राजाकी पटरानीका उल्लेख भी 
पत्नेम है और कहीं कहीं उपास्य देवताओ्रोके नाम भी लिखे 
गये हैं। हमारे कथनका स्पष्टीकरण भोजराजके दोलतपुर 
वाले दानपत्र ओर महैन्द्रपालके दिध्या-डुबोली लेखके निम्न 
लिखित अवतरणोसे हो जायगा | 


परम वैष्णव देवराज भूयिका देवी 
» महेश्वर. वत्सराज सुन्दरी देवी 
» भेगवतीसक्तो नाग 


»  आदि्त्यभक्त रामभद्र शप्रा देवी 

» भंगवतीभक्तो भोज चन्द्र भट्टारिका 
१ १$ महेन्द्रपाल 

». वैष्णव भोज देहनागा 


» आदि्त्यमक्त महीपात्र महादेवी 
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ऊपर दिये हुण मोहरोपरके मजसूनसे खभावतः हषेकी 
मोहरोके मजसूनकी याद आती है। हर्षकी मोहरोके मजघून- 
में हर एक राजाकी माका और उपास्य देवताका नाम रहता 
है। हर्ष और प्रतिहारोंके उपास्योर्म वड़ा अन्तर है। हषके 
कट्टर वोद्ध-मतावलम्बी होनेके कारण उसके लेखोमेँ सोगत 
; बुद्ध ) का उल्लेख है ( यथा-परभ खोगत राज्यव्धन )। 
४०० से १००० ( वि० ४५७-१०५७ ) के बीच आर्यावर्तेसे बोद्ध- 
मत प्रायः उठ गया था और पंचायतन देवताओको पूजा 
प्रचलित हो गयी थी। इस समय शभैव-बैष्णबोके भंगड़े 
मिट गये थे या उत्पन्न ही नहीं हुए थे और हिन्दूधममें 
सहिष्णुताका अच्छा प्रचार हो गया था। इस प्रकारका 
अन्तर क्यों ओर कैसे हुआ, इसका विचार हम एक खतन्‍्ज 
प्रकरणम करेंगे। यहाँ इतना ही कहता पर्याप्त होगा कि 
बौद्धोके समय पिता-पुत्रका घ॒र्म भिन्न होनेपर भी दोनोमें 
जिस प्रकार प्रेमसस्बन्ध बना रहता था, उसी प्रकार 
इस समय पितापुत्रके उपास्य देवता भिन्न होनेपर भी 
राज्यकायमें कोई क्षति नहीं पहुँचती थी। यही नहीं, 
राजपरिवारमे|ं एक ही समयतें विभिन्न देवताओकी आरा- 
घना बिना वाधाके की जाती थी। परमत-सहिष्णुवा 
ओर परदैचत-सहिष्युता ही हिन्दूघर्मकी विशेषता है और 
इस गुणुका उत्कर्ष इस समय मलोभांति देख पड़ता था। 
सारांश, बुद्धको उपासना कम हो गयी ओर शिव, विष्णु, 
सूर्य, देवी तथा गणेशर्म से किसी न किसी देवताकी उपासना 
सचन्न प्रचलित हो गयी। अस्तु, एक लेखकने जो यह भश्न 
किया है कि उस समयके राजा शाक्त थे, या अन्य किसी 
देवताके उपासक थे, इसका विचार दम आगे चलकर करमे। 


१७२ हिन्दूभारतका उत्कष्ष | 


यहाँ इतना ही कह देना उचित होगा कि 'अग्तःशाक्ता!! यह 
प्रसिद्ध बचन दास्मिकोको लक्ष्य कर कहा गया है, सहूभा- 
विकोके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। 
हर्षके रंज्ेख और दानपत्रोको तरह प्रतिहार राजाओंके 
लेख भी अत्यन्त संक्षिप्त होते हैं ओर उनमें स्तुति बहुत ही 
कम होती है। प्रतिहार राजाओंके लेखोम। एक विशेष बात 
यह है कि प्रत्येक राजाका एक अन्य सांकेतिक नाम होता है, 
जिसे 'विरुद! कहते हैं। यह सांक्रेतिक नाम लेखके श्रन्तिम 
शोकमे होता है। उदाहरणार्थ, महेन्द्रपालके उक्त लेखके 
अन्तर्म 'श्रीमद्भाकप्रयुकस्य शासनस्यथ स्थिरायतेः” यह 
शछोकार्थ है, इससे महेन्द्रपाशका लांकेतिक नाथ 'भाक! स्पष्ट 
जान पड़ता है। इसी तरह भोजका विरुद बाप अभास! और 
महीपात्का 'ओीहष' था (इण्डि० एण्ट० १५, पृ० १४१) | भोज 
( मिहिर ) का आदिवराह”' यह एक वाम और पाया गया 
। भोजराजने आदि्वराहके चिह॒के बहुतसे सिक्के ढलवाये 
थे, क्योकि १०२० ( बि० १०७७ ) के 'सियाडोनी” में मिलते 
लेखमे आदिवराह द्वम्मो' ( सिक्कों )का उल्हेज है। अस्तु, 
जिस प्रकार लेबकी अन्तिम पंक्तिम राजाका विरुद्नाम लिखा 
रहता है, उसी प्रक्नार दानपत्रोंमे उस दूृतका नाम भो लिखा 
रहता है, जो उस दानपत्रको यथाश्थांन पहुँचा देता है। 
प्रतिहार राजश्ञाओके दानपत्रोमे यह भी एक विशेषता है । 





टिप्पणी--१ 'घरिआला' लेखमें दी हुई प्रतिहारोंकीं वंशावली । 


श्रीभाण्डारकरने एपि, इंडि, भा, ९ ५० २९९ में 'घटिभालाशमें उप- 
लव्ध हुईं प्रतिहारोंकी वंशावली प्रकाशित की है। उस वंशावल्लीका 


कन्नौजके सम्राद प्रतिहार । १७३ 


कन्नौजके सम्राट घरानेकी वंशावलीसे मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि 
दोनों घरानोंका मुझुपुरुष एकही था भौर नागभदसे उसकी दो शाखाएँ 
हो गयीं। 'घटिआला'के लेखानुस्तार नागभठका समय ईं० स० ७०१ 
(वि० सं० ९१८-१६०८-७५८ ) भोर कन्नोजक्ी वंशावलीके अनुसार 
ई० स० ७२५ (वि० ७८१) है। दोनोंमें विशेष अन्तर न होनेसे कहा 
जा सकता है कि नागभदसे ही दो वंश विभक्त हुए। यह भी सम्भव 
है कि कन्नौज जानेपर नागमद फिर मसाण्डोर छौंदा ही न हो और 
मण्डोरका प्रतिहार वंश परम्परागत रूपसे राज्य करता रहा हो। दोनों 
वंश एक ही होनेके कारण माण्डोरका घराना कन्नोजका साण्डलिक हो नहीं 
सकता । अस्ठु, उक्त लेख जोधपुरसे ५८ मीलकी दुरीपर 'धदटिआाला! नामक 
स्थानमें मिला है। हो धकता है कि वहीं पहिले माण्डोर रहा हो। लेखमें 
छिखा है कि कक्षक नामक राजाने वि० सं० ९१८ में एक विजयसम्ध 
स्थापित किया। लेखोक्त वंशक्रम इस प्रकार है--हरिश्वन्द्र तामक ब्रामहण- 
ने भद्दा नामकी क्षत्रियकल्यासे विवाह किया; उसीसे »& >< नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुत्र नरभट और नरभटका पुत्र नागभट था। भागभसदके 
पश्चात्‌ $ तत, २ यशोवर्मा, ३ चन्दुक, ४ शिलुक, ७ भोट, ६ मिल्लादित्य' 
७ कक, ओर 4 कबकुक ऋमशः हुए। कककुककी साताका नाम दु्सा 
देवी था ( कक्‍कुक नाम कन्नोजके घरानेकी चंशावलीमें भी है )। कक्कुक 
बड़ा पराक्रप्ती और विद्वान था। उसने निम्नलिखित देशोंपर विजय 
प्राप्त की थी--त्रावणी, वछ्च, माड ( जेसलमीरका नाम अबतक माड ही 
ह--भाण्डारकर ), आय, गुज॑रत्रा, छाट और पर्वत) इनसें भाये और 
पर्वत किन देशोंके नाम थे, यह नहीं कहा जा सकता। गुजरत्रा 
मारवाड़ और छाट वत॑भान गुजरात है। सारांश, प्रतिद्ारोंकी मु 
कब साण्डोरसें ही चछती रही और वह कन्नौजकी शाखाके समान ही 
प्र्त 

भब शंका यही है कि सामन्तके नाते सन्नाट्‌ घरानेका उक्त वंशावली- 


में उ्ेल नहीं है। कदाचित कन्नौजके घरानेका समवंशीय होनेके कारण 
कवक्‍्कुकने उसका उल्छेघ् नहीं किया | 


१७४ हिन्द्रभारतका उत्कष | 


इसके अतिरिक्त साण्डोरका वंश अपनेकों कन्नोजके सम्राट वंशकी 
बराबरीका समझता था; इस कारण उसने कन्नोजकी शाखाका वब्लोख 
करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । 
यह कहा जा चुका है कि कक्ृक जैसा प्रतापी था, वैसाही विद्वान 
भी था। उसने कुछ सुभाषित रचे हैं। उनसमेंसे दो तीनका जहलेख 
छेखमें भी हुआ है। उनको यहां उद्धृत करनेसे पाठकाँका कुछ मनो- 
रझ्नन ही होगा । 
घलछकी काकलीगीतं॑ शरचन्द्रथ. मालती | 
विनीता स्त्री सतां गोष्ठी कक्कुकस्य प्रियाणि पट ॥ 
न्‍्यायमार्गों गुरोम॑क्तिः पुत्रे स्नेह! कृतश्ञता। 
प्रियावाग नागरो वेष। कक्कुकर्प प्रियाणि षट ॥ 


२--दौलतपुरा तथा अन्य लेजोका समय । 


दौलतपुराके छेखमें भोजदेवके दिये गुजरत्राके डेडानक ( डीडवाना”) 
से सम्बन्ध रखनेवाले एक आमके दावका उल्लेख है। इस लेखमें संवतत्‌ 
१०० लिखा गया है। अबतक लोग यही मानते आये हैं कि यह हष 
संवत्‌ है; परन्तु छानबीन कर श्रीभाण्डारकरने सिद्ध किया हे कि यह 
संख्या १०० नहीं ९०० है। इससे प्रतिहारोंके समयका मेल ठीक बैठ ' 
जाता है। श्रीभाण्डारकरने प्रतिहार राजपुरुषोंके राजत्वकारुकी जो 
गशना की है, वह प्रशंसनीय हे । एक भ्रश्न अवश्य उठता हे कि ६०० का 
[ मेल ९०० से किस प्रकार मिलाया गया ? फिर भी भाण्डारकरकी काल- 
गणना ठीक है। 
पेहवा लेख--यह लेख भोजकालीन है और इसमें हष॑ध्ंवत्‌ लिखा 
है। लेखमें (हु? शब्द न होनेपर भी इस लेखसे ज्ञात होता हे कि हष॑ 
संवत्‌ ३० स० ९५० ( वि० १००७ ) के पश्चात भी प्रचलित था। साधा 
रणतया उत्तर भारतमें विक्रम ओर दक्षिण भारतमें शालिवाहन संवरत्‌ 
प्रचक्तित होनेके कारण उस सम्रयके नये घरानोंके किसी राजाको अपना 
नया संधत्‌ प्रचछित करनेकी प्रवृत्ति नहीं हुईं। उत्तर्में विक्रप भोर 


कन्नोजके सन्नाट्‌ प्रतिहार । १७५ 


दक्षिणमें शालिवाहन संवत्‌ क्यों माता जाता था, इसका विचार खत्त्र 
'रूपसे क्रिया जायगा। 


३--भगण्डीकुल । 


भोजराजके सागरतालके लेखमें लिखा हे कि वत्सराजने भण्डीकुलसे 

साम्राज्ययद छीन लिया था। बाणके हर्षचरित्रमें भण्डी नामक हथंके 
हक दे अ 

एक सामाका उछेख हे। अत्र प्रश्न यह हे कि उस भण्डीक्ा कन्नोजफे 
घरानेसे कुछ सम्बन्ध था या नहीं ? वच्सराजने जत्र कन्नोजपर अधिकार 
किया, तब कन्नौजक्ी गद्दोपर इन्द्रायुध नाप्रक राजा अधिष्ठित था। अतः 
कठ्पना की जा सकती है कि इन्द्रयुव और हर्षचरितका भग्डी, दोनों 
भण्डीकुलके ही व्यक्ति थे। इस पु्तफके पहिले सागमें हम कह आये हैं 
कि हर्षकी माता यशोम्तो और उसका भाई भग्डी, दोनों मोखरी घरानेकी 
एक उपशाखाके एक छुझमें उत्पन्न हुए थे । सुझ्य मौखरी घरानेऊ्े राजा 
कन्नौजमें राज्य करते थे। ह॑के देहावसानके पश्चात्‌ इसी घरानेका कोई 
पुरुष कन्नौजकी गद्दीपर बैठा और उसीसे वमेवश चलछा । उस चमक पूर्व 
अग्डी था ओर इधरके वंशज भी भण्डी ही कहराते थे। अतः इन्द्रायुधको 
भण्डीकुलोत्पन्न कहनेमें इतिहासका विरोध नहीं है । 


४-तुरुष्क । 


4५० ( वि: ९०७ ) के भासपास लिखे हुए सागरताछके छेखमें 
ततुरुष्क' नासक एक प्रान्तका उत्छेख है। ज्ञात नहीं होता कि यह कोन 
सा प्रान्त है। पुरुष! शब्द संभवतः तुकः शब्दसे बना हे। परन्तु तुकों- 
ने भारतमें दसवीं सदी ( वि० ९५८-१०५७ ) के उत्तराधेमें अर्थात्‌ सबु- 
क्तगीनके सम्रयमें प्रवेश किया था । इससे पहिले यहाँ उनके आनेऊा कहीं 
उह्लेख नहों है। महासारतमें 'तुरुक! शब्द नहीं है। भागवत है; परन्तु 
यह अन्य आठवीं सदीका छिल्ला हुआ है, अतः इसका विशेष सहत्व नहीं 
है । ह्मिथका तक॑ है कि तुरुषक-सुर्क-अरबोंका नाम है, परन्तु हम इससे 
सहमत नहीं हैं। अरबोंकी 'दाजिक संज्ञा है और कहीं कहीं उन्हें 'बबेर! 


१७६ हिन्दूभारतका उत्कष | 


भी कहा है| ८५० (वि० ९०७) से पहिले उनके लिए कहीं 'तुरुष्क! शब्द का 
प्रयोग नहीं किया गया। हमारी समभमें ईं० स० ६००-4००( वि० ६ण७- 
<७७ ) तक भारतपर छगात्तार आक्रमण करते रहनेऊे कारण भरबोंकी 
सेना बहुत क्षीण हो गय्यी थी और वे नयी चढ़ाइयोंके लिए सैनिकोंकी 
कमीका अनुभव करने छूगे थे। भारतसे अद्ूद सम्पत्ति हाथ छग जानेके 
कारण बगदादके खलीफ़ा भी विछासितारम समय बिताने छगे थे। अतः 
सिन्ध में भरब छोग जो सेना भेजते थे, उसमें तुक ही अधिक होते थे। 
महायुद्धके अवसरपर अ्र॑ग्रेजोंकी ओरसे जिस प्रकार भारतीय सेना जमनी- 
से लड़ी, उसी प्रकार उस समय अरबोंकी सेनामें बहुतसे वेततनिक तुर्के 
समाविष्ट हो गये थे। यही कारण है कि नवीं शताब्दी (वि० ८५८-९०७) 
के पश्चात्‌ सभी विदेशियोंको यहाँक्रे छोग तुकः कहने छगे थे। 


५--कन्नौजके प्रतिहार सन्नादोकी वंशावली । 


4 साण्डोरका नागसद--नागसटका एक भाई 
( ईं० स० ७२५-७४० ) | 
| 


ट्लिनलननलरललक सकल 
२ कल ( नागभटका भतीजा ) ३ देवशक्ति 


( इं० सं> ७४००-७०७ ) ( हे० स० जम ) 





| 
४ वत्सराज ( ई० सू० ७७०-८०० ) 
के 
इसीने कन्नोजपर अधिकार किया 
५ नागभट (द्वितीय ), यह कन्नौजका सम्राट था 
० स्न्‍० 6००७०८२५७५ 
६ रामचन्द्र ( हं० स० 4२५-८४० ) 


७ मिहिर या भोज ( यह सबसे प्रतापी.था ) 
० स० 48४००--८९० ) 
८ महेन्द्रपाल ( है० ख० 4९०-९०८ ) 


कन्नौजके सम्राट प्रतिहार । १७७ 


& है (क्रमागद ) 


| 
९्‌ नस (द्वितीय, हैं० स० ९१०८-९१० ) १० सहीपाल ( इसको 
क्षितिपाछ या विनायकपाछ भी 
कहा है। ९१०-५९४० ई० ) 


[ | 
१$ देवपाल ( हैं० स० ९४०-०९ए०३ ). १३ विजयपाल ( है० ख० 
२९०३-९९० 9 
१३ राज्यपाल ( है० स० 
९९०-१०१८ 3 
राज्यपालके राजत्वकाछें महमुद्‌ गज़वदीने कन्नौजपर चढ़ाई कर 
कन्नौज शहरको छूट लिया । तभीसे कन्नौजके प्रतिहार व॑शका हास हुआ । 





६-आआर्किआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया १६०३-४, पृष्ठ र८०, 
ग्वालियरकी भोज-प्रशह्ति । 

(११) भोज नसों विष्णवे । 
शेषादि तत्प धवरा धरसागभालि-- 
चक्षःस्रोछ्डसित कोस्तुमकान्तिशोणम्‌ । 
श्याम वषु: शशिविरोचनबिम्बचुम्बि- 
व्योमप्रकाशमचतान्नरकद्विषो वः ४१॥ 
जात्मारामफलाहुपाज्य॑ विजर॑ देवेन दैत्यद्विषा 
(पं २ ) ब्योतिबीजमकतिमे गुणवत्ति क्षेत्र यदुघ्व॑ पुरा 
श्रेय कन्दृवपु. सतस्प्मभवद्धाखानत श्रापरे 
सन्विक्षाकुककुस्थमूल पृथवः इ्तापाऊकल्पहुमा: ॥ २॥ 
तेषां: वंशे सुनना क्रमनिहितपदे धाक्षि वच्चैदु घोर 
रासः पोलस्त्यहिल्ओ क्षतविद्ृतिसमित्कर्म' चक्रे पल्मरीः। 
छाष्य (पं ३) ससस्‍्याजुनों सो मधवमद्सुषो मेघवादस्य संख्ये 
सोमित्रिसीबरदण्डः प्रतिहरणविधेय: घृतीद्वार जासीतू ५३ 

५२ 
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हिन्दूभारतका उत्कष | 


तहन्शे प्रतिहार:- केतनभ्त्ति ब्रैलोक्य- रक्षास्पदे 
देवी नागभठ;. पुरातनमुने सूंतिबंभूवादभुतम्‌ । 
येनासी सुझत-प्रमाथिवरूनस्डेच्छा (पं ४ ) घिपाक्षोहिणी! , 
क्षुन्दानरफुर हुग्रहेतिरुचिरे.. द्ोमिश्वतुमिब्बंभो ॥ ४॥ 
भआतुस्तस्यात्मजो भूत्कलित कुछयशा: झ्यात काकुस्थनासा 

लोके गीतः प्रतीक प्रधुवचनतया ककक्‍्कुकः इ्ष्माद्दीशः। 
श्रीमानस्थानुजन्मा कुलिशधरधरा  मुद्हन्देवराजो 
यज्ञेस्छिनोस्पक्षक्षेपितग ( पं ५ ) तिकुल भूरूतां सन्नियन्ता॥पा 
तत्पूनुः प्राप्य राज्यं निजमुद्यग्िरिस्पशि भाखत्पतापः 
इमापाकः प्रादुरासीज्नततलकलूजगद्वत्सकों वत्सराजः । 
यस्यैतास्सम्पद्श द्विरवृमद्सुराखाद सानद्र प्रमोदाः 
पद्माक्षीराक्षिपन्त्यः प्रणयिजन परिष्वद्भकान्ता विरेजुः ॥ ६॥ 
ख्या (ताहु) भण्डि ( प॑ ६ ) कुछान्मदोत्कट करि भ्राकार हुलहूतो 
यश साम्राज्यमधिव्यकासुंकसखा. संख्ये हठादग्रहीत्‌ । 
एकः .क्षत्रियपुड्वेषु च यशोगुवीन्धुरंप्रोहृद-- 
ब्रिप्त्राकोः कुछसुन्नत सुचरितिश्रक्के खनाम्राड्लितम्‌ ॥७॥ 
आद्यः पुमानपुनरपि स्फुटकीतिरसा-- 

जातस्स एवं किक नागभट्स्तदाखूयः । 

यन्ना ( प॑ ७) नमन सैन्धवविदर्भकलिंगभूपेः 

कौसार- धामनि पतड्समैरपाति ॥ ८॥ 

त्रय्यास्पदश्य सुकृतरप समद्धिमिच्छु- 

थे: क्षत्रधाम- विधिबद्धवनलिप्रवन्धः । 

जिता पराभ्रयक्ृतस्फुटनीचभाष॑ 

चक्रायुध वियय- नम्न- वपुव्यराजत्‌ ॥९॥ 

दुर्वारवेरि वर वारण वाजिवार-- 

याणोवघसंघट ( प॑ ८ ) न घोर घनान्धकार॑ । 

निर्जित्य वदढ्पतिमाविरभूद्ििवस्वा-- 

नुचनज्निव ब्रिजगदेकविकास कोषः ॥१०॥ 


कन्नौजके सम्नाद्‌ प्रतिहार । १७९, 


आदवत्त सालूव किरात तुरुष्कवत्म-- 

मत्यादि राजगिरि- दुग्गंहटापहारे। 
यस्वात्मवैभवमतीनरिद्रयमाकुमार-- 

माविव्य॑भूव भुचि विश्वजनीनवृत्तेः ॥११॥ 

तजन्पा राम ( प॑ ९ ) सासा प्रवरद्रिवलन्यसत भूस्त्पबन्धै-- 
राबध्नन्वाहिनीनां प्रसममधिपतीनुद्धत कऋूरसलान। 
पापाचारान्तरायप्रमधनरुचिरः सड्भतः कीतिदारे-- 

खाता धमस्प तैस्तैस्समुचितचरितेः पवंबन्नि्वभाले ॥१२॥ 
अतन्यसाधनाधीन प्रतापाक्रान्त दि (पं १० ) इ छुखः । 
उपायैस्पस्पदाँ खाप्ती. यः स्रीडसुपास्यत ॥११॥ 
अर्थिभिविनियुक्तानां. सम्पदां.. जन्म केवर्स । 
यस्याभूत्कतिव:. प्ीत्ये नात्मेच्छाविनियोगतः ॥१श। 
जगद्वितृष्णुः स॑विशुद्धसत्वः 

प्रजापतित्व॑ विनियोक्तुकामः । 

घुत॑ रहस्यत्नतसुप्रसन्नात्‌ 

सुर्यादवा ( प॑ ३३ ) पन्मिहिरामिधान ॥१थ 

उपरोधेक-.... संर्ठ विन्ध्यवृद्धरगर्ग्यततः । 
जाक्रम्प भूर्तां भोक्ता यम प्रभुभोज इत्यभात्‌॥१६॥ 
यशस्त्री शान्तात्मा जगद॒हितविच्छेद-निपुणः 
परिष्वक्तो छक्ष्या न च मदकलड्ेन कलित्तः। 
बसव प्रेमादों गुशिषु विषय, सूनृत ( प॑ १२ ) गिद्-- 
मसों रासो वाम्ने स्वकृतिगणनायामिह विधेः ॥१७॥ 
यस्पाभूल्कुलभूमिरृत्ममथंन ब्यस्तान्य सैन्याम्दुधे- 
व्यूदावस्फुटितारिकाजनि वहान्हुत्वा प्रतापानले । 

गुप्ता वृद्धयुणेरनन्‍्यगतिमिः शान्तैस्सुधोद्ञासिसि-- 
धर्स्मपत्ययशः प्रभूतिर॒परा रक्ष्मी पुन ( प॑ १३ ) न्‍न॑ या ॥१4॥ 
प्रीतेः पालनया तपोधनकुलेः स्वेहाहुगुरूणां गणे-- 
सेत्कया भृत्यजनेन नीतिनिपुणेद॑न्देररीयां पुना। 


१८७० 
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विश्वेवापि यदीयमायुरमितं करते स्वज्नीबेषिणा 
तनब्निध्ना विदुधे विधातरि यथा सम्पत्पराधाश्रये ॥१९॥ 
अवितथमिदं यावद्टिश्व॑ श्रुते ( प १४ ) रहुशासना-- 
भवति फछभाकर्ता नेशः क्षितीन्द्रशतेष्वपि 
अधरितकलेः. कीतमंतुस्मतां. सुकृतैरभू-- 
हदिपुरितधियां.. सम्पठवृद्धियेद्स्प तद॒हुसुतस्‌ ॥२०॥ 
यस्प  वेरिवृह्ज्ञान्द्तः. कोपवहिना। 
प्रतापादण्णंसां राशीन्पातुन्ब॑  तृष्णमावभी ॥२१॥ 
कुमार इव विद्यार्वां (प॑ १५ ) बन्देनादुसुतकमंणा । 

यः “ शशासासुरान्धोरान्श्त्रेणेनासत्रक वृतिना ॥२२॥ 
यस्ाक्षटके.. राज्ष. अ्सुत्वाहिश्सम्पदः । 
लिकेख सुखमालोक्य प्रातिछेज्यकरो विधिः ॥२३॥ 
उद्यमलेजः प्रखरप्रमुता 

शिल्लेव कीर्तिय्यंमरिंण विजित्य। 

जाया जगद्ञतु (पं १६ ) रियाय यस्प 

चित्न॑त्तिद: यजलधीन्‍्स्ततार ॥२५॥ 

शा तेव खदेबवीनां यशःपुण्यासखितृद्ये । 
अन्तःपुपपुर॑ नाल्‍या व्यधायि नरकदह्विषः ॥२णा 
यावनक्षसः.. सुरसरिश्पसरोत्तरीय॑ 

यावत्सुदुश्ररत॒पः प्रभवः प्रभाव: । 

सत्यक्ष यावदुपरिस्थमवत्यशेष॑ 

तावत्पु ( प॑ १७ ) चातु जगतीमियमस्य कीर्ति: ॥२६॥ 
पातुविशस्थ॒ सम्पक्तरमसुनिमरत्नेयसस्सम्बिधाना-- 
'दन्तवृत्तिग्विवेक: स्थित इच पुरतो भोजदेवसय राज्ः। 
विद्वहृवन्दार्नितानां फलमिव तपसां भटभन्‍नेंक छनु-- 
ज्वालादित्यः प्रशस्ते! कविरिह जगता साक् (१) पाकब्प वृत्तेः ॥२७॥ , 
श्र ३ # है, अ 





कै 


अनहिलवाड़ पाटणके चावड़े। १८१ 
ह पाँचवां प्रकरण | 
अवहिलवाड़ पादणके चावडे । 
चखूपडा वंशका मध्ययुगीन कालका छुम्टेंजल इतिहास 
लिखना कुछ कठित है। प्राचीन इतिहास 
जाननेके प्रधान साधन शिलालेख, दानपत्र और आज्ञापत्र होते? 
हैं। परन्तु इस वंशके सम्बन्ध इनमेंसे एक सी उपक्तब्ध नहीं 
है। बसम्ब्र-गजेटियर ( भाग १ ) में गुजरादका इत्तान्त लिखते, 
हुए इस वेशका भी थोड़ा परिचय कराया गया है। परल्तु 
उसका आधार प्रबन्ध और बखर& है। इसके अतिरिक्त गजे- 
टियरके लेखकने जिन प्रवन्धो और बजरोको प्रमागभूत माना 
है, वे सभी हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं; इस कारण कहा 
नहीं जा सकता कि उनमे मौलिक भाग कितना है और अति- 
रपज्ित किया हुआ कितना । यूल्न प्रमाणदूत श्रन्‍्ध देखे बिना 
युक्ति और तके नहीं किया जा खकता। साधारणतया बलरो- 
'का इतिहास जितना विश्वसनीय होता है, उतना प्रवत्धोका 
नहीं होता। प्रबन्धोमें घटनाओका विपर्याल और अत्युक्ति- 
पूरा घणुत बहुत किया रहता है। पाठक्ोको आश्रर्यचकित 
करता ही प्रबन्ध आद्का उद्देश्य होता है। झतः उनमें सत्य- 
के थोड़ेसे आधारपर कल्पनाके पुल ही अधिक बाँघे हुए देख 
पड़ते है। अस्ठु, बम्बई-गजेटियर (भा० १) के आधारपर 
ही चावडा वंशका इतिहास हम लिखेंगे और साथ ही 'खुक्त- 
संकीतेन! तथा 'प्रबन्धच्िन्तामणि! में वर्णित इतिहालकी 
"भी आलोचना करगे । 


भी आंलाचना करो। 22आअआ ४» |||_अ_+_ 
& दक्षिणमें प्राचीद समयमें युद्धों ओर राजवंजशोंका जो इतिहास 
छिख कर रखा जाता था, उसे 'बख्चरः कहते हैं । 


२८२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि हम जिस समयका 
इतिहास लिख रहे हैं, उती समय चावडडोंके घरानेका अभ्यु- 
दय हुआ था | उनका झुख्य सान उत्तर गुज़रातके सारखत 
मणडलमें था। इस घरानेके प्रवल्त होनेपर इसकी गणना 
खतन्त्र राजघरानोंम होने त्गो; किन्तु सन्‌ ८०० से १००० 
(वि० ८१७-१०२७ ) तक यह खतन्‍्त्र नहीं था। तबतक यह 
सार्वभौम कज्नोज्ञ साम्राज्यमें ही गिना जाता था । 

चावडा घरानेकी गणना मिनमाल्के चापोत्कट अथवा 
चापकुलकी उपशाखाम की जादी चाहिये। चापकुलका एक 
छोटासा सरदार घराना पथ्चसरमें रहता था। इस घरानेका 
अन्तिम पुरुष किसी 'भूयड! हारा मारा गयो। यह भूयड 
कोन और कहाँका था, इसका पता नहीं लगता । चाप सर- 
दारकी रानी गर्भवती थी। बनमें भदकते हुए उसने प्रसव 
'किया। उसके जो पुत्र हुआ, वही इस कुबका संझापक पन- 
राज था। इस कथा और वाप्पारावल, तथा दक्षिणके चालुक्य 
एवं अन्य कितने ही राजाओंके जन्मकी कथाओं बहुत कुछ 
समानता है | परन्तु हमारी समझूमे वनराजकी कथार्म बहुत 
सत्यांश है ओर इसी कथाके अल्ुकरणपर अन्य राजोओकी 
कथाएँ लिखी गयी है। वनराजने मिज्ञ पराकमसे एक खतंत्र 
राज्यकी खापना की। आरपण्ममें भोलों श्रादिकी सहायतासे 
उसने लूट-पाट कर बिपुल घन संग्रह किया। एक बार तो 
शिदाजीकी तरह कन्नोजक्की ओर जाते हुए मुख्य सरकारी 
खजानेपर ही छापा मार कर उसने उसे लूट लिया#&। इस 

७ प्रवन्धचिन्तामशिके आधारपर हमने यह वात लिखी है। असर्मे 
लिखा है कि कन्नीजसे धंचछुछ नामक 'एक सरदार ग्रुनरातमें आया था 
जौर छः मास तक प्रजासे कर-ग्रहयण करता रहा। वह जब लौद रहा था 


अनहिलवाड़ पाटणुके चावडे । १८३ 


बड़ो लूटसे वह प्रबल सेना खड़ी कर सका और उसकी 
खहायतासे राज्य खापन करनेमे सफल हुआ | घतंमान शुज- 
रातके उचरमें अवहिलपुर नामक नगर उसने सन्‌ ७४६ ( बि० 
८०३) भें। बसाया, वही उसको राजधानी हुआ। उस्र 
खमय कन्नोजके साप्नाज्यका हाल हो चला था; इस कारण 
जिस किसीमें खाहस और कार्यत्षमता होती वही बीर पुरुष 
खतन्‍त्र राज्य खापन कर लेता था। बाप्पारावलने इसी तरह 
चित्तौड़में राज्ययी खापनों की; साँम्रके सामन्तरेवने भी 
अपने पराक्रमके भरोसेपर समयसे लाभ उठाया ओर राज्यकी 
स्थापना की । माएडोरके नागसटका उदाहरण प्रसिद्ध ही है। 
परन्तु बाप्पारावल आदिको राज्य स्थापन करते समय अर- 
वोसे लगातार लड़ना पड़ा था, वनराजके समस्बन्धर्मे ऐसा 
नहीं कहा जां सकता । बवसरीकी सनदसे पता चलता है कि 
अरबोने किसो चापराजका पराभव किया था; किन्तु इससे 
यह निश्चित नहीं होता कि वह पराभ्व ववराज्ञषका ही हुआ 
था। इसमें सन्देह नहीं कि वनराजने अनहिरवाड़ेमं एक प्रबल 
राज्यकी स्थापना को थी और उसकी दिन दिन भ्रीवृद्धि ही 
होती गयी । 





तो एक पहाड़ी दर्रेंस चनराजने उसपर छापा मारा और उसे सार कर 
खजाना छूट लिया। उस छूटमें उसे २४ छाख चाँदीके द्ृम्म ( सिक्‍के ) 
मिले थे। 

ग इण्डियन एंटिक्चेरी ( भा० ४, पू० १४७ ) में एक पुराने पोचाडे 
( ऐतिहालिक गान ) के भाधारपर एक लेख लिखा गया है। उसमें अब- 
हिलवाड़ेकी .स्थापनाका समय संवत्‌ 4०२ बताया है। संवत्‌ 4०२ भर 
सन्‌ ७७६ का ढौक मेल बैठता है। यही सम्रय मेरनुंगने सी प्रबन्धचिन्ता- 
मृणिमें लिखा है । 


१८४' हिन्दूभारतका उत्कष । 


वाप्पारावलकी तरह वनराज भो दोर्घायु था और उसने 
राज्य भी दीघेकालतक किया। उस्रका राजत्वकांत सन्‌ ७६५ 
से ८5०५ ( बि० ८२२-८६२ ) तक माना जाता है । जब अनहिल- 
वांड्ेकी स्थांपना सन्‌ ७४६ ( विं० ८०३ ) में हुई, दो उसी 
समयसे उसका राजत्वकात्र माना जाना चाहिये। वह सन्‌ 
७६५ से: क्यों माना जाता है, यह बात समझे नहीं आती । 
वर्नेशजके अनच्तर उम्रका पुत्र जोगराज ( छुछृतलंकीतनर्म 
उसका नाम योगराज़ लिखा है ) गद्दोपर वैठा। उसने सन्‌ 
८०६ से ४४१ ( वि० ८५३-&८ ) तक राज्य किया ॥ उस समय ' 
कन्नीजका अधिराज भोज था; जोगराज उसका भमाण्डलिक 
माना जा सकता है। जोगराजके पश्चात्‌ रह्मादित्य और फिर ' 
वैरिसिंह राज्याधिकारी हुआ। इसके बाद सन्‌ ८५६ ( वि० 
&१३ ) में खेमराज और ८८१ (वि० &३८ ) भे मुएडराज 
सिंहासनारुढ् हुआ । झुण्डराजका ही नाम भूयड था। ( कहीं 
कहीं उसका नाम चाप्तुएड भी लिखा है, पर वह ठीक नहीं 
है। ) भूयडके बाद खन्‌ 8०४ (वि० &६५ ) में घाधड उफ 
राहप गद्दीपर बैठा ओर &३७ से &६१ तक (बि० 888-१०१८) 
इंस कुलके अन्तिम एुरुषने राज्य फिया। ( बस्बई-गजेटियरमें 
लिखा है कि इसका वबाम शात नहीं है ।) इसी अन्तिम राजाको , 
उसका भांजा घूलराज !सोलंकी पद्च्युत कर र्वयं राजा बन 
वैठा । सुछृतसंकीत॑नम इस राजाको नाम भूमसट लिखा है। # 

& प्रबन्धविन्तामणिमें राज्ाओंकी सूची और उनके राजश्वकालकी 
समाप्तिके संवत्‌ इस प्रकार दिये गये है।-- 

१ थोगराज ८७८ संवत्‌ ४ चासुण्ड ९३०८ संवत्‌ 

२ रक्वादित्व 4८१ ; ७ अकडदेव ९६५ ५ 

४ खेमराज ९२२ ,, ६ भूयडदेव ९९१,, ८ है? सन्‌ ९३४ 


अनदिलवाड़ पाटणके चावडे । १८५ 


पाटणके चावडोके सम्वन्धम जैन प्रवस्धलेखजकौने इससे 
अधिक कुछ नहीं लिखा है। चावडा वंशनके राजाओं और उनके 
राजत्वकालकी खचीके अतिरिक्त उनके प्रवन्धोमे ओर कुछ 
भी म्सात्ा नहीं मिलता। चावडोंकी शाजथानोके जो: 
भग्नावशेष, मन्दिर, राज़प्रासाद आदि विद्यमान है, उन्हींके 
अआधारपर कुछ अलुमान किया जा सकता है। ब्राप्पारावल 
तथा अन्य राजपूत राजाओकी तरह चावडे भी परम शिव- 
भक्त थे , और ब्ादमें उन्होंने संभवतः जैन प्रंडितोको भी 
आश्रय दिया था। कन्नौजका माण्डलिक होनेके कारण 
इस घरानेकों खतन्य झुपसे युद्ध भी वहुत कम करने पड़े। 
इस्र प्रकार चावडोका उपलब्ध संक्षिप्त इतिहास यहीं समाह 
होता है। 

चाप वंशकी एक दूसरी उपशाखाका कुछ पता चला है, 
उसे लिखकर हम यह प्रकरण समाह करंगे। इण्डि० एंटि० 
भाय १२, पृष्ठ १६३ में धरणोवराहका एक दानपन्न छुपा है | 
उसका समय शुक्र प३े8 या सन्‌ &१७ (बि० &७४ ) है। 
इस दानपतन्नसे ज्ञात होता है कि बढ़वान (बर्धमान ) में 
चापोकी एक उपशाखाका राज्य था जो कन्नौजके माएड- 
लिकोम गिनी जातो थी । उक्त दानपत्रले स्पष्ट जान पड़ता 
है कि वद ( धरणीवराह ) कन्नौज़के राजाधिराज महीपाल- 
का मारडलिक था ( राज्ांघिराज परमेश्वर श्री महीपालदेव- 
भसादतः समजुशासता )। अतः उसका काठियावाड़के चूड़ा- 
सम्न वंशसे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसी दानएचयें धरणी- 
बराहके चार पूवजोके नाम इस प्रकार लिखे हैं--१ विक्रमार्क, 

योगराजने अरुदेश्वरीका व कथक्षरी देवालय तथा सूयढदेवने पच्णका 
भूयदेश्वरका देवारूय भौर प्राछरर बनवाया था। 


१८६ हिन्दूभारतका उत्कष । 


२ अदक, हे पुश्रकेशिन , और ४ भ्रुवमट । हर एक राजाका 
राजत्वकालत् बीस वर्षोका मान लेनेसे विक्रमाकका समय 
४३७ ( वि० ८६४ ) ठहरता है और इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि विक्रमाक तथा कन्नौ जके भोज समकालीन थे |. 

उक्त दानपत्रमं चापोको उत्पत्ति शब्॒रके चाप ( धनुष ) 
जे हुई बतायी गयी है। पर यह बात सत्य नहीं मानी जा 
सकती । यह एक शब्दश्लेष मात्र है। डाक्टर ब्यूलरका कथन 
है कि शब्दश्लेषोके आधारपर लिंखी हुई कथाएँ प्रायः काहप- 
निक होती हैं ओर यह कथा भी उन्हींमैसे एक है। . अस्त, 
उक्त दानपत्र आमदंक खंतान' नामक एक शिवोपासक 
महन्तको दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय 
काठियाबाड़में भो शिवोपासखना प्रचलित थी और ज्ञिस तरह 
बुद्धालुयायी विद्या रद्द करते थे, उसो तरह शिवोपाखक 
अहन्त मठोमे रहते थे । 





बढ मकरण | 

धारके परमार । 
न ध्यजुगीत काल्नके दूसरे भागे राजपूत राज्यका 
संस्थापक चोथा सुप्रखिद्ध वंश परमारोका हुआ। 
परमारोका आदि निवास-स्थान आदबूमे था; पीछेले उन्होंने 
अपनो राजधानी धारमें स्थापित क्ी। टाडके मताजुखार 
अग्निकुएडसे' जो कुल उत्पन्न हुए, उनमें परमार अत्यन्त 


भ्रतापशात्ञी थे और उनका विधघ्तार भी बहुत दुरतक हुआ 
थां। अपने कथनकी पुष्टिके लिए टाडने भादोकी कविताश्रोमें 


धारके परमार | १८७ 


से एक वाक्य भी उद्धुत किया है, जिसका आशय यह है कि 
परमार कुलका विस्तार समस्त भूमएडलमें हुआ था| तथापि 
टाडका यह भी कथव है कि यह कुत अनहिलवाड़ेके लोलं- 
कियो अथवा अजमभेरके चौहानोकी तरह वेभवशाल्ी नहीं था, 
और अग्निकुलमें इसकां पद्‌ कनिष्ठ था। हमारे मतसे दाडका 
मत निराधार है। परमासका कुल आजकल 'क्षीण होने और 
उसके बेसवके प्रत्यक्ष प्रभाए--दानपत्र, शिक्षालेख, स्मारक 
आदि्--ध८ाडके समयमे ख़त्यल्प उपलब्ध होनेके कारण उसकी 
ऐसी धारणा होना स्थाभाविक है। प्रतिहारोके सम्बन्ध भी 
उसकी ऐसो ही घारणा थी; परन्तु दोनों कुल प्रतापी ओर 
वैसवशाली थे; विशेषतया भोजराजके समयमें परमारोका 
कुल वहुत ही विज्यात हुआ और विद्यामिरुचिके सम्बन्धर्म 
इसको कीर्ति द्गिद्यिन्तमें फैल गयी। वर्तमान समयमें यह 
छुल अश्तज्वत सा हो गया है। भेवाड़के माएडलिक 'विजो- 
लिया के राजाके अतिरिक्त घारकी मूल शाखाका कोई वंशज 
नहीं देख पड़ता | अरबलोकी तरहटीमे स्थित चन्द्रावती की 
विद्य्न शाज्राके राजा, राजपूतानेके अन्तर्गत 'धत' के खोधा 
राजा और भारबाड़के अन्‍्तर्गत 'पुगत्ञ' के खांखला राजा अभी 
विद्यमान हैं, ज्ञो पस्मारोके निकट सम्बन्धी हैं। लिघके उम्र 
और खुम् कुलके राजा भी इसी पंशके थे। सुखत्रमानोके 
खमयमें दोनों राजकुल्योका बहुत उत्कर्ष हुआ था; किन्तु बत- 
मान समयमे उन्होंने इस्ताम धर्म अहण कर लिया हे, इस 
कांरण उनकी गणना राजपूताम नहीं होती । 

परमार वंशका अश्युदुय पहिले पहिल कब ओर कैसे 
हुआ, इसका विचार होना आवश्यक है। टाडके मतसे ई० 
स० ७१४ ( वि० ७७१) तक चित्तौड़मे परमारोका राज्य था, 


१८८ हिन्दूुआरतका उत्कपे । 


पीछे गुद्दिोताने उनपर चढ़ाई कर चित्तौड़ उनसे छीन 
लिया। यह बात निर्विवाद है कि गुहिलोताले पहिले चित्तौड़- 
मैं प्रादलिपुत्रके मोयोका राज्य था। शिलाल्ेजोम दित्तौड़के 
भोयी घरानेका उल्लेख है; परन्तु परमारोदी घोरी त्रामक- 
शाजासे इने मोयोका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। चित्तोौड़के 
भोय कत्रिय नहीं, शद्व थे | चत्रिय छुलांकी अन्य सूचियोमम' 
मौयोंका नाम है, परन्तु चन्दकी दचीमं नहीं है। इस पुस्तक- 
के प्रथम भागमें हम वह भी बता छुके हैँ कवि हुण्नसंगने 
लिन्धके राजाओका जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि 
ये राजा चित्तोड़के राजाके सम्बन्धी और शद्र हैँ। सारांश, 
परमारंका चित्तोड़के मोयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः 
परवारोका उद्यकाल नवीं शताब्दी (दि० ४४४-६५७ ) खे 
पीछे नहीं दृट सकता | परमारोक्ते जे! शित्ालेख उपलब्ध हैं, 
उनमें कृष्णराजके पूर्वजोका कुछ भी उदलेख नहीं है। प्रतिहारों- 
छे पूर्वजोंकी लम्बी सूची मिलतों है, परन्ठु परयासक्री नहीं 
मिल्रती । बारहवीं शताब्दी ( बि० ११५८०-१२५७ ) के लगभग 
लिखी हुई उद्यपुर-पशस्तिमे कृष्णुराजसे पहिलेके कुछ राजा- 
ओको तामावली है, पर वह विश्वसनीय नहीं है। भाद आदि 
कवियोको अतिशयेक्तिसे भरे काव्य लिखनेकी लत पड़ी रहती 
है। इससे वे किसी वंशाचलीमें एक हो वाम ऋई दार लिख- 
कर उसे लम्बी बना दिया करते हैं। अस्छु, इग्डियन एंटि- 
क्वेरी ( भाग १, पृष्ठ २९३ ) में व्यूलर साहदने विभिन्न शिला- 
लेखोमें लिखी पस्मारोकी वंशावलियाँ एकत्र प्रदाशित की हैं । 
इनके पररुपर प्रिताक्ृर परमाररोका श्ंखलावदड इतिहास 
लिखनेका प्रथल व्यूलर खाहवने किया है। आधुनिक इतिहास- 
कार्रोने उनका मत स्वीकार भी क्र लिया है। पर उनका 
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लिखा इतिहास भो स्वथा निदोष नहीं है। उनके मतसे ई० ख० 
४०० ( वि० ८१७ ) के लगभग परमारोका अभ्युद्य हुआ था। 
कृष्ण्राज़का भी उन्होंने यही काल माना है। हमारे मतसे यह 
काल अनेक कारणोसे अग्राह्म है। परमारोका अभ्युद्यकाल 

इतना पीछे हटाया नहीं जा सकता | 
(१) वाक्पतिराज डर्फ मुंञज और राजा भोजके भूमि- 
दानपतन्नोम ( इंडि० ऐपिटि० भा० ६, पु० ४८८ ) परमारोका 
यह बंशालुक्रम दिया हुआ है--हष्ण, वैरिलिंह, सीयक, वाक्‌- 
पति। इसके बादके राजाओकी, सिन्धुराज अथवां भोजराज 
तकको, पूरी सूची अनेक लेखोमें देख पड़ती है। उद्यपुर-प्रश- 
स्तिमे पहिला नाम उपेन्द्र लिखा है और कहा हे कि वेरिसिंह- 
से पहिले और एक वैरिलिंह, सीयक तथा वाक्पति हुए थे । 
परन्तु ये ताम परमारोक्षी प्राचीनता खिदध करनेके लिए दुबारा 
दिखे गये हैं। (२) नागपुर-प्रशस्तिम वैरिसिदसे ही वंशाजुक़म 
आरस्प किया गया है; उसमें डक चारों नाम हैं ही नहीं । (३) 
प्रतिद्वार सम्नाट्‌ दूसरे तागभटके समय (६ई०स० ८०० से पर५ 
+बि० ४५७-८४८२ ) तक मालवेम परमारोका खतन्‍्त्र राज्य 
स्थापित करना सम्भव नहीं है। नागभवने मालवेकों पूर्णतः 
पादाकान्त किया था, यद्द तो उसीके लेखोंसे सिद्ध है। नाग- 
भटके आक्रमणसे पहिले मालत्रा राष्ट्रकूटोके अधिकार था, 
यद्द बड़ोदेके कके-राजाके दानप्रजसे (ज० बंगाल ८ पू० २६२) 
स्पष्ट है। & वादके इतिहालमें भी यह विशेषता देख प्रड्ती है 
कि मालवा कुछ खमयतक तो उत्तराधिय सन्नादूके और फिर 
_दक्षिणाथिप सम्नाटके अधिकारमें चला जाता था।(७) 

& सौहेन्त्र वंशपति-निर्जयदुक्षदग्य सह जकेघर दिग्लतों व यसथ। वंशपति-निर्मयदुर्फदुग्घ सद् जझेवर दिगर्गलतां च यस्‍्य । 

नीत्वा भु्ण विहतमालतरक्षणार्थ खासीव्यमपिं राजफ़लानि मुंके 
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लेखों ओर दानपत्रोमं घाइपतियजके भामके साथ 'कृष्णपा- 
दाजुध्यातः विशेषण जोड़ा गया है। कृष्णयाजक्ो परमारौका 
आदिपुरुष माननेसे ही उक्त विशेषण साथंक हो सकता है। 
अतः वैरिसिंह ( पहिला ), सीयक (पहिला ) और वाक्पति 
( पहिला ), श्नके नाम पृथक्‌ करनेसे ही परमारोंकी सद्यी 
वंशावली निश्चित की जा सकती है । यह तो सभी खीकार 
करंगे कि भाटोंकी अत्युक्तिपूर्ण प्रशस्तियोंकी अपेक्षा तत्कालीन 
दानपत्र और शिलालेख आदि--चाहे थे कितने ही अपूर्ण करों 
न हो,--इतिहासके लिए अधिक उपयुक्त होते है। 

अतः परमारोका आदिपुरुष कृष्ण्राजकों ही मानना 
डचित है। यह पहिले माण्डलिक था, पीछे जतन्त्र राजा बन 
गया। राष्टरकृटोके राजा तीसरे गोवित्दराजने पतनोन्पुख 
कन्नौजके प्रतिहार सम्नाटूपर जब चढ़ाई की, उसी समय हृष्ण- 
राजने सप्रादकी सत्तासे अपनेको सुक्त कर लिया। फन्नौजके 
महीपांलका राजत्वकाल सन्‌ &०४ से &४० तक (वि० &६५. 
88७ ) माना गया है । गोविन्द्राजने कन्नोजपर खन्‌ &१० 
( बि० &६७ ) के आ्रासपास चढ़ाई की थी। अतः ऋृष्णराजक्रे 
स्प॒तन्त्र राज्यका स्वापन-काल भी यही ( सन्‌ &!० ) निश्चित 
होता है । वाक्पति उफ सुंजराजके प्रथम दानपत्चका काल सन्‌ 
&७४ (वि० १०३१ ) है। श्रतः मुंजराजके राज्यामिपेककां 
काल 8७० ( वि० १०२७ ) माना जा सकता है। उसके पिता 
सीयकका इससे २० दर्प पूर्व (सन्‌ 8५० ) में राज्यारुढ़ होना 
सम्सव है। सीयकके पिता बेरिसिंहका राजत्वकाल सन्‌ &३० 
से ४५० ( वि० &#9-१००७ ) मान लेनेपर कृष्णराज्ञका काल 
&१० से &३० तक ( बिं० $६७-४८७ ) निश्चित होता है। यह ' 
काल उपयुक्त अनुमित कालसे मित्रता छुल्ता भी है। श्रस्त, 
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उक्त सभी दानपत्नोरमे वाबपतिके पूर्ववर्ती राजाओके लिए 'महा- 
राजाधियज्ञ परमेश्वर! ये विशेषण प्रयुक्त हुए है। यद्यपि सप्ना- 
दके लिए ही ये विशेषण प्रयुक्त होते थे, तथापि छुछ खतन्‍्त्र 
राजा भी अपने लिए इनका उपयोग करते थे | इन विशेषणोसे 
यह सिद्ध होता है कि कृष्णराज खतन्त्र राजा था। 

परमारोकों मूज्त गद्दी अवन्ती या उल्लेनमें थी, फिर 
घारमे लायी गयी। धारा नगरीका जज्ञेख ईसाकी सातवीं 
सदीफे एक लेख ( नंबर ५१, घेद नंबर ३२ कार्पस इन्स्क्रि- 
पशियोनोरेम भाग ३ ) में मिलता है। इससे सिद्ध है कि धारा 
नगरी परमारोने नहीं बसायी, किन्तु अनहिलवाड़ेके सोल- 
ड्ियोंके डपद्वसे बचनेके लिए उज्लेनकों छोड़ उन्होंने इस 
नगरोका आश्रव दिया था। 

यह हम कह चुके है कि कृष्णुराजके परवर्ती बैरिसिह, 
( प्रथम ), सीयक ( प्रथम ) और वाकपति ( प्रथम ) के नाम 
काटपनिक होनेके कारण इतिहालकी दृष्टिसे उन्हें सूचीसे 
पृथक्‌ कर देना ही डचित है। व्यूलरका भी कथन है कि 
उदयपुर आदिकी प्रशस्तियोमें उक्त राजाओके पराक्रमोके 
जो वर्णन हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं है। ऐसे वर्णव हर एक 
राजाके लिए लागू हे सकते है। इसके अतिरिक्त डक्त 
राजाओके राजत्वकालकी एक भी ऐसी वात नहीं लिखी 
गयी है, जो इतिहासकी दश्टिसे खीकार की जा सके। श्रतः 
इन नामोकों पृथक्‌ कर देना ही उचित है। कष्यराजके 
पश्चात्‌ वेरिसिंह उफे वद्भधद गद्दीपर बेठा। उसके श्रनन्तर 
उसका पुत्र सीयक उफे श्रीहर्ष सिंहासनारुढ़ हुआ ( सोयक 
ताम लिंहराजसे नहीं बना है, यद भ्रोहर्षका लंत्षित्त रूप है )। 
सीयकका उल्लेख 'नवसाहसाड” और प्रवन्धचिन्तामंणिः 
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में भी है। सीयकके सम्बन्धर्म दो बातोंका वर्णन मिलता 
है; एक तो, उसने हरणोंका पराभव किया और दूसरे, उसने 
गरुड़की तरद खोट्टिग राज़ाके खज़ानेपर आ्राक्रमय किया 
था। सीयक द्वारा पराजित हण इसी देशके क्षत्रिय थे, 
अन्य दीपके नहीं। आजकल हणु शब्दका प्रयोग ज्ञिस 
प्रकार हम पाश्चात्य म्लेच्छोके लिए करते है, सीयकके समय 
में उसी प्रकार वह अरबोका धाचक था। सीयककी गरुड़की 
उपमा भी अन्वर्थक है; क्योंकि दानपत्नोमं परमारोका राज- 
चिन्द गरुड़ ही दिया गया है। उनका ध्वज्चिह भी गरुड़ ही 
था। व्यूलरके मतसे खोट्टिय मान्यखेटके राष्ट्रकूटोका वंशज 
था। इस राजाका २२ श्रक्ृूथर सन्‌ &७१ ( ५ कार्तिक १०२८ ) 
के सूयग्रहण॒के अ्रवसरपर दिया हुआ एक दानपत्न उपलब्ध 
'है। इसके भतीजे ककफराजका भी सितम्बर सन्‌ ४७२ (आश्विन 
१०२६ बै० ) का एक तोज्नपत्र मिला है। इससे यह जान 
पड़ता दे कि खोट्टिग राजाका देहास्त खितस्व॒र सन्‌ &७२ 
(आश्विन १०२६ बे० ) के पहिले दी हो गया था। इन बातोखि 
यही निकर्ष निकलता है कि मालवा राज्यके साथ राष्ट्रकूटोका 
वेर-भाव था ओर सीयक तथा खोद्टिग समकालीन थे। खीयक- 
का राजत्वकाल सन्‌ &५० से &७३ तक (घिं० १००७-१०३० ) 
भाना जा सकता है; प्यांकि धनपाल कविने अपने पैयलच्छि 
नाम्रक प्राकृत काव्यमें लिखा है क्रि जिस समय मालवाधिपति- 
ने मान्यखेटका प्रान्त लूटा, उली खम्रय उस काव्यकी रचना 
हुई | व्यूलरके मतस्के उल समय (६० रू० &७२ में ) प्लालवा- 
का अ्रधिपति खीयक थां। उलने खोद्टिग़का परामव कियाः 
ओर उसीको लक्ष्य कर यह झाव्य लिखा गया। उक्त कविके 
काह्यका काल संधत्‌ १०२६ श्रुर्थाव, सनू 8५२ विश्वित है। 
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मान्यखेटकी लूटका भी यही काल है और इससे बाक्पति- 
राजके दानपत्रके काल ( सन्‌ &७४ ) का विरोध नहीं पड़ता । 

सीयकके पश्चात्‌ उसका पुत्र वाक्‍पति उफे छझुंज गद्दीपर 
बैठा। इसके दिये दानपत्नोम इसके अमोधवर्ष ओर पृथ्वी- 
बह्ुभ ये दे! नाम और मिलते हैं। सम्भवतः राष्ट्रकूटोंके परा- 
भवके पश्चात्‌ इसने ये दो उपाधियाँ घारण कर ली थीं । मुंज- 
के नामसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, वह यही चादपति थां। 
नागपुरप्रशस्तिप्त मुंजके बदले वाकपति ही लिखा है, इससे 
स्पष्ट है कि वावपतिका ही अपर नांम मुझ था। सुझ्ज स्वयं भी 
उत्तम कवि था और उसकी सभामे सुकवियों और विद्वानोंका 
श्रच्छा आद्र था। संस्क्तत साहित्यम पह्मगुप्त, धनिक, हला- 
युध ओर धनपाल आंदि जो विद्वदल प्रसिद्ध हैं, वे इसीके 
आश्रित थे। मुझ्ज विद्वान होनेक़े साथ ही साथ पराक्रमी भी 
था | उदयपुर प्रशस्तिसे जाना जाता है कि उसने राष्ट्रकूटोंका 
ही परामव नहीं किया, वल्कि कर्नाई, चोल ओर केरल 
प्राग्तोपर भी अधिकार जमा लिया। चेदीके हैहयोंको 
, भी उसने हराया। उस समय चेदीका राजा युवराज था। 
केरलादि देशोके राजा राष्ट्रकूरंके सहायक, मित्र और 
संम्वन्धी थे। उनका राष्ट्रकूटोंके पत्तमें रहना स्वाभाविक 
था। पृथ्वीराज़की तरह इस राजाके सम्बन्धक्री भी वहुतसी 
दुन्‍्तकथाएं प्रचलित हैं, परन्तु वे विश्वास योग्य नहीं हैं। 
वीर पुरुषोके सम्बन्ध्मं ऐसी अद्भुत कथाएँ प्रायः चल 
पड़ती हैं, और कालान्तरमें लोगौका उनपर दृढ़ विश्वास 
भी हो जाता है, किन्तु उनमें सत्यांश होता ही है, इसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता। पृथ्वीराजके सस्वन्धमें 
एक ऐसी दृन्‍्तकथा प्रचलित है. कि पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको 

रहे 
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चौद॒ह वार हराया ओर उतनी ही बार उसे कारागारते 
डाल रखा; परन्तु अन्त शहादुद्दोतने एथ्वोराज्के हरा दिया 
और उसे मार डाला। इल कथाका उद्धम-शान मेरुतुझृकी 
कल्पना है जो अवतक प्रचलित है | पृथ्वीराजकी दष्दकथाकी 
अपेक्षा मुख्नक्की दत्तकथा श्रधिक्त काव्यमय है। कथासरित्ला- 
गरकी डद्यन-बासवदत्तक्ी कथाके अल्भुकरणपर मुझके 
सस्वन्धर्म यह कथा गढ़ी गयी कि जब सझुंज्ञ कारादासमे था 
तथ तेलपकी विधवा वहिन उसक्की शुश्रुपा करती थी। ( राज- . 
पृताकी रीति-तोतिके विचारसे यह दात सस्पव नहीं है | ) वह 
उसपर आरूक हो गयी। छझुंज़ने भाग जानेका दिचार किया 
ओर इस कामर्म उलने उसकी सहायता चाहो | उसने अपने 
भाई तैज्षपसे सुंजका यह विचार ऋद दिया। इससे क्रुद्ध 
होकर तैलपने सुंअछा सिर कव्वा डाला। अत्यन्त काव्यमय 
होनेसे यह कथा ऋकदाचित्‌ सच्ची नहीं हे और वत्कालीन 
अथवा आसपासके समयके किखी लेख्का इसे आधार भो 
नहीं है। इतिहासकी दष्टिसि इस कथाक्ता कोई महत्व न 
होनेपर भी इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि झुजने 
वैलपका कई वार परामद किया ओर प्रत्येक वार उसके साथ 
दयापूर्स वर्ताव भी किया, पर अन्तिम चुद्धमें बह स्वयं पराजित 
हो गया और सम्भवतः डसीमें मारा भी गया । 

मुंजके पश्चात्‌ उसका साई सिन्धुराज गद्दीपर बैठा और 
उसके थोड़े ही दिन राज्य करनेके उपरान्त उसका पुत्र सुप्र- 
सिद्ध मोजराज़ राज्याधिकारी हुआ। भोजक्षे भावी वैमव- 
का भविब्यकथन सुंजने पहिलेसे ही कर रखा था। वाल्वर्म 
धारा नगरीके परमार ऋुलमे भोज सबसे प्रतिद्ध, परा- 
क्रमी और विद्वान हुआ। उसका राजत्वकाल सन्‌ १००० 


धारके परमार । १९५ 


( वि० १०४७ ) के अन्तर होनेके कारण उसके सस्‍्बन्धम इस 
पुत्तकमे विशेष उपसे नहीं लिखा जायगा। बह महणुद गज़- 
नवीका समकालीन था, अतः उसीके साथ उसका भी विवरण 

देना उचित होगा । भोजके सस्बन्धकी एक दन्तकथाका 
उल्लेख यहां कर देना पर्याप्त है। बह कथा इस प्रकार है-- 
ज्योतिषियोंने भदिष्यकथन किया था कि भोज सुज्जसे भी 
अधिक प्रतापी होगा ओर झुंजसे राज़गद्दी छीन लेगा। इस 
कारण मुंजने भोजका बध करनेकी आज्ञा दी थी। परन्तु यह 
कथा भी अनैतिहासिक आअतरव कविकरपना सांच है। & 


& इस कथा तथा मुंजकी झत्यु और भोजके राज्यारोहणके सम्बन्धर्मं 
ए० ईं० भाग १, पृष्ठ २३० में लिखा है--वाक्पति अर्थात्‌ सुंजने अपने 
पश्चात्‌ भोजको गद्दी देनेक्ा निश्वय किया था, यह बात सच्ची नहीं जेचती | 
उसने भोजका वध करनेका भी यक्ष नहीं किया था। 'नवसाहसांकचरितः 
नाठकके इन वाक्योंसे ये कव्पनाएँ असम्भव सिद्ध होती हैं--“वाक्पति- 
राजने अम्दिकाकी भोर प्रस्थान करते समय यह पृथ्वी सिन्धुराजके अधीन 
कर दी” अथांद्‌ जब जुँजने राष्ट्रकूटोपर अन्तिम चढ़ाई की, जिसमें 
उसका पराभव हुआ, तब राज्यपृन्न उसके उत्तराधिकारी युवराज सिंधुराजके 
हाथमे दे दिया गया था। सुंजके लड़ाईसें सारे जानेपर ( उसके पुत्नहीन 
होनेसे ) उत्तराधिकारके नियमानुसार सिन्धुराज गहीपर बैठा । इस 
सनुमानकी पुष्टि उक्त साइ्कक़े ही एक हूसरे वादवसे होती हे। कवि 
कहता हे--“जब महाराज सुंज स्वयं सिधारे, तब उन्होंने मेरा मुहदँ मोह- 
रबनद कर दिया था, परन्तु उन कलिबान्धवके अनुज सिन्धुराजने उसे फिर 
खोल दिया है ।” अर्थाद्‌ सुझ्ुझे समयसें कवि पद्मगुप्त राजक॒वि था «गैर 
जब सिन्धुराज राज्यारूद हुआ, तब उसने भी उसे अपनी सभासें वही 
स्थान दिया। श्री चीलूकण्ठ जनादेनकीतनेके मतसे मुझे भोजको ही 
अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, किन्तु भोजके अल्पवयस्क ( नाबा- 


लिग ) होनेछे सिन्‍्धुराज गद्दीपर बैठा । यह कह्पना भरी पूर्वोक्त वाजप के 
विरुद्ध होनेसे प्राद्म नहीं है 
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सिन्धुराजका देहावसान कब हुआ और भोज कब राज्या- 
घधिकारी हुआ, इसकी छानबीन करना यहाँ आवश्यक है| 
'सुभाषितरल्लसन्दोह' नामक प्रत्थके कर्ता अमितगतिने लिखा 
है कि यह प्रन्थ सुंजके शासनकालमें विक्रमोय संबत्‌ १०१० 
( ई० ख० &&8 ) में रचा गया, अतः &8४ ईसवीम मुझ राज्या- 
रुढ़ था, यह निश्चित है ओर उसका मृत्युकाल सन्‌ 88७ 
( वि० १०५४ ) मान लिया जा सकता है। राय बहादुर गौरी- 
शंकर ओमाने सिन्धुराजके सस्बन्धम लिखे हुए एक छोटेसे 
निबन्धमे सिन्धुराजकी झुत्युका समय ई० स० १०१० ( बि० 
१०६७ ) माना है ओर यह सिद्ध किया है कि पाटके अधिपति 
चाम्तुणड़्राज सोलड्रीके साथ हुए युद्धमें वह मारा गया। 
बड़नगरकी कुमारपांल-प्रशस्तिमे, जो विक्रमी संवत्‌ १०२८ में 
खोदी गयी थी, उक्त बांत लिखी हुई है ।& ब्यूलरने इस 
प्रशस्तिके अल्ुवादम् 'सिन्धुराज' शब्दकां अज्ुवाद 'सिन्ध 
देशका राजा! कर डाला है । इस कारण इस सम्बन्धर्मे 
अबतक भ्रम फेल रहां था। भ्रोगोरौशेकरजी कहते है-- 
'सिन्चुराज शब्द मात्रवेके लिब्चुराजकों लक्ष्य करके लिखा 
गया है, यह निश्चित है ।' परन्तु सिन्चुयाणज ओर चासुण्ड- 
राजके शुद्धका काल उक्त प्रशस्तिमें लिखा न होनेसे ई० 
स० १०१० (वि० १०६७ ) मे सिन्धुराजका देहान्त हुआ 
ओऔर भोज सिंहासनारुढ़ हुआ, यह निश्चित नहीं किया जा 


$ जयसिंह देवसूरि नामक जैन अन्थकारके एक अन्थके इन छोकोसे 
भी यही बात सिद्ध होती है। (३० एँ० भाग १२ पृष्ठ १९७ ) "राजा 
चासुण्डराजोथ यः'"'“" सिन्घुराजमिवोन्मत्त॑ सिन्घुराज॑ छपेवधीत्‌। 
तस्माहइल्भराजो<भूद्‌ यत्मतापामितापितः सुंजोवन्तीश्वरों धीरो य॑त्रेपि न 
ध्ति दधौ॥ इन शोकोंका भर्थ कैसे गाया जाय, यह एक समस्या है। 
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सकता। भोजप्रबन्धर्म यह समय सन्‌ १०२५१ (बिं० १०७८ ) 
बताया गया है, पर वह भी ठोक नहीं है; क्योकि कोकरण- 
विजयके उत्सव असहूम दिया हुआ सन्‌ १०२० ( वि० १०७७ ) 
का भोजका एक दानपत्र उपलब्ध हुआ है (०० इं० भाग ११ 
पृष्ठ 5९ और इं० एं० भाग ६ पृष्ठ ४८ )। राज्यारुढ़ होते ही 
कौकशणविजयकी शक्ति भोजमे नहीं आ सकती; कुछ समय 
अवश्य दी बीता होगा । जो हो, इसमें सल्देह नहीं कि परमार 
राजाओके राज्यारोहणका समय अबतक अनिश्चित ही हे। 

श्रीकाशीनाथ कृष्ण लेलेने मराठीम धारका इतिहास 
लिखा है। उसमें संत्तेपमें प्राचीन इतिहास लिखकर आप 
कहते है--मुंजने ही प्रथम घारानगरी अपनी राजधानी 
बनायी और वहाँ अनेक तालाब खोदवाये । उनमें 'घुंज- 
सागर! नामक सुन्दर तालाब अबतक प्रसिद्ध है। इसी 
तरह सिन्घुराजका 'कुंअसागर' भी प्रसिद्ध है। ( सिन्धुराज 
का दूसरा नाम कुंञज था।) माण्डवगढ़मे भी एक मुश्नताल 
है। मुझे उज्जैन, महेश्वर, ओकार और धर्मपुरी (नर्मद्रातद ) 
में अनेक घाट बनवाये है। 

उज्जैन--धारके परमारौका वंशक्रम इस प्रकार है-- 

१ कृष्ण्राज, (६० स० &१४-४३४ अल्युमांनतः ) 

२ वैरिखिंह >वच्धद (६० ख० &३४-४५४ ,, 

३ सीयक - भीहर्ष ( ई० स० &१४-६७३ ,, 

७ वाकपति 5पघुंञ (ई० स० &७३-४&७ ,, 

४ सिधुराज क्र कुंज ( ई० खस० &&9:१०१० ,, 

६ भोज > प्रसिद्ध परमार भूप १०१० , 
राजत्वकालके सन्‌ अनुमानतः लिखे गये हैं, निश्चित नहीं हैं। 


अमन न न का 





तप 
१९८ हिन्दूभारतका उत्कष । 


 'सातवों प्रकरण । 
वुन्देलखण्डके चन्देल। 


विेर स्मिथने रायल एशियाटिक सोसाइटीके जनेल- 

में वुन्देलखण्ड अथवा 'जेजाक भ्रुक्ति' का जो पूर्व 

इतिहास लिखा है, वह दुन्तकथाओंसे भरा हुआ है। उससे 
ज्ञात होता है कि बुन्देलजण्डमें, चन्देलोंका 9चेश होनेके पूर्व, 
पहिले गहरवारों ओर फिर परिहारोकी बस्ती थी। परल्तु दन्त- 
कथाओ्रम सत्यांश बहुत ही थोड़ा और खमयकी गड़बड़ी 
अधिक रहती है। इस कारण दन्तकथाओंके आधारपर ऐति- 
हासिक उल्नर-फेरोंका समय निश्चित करना कठिय हो जातो 
है। दन्‍्तकथाओंके अनुसार वुन्देलखण्डके मनोहर तालाब 
गहरवारोके बनवाये हुए है; परन्तु ऐसा माननेके लिए कोई 
ऐतिहालिक प्रमाण नहीं है । अतः चन्देलोले पहिले बुन्देललण्ड- 
भे गहरवारोका होना सम्भव नहीं प्रतीत होता । हुएणनसडने 
अपने सन्‌ ६४० (वि० ६६७ ) के प्रवास-वर्णनम लिखा है कि 
जमोतीर्म एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। हम पहिले लिख 
चुके हैं कि यह ब्राह्मण राजा सम्भवतः कन्नोजके सन्नाद्‌ हषका 
सूबेदार था। हृर्षके पश्चात्‌ कन्नोजपर भौखरी उफ़े बम बंशका 
अधिकार छुआ | जबतक वे बंशकी सचा अबाधित थी, तब- 
तक जम्रोती प्रान्तपर भी कन्नौजका पूर्ण अधिकार रहा होगा; 
परन्तु कन्नोजके साप्राज्यका दास आरम्भ होते ही बह प्रान्‍्त 
क्रमशः खतन्‍्त्र होता गया। तात्परय यह कि जिस समय चक्रा- 
युध इन्द्रायुघकी गद्दीपर बेठा, उसी समय यह उलठ-फेर भी 
हुआ होगा | बनारसमे उपलब्ध हुए चन्देल वंशके अति प्रसिद्ध 


बुन्देलखण्डके चन्देल । १९९ 


धह्गराजके लेखसे ( ए० इं० भा० १, पू० १२६ ) हमारे इस काल- 
निरणयकी पुष्टि होती है। धह्वराजके लेखमें चन्देल चंशके आदि- 
पुरुषसे जो पंशोचली दी गयी है, उससे ज्ञात होता है कि इस 
बंशका आदिपुरुष नन्लुक था। नन्न॒ुकसे धन्वराज़तकके शासन- 
कालका विचार करते हुए. नच्चुकका काल सन्‌ ८३१ से ८५० 
तक ( बि० ८८८-६०७ ) निश्चित होता है । मदोबाके कानूनगो- 
से मिले हुए ९०४ और २२५ ह्॒ शकके लेखके शआआधारपर 
स्मिथ साहबने ननज्नकका राज्यारोहण-काल सन्‌ ८३१ ( वि० 
८८८ ) ठहराया है। उस समय हमे शक्र प्रचत्धित था। 
इससे यह सिद्ध होता है कि कन्नोज़की सत्ता अबतक इस 
प्रान्तपर थी । चन्‍्देल वंशका उत्कर्ष हुए शुक्र २०४ अर्थात्‌ ई० 
स॒० ८१० से आरण्म हुआ ओर ई० सन्‌ ८३१ में क्षीणबल 
सम्नादसे युद्ध कर नन्नुकने विजय प्राप्त की। फिर उसने परि- 
हारोको मार भगाया और दुन्देलजणडमे अपना स्व॒तब्च राज्य 
सापित किया। 

नश्चुकके पश्चात्‌ विजयने सन्‌ ८७०से ८६० (वि० &२७-६४७) 
तक राज्य फिया। उक्त लेखमें कहा है कि मन्नकके पश्चात जय- 
शक्ति और विजयशक्तिने क्रमशः राज्य किया और ये दोनों 
खगे भाई थे। हृष्राज्ञके एक खेखमे (ए० इं० १,१५६) नन्ुकके 
उच्तराधिकारीका नाम जेज्क लिखा है। कहा जाता है कि 
जयशक्ति ओर विज्ञयशक्ति इन संयुक्त नामोंसे ही जेज्लक नाम 
बना है; परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि जेजाक भ्ुक्तिसे 
ही जञ्ञोति बना है, और हुएनलइने इस प्रान्तके लिए इसी 
मामका प्रयोग किया है। अर्थात्‌ दो सो वर्ष पू्चे ही यह नाम 
बरता जाता था, इस कारण जयशक्ति-विजयशक्ति नामोंसे 
इसका बनना सस्सव नहीं है। 'भुक्ति' शब्द्से खूचित होता 
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है कि यह एक बड़े साम्राज्यका प्रांन्त था, फिर चाहे वह गुप्त 
साम्राज्यका प्रान्त रहा हो जिसका प्रधान खान अयोध्या था 
या कन्नीज़ साम्राज्यका भाग रहा हो जिसकी मुख्य राजधानी 
कन्नौज थी । 'जेज्ञक' नाम चन्देलों में पुनरुक्तिकढ़ हुआ सा जान 
पड़ता है। अस्तु, विजयके पश्चात्‌ राहिलने (सन्‌ ८४० से 
&१० तक 5 वि० &७७-8६७) राज्य किया। वह पराक्रमम बहुत 
प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी महोवा थी। महोवाके निकट 
जो विस्तृत सरोवर है, उसका नाम भी 'राहिल्‍्यसागर' ही 
है। सरोवरके निकट हो उस राजाकी सर्छृतिमें विशाल शिव- 
मन्दिर बना है। राहिलराजके पराक्रमका वर्णन पृथ्वीराज 
चोहानके चन्द भाटने मी किया है। उसको कल्याका विवाह 
तत्कालीन चेदीराज कोकतसे हुआ था। राहिलके अनन्तर 
उसका पुत्र हर्प राज्यारुढ़ हुआ। उसका विवाह चाहमान 
कुलकी कश्चुका नामकी कन्यासे हुआ थां। उसका राजत्व- 
काल सन्‌ &(० से &३० तक (वि० &६७-६८७ ) माना जा 
सकता है। स्मिथके मतसे उसका विवाह 'गह” ज्ञातिकी कन्या- 
से हुआ था। हो सकता है, गक्न नामकी चाहमानोकी कोई 
शाखा हो। हर्पके पुत्र यशोवर्माके पराक्षमसे चन्देल वंशका 
गोरव बहुत बढ़ गया! उसने कल्नचूरी नरेशका परामव 
कर कालिजरके झुप्सिद्ध पहाड़ी किलेपए अधिकार कर 
लिया। महाभारतके समयसे कालिजर एक प्रसिद्ध तो्थे- 
खान माना जाता है और भारतके इतिहासमें भो कालि- 
जरके किलेका बहुत महत्व है। कालिजरके किल्ेपर प्रभ्॒त्व 
बनाये रखनेमें चेदीके राजा विशेष गौरव समभदते थे, क्योंकि 
वे 'कालिज़रपुरवराधीश्वर! कहलाते थे। चेदियोका पराभव 
करने पर वही पद यशोावमाका मिला। लेखमें यशोवर्माकी 
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कोलिंजर-विजयके साध ही साथ गौड़, खश, केाशल, 
कांश्मीर, मिथित्रा, मालवा, चेदी, कुरु, गुजर देशोपर भी 
विज्ञय प्राप्त करमेका अतिशयेक्तिपू्ण घणेन है। इस वर्णानमें 
भी कुछ तथ्य है। कालिजरका किला हस्तगत करनेपर कल- 
चूरियों अरथाव्‌ चेदियोका परासव हो गया था। गुजर अर्थात्‌ 
प्रतिहार राजा कन्नोज़के साम्राज्य पदपर प्रतिष्ठित था। 
शिल्ालेखोरम यह भो लिखा है कि यशेषरमाके पिता अर्थात्‌ 
हषने कप्नीज़के देवपालकों राष्ट्रकूट नरेश तोखरे इन्द्रके 
विरुद सहायता दी थी, उसी समयसे कन्नौजका हास हो 
चला था। इससे लाभ उठाकर सम्भवतः यशोवर्माने कन्नोज- 
के सम्रादका पराभव किया और डससे बैक्ुएठ अर्थात्‌ विषएु- 
की मूर्ति प्राप्त की | ज्ञात होता है कि यशोवर्मा विष्णुमक्त था। 
महीपालको वह सूर्ति कैसे और कहांसे मिल्ली, इसका बूचान्त 
खजझ्ञुराहो-लेखमें लिखां है। प्रथम वह सूर्ति भोद अथवा 
तिव्बतके राज़ाके पास थी। उससे कीरके शाहीराजके हाथ 
आयी और फिर महीपालको प्राप्त हुई। उक्त छेख एक और 
दृष्टिसे भी महत्वपूर्ण है--उससे यह प्रतीत होता है कि जमो- 
तीका चन्देल राजा कन्नौज अथवा अन्य किसी साववभीमका 
माण्डलिक न होकर खतव्य राजा था। स्मिथका भी यही 
मत है। उनका कथन है कि मोज और महेन्द्रपालके शासन- 
कालमे चन्देल राजां कन्नौजके माएडलिक थे, बादम वे खतच्य 
हो गये । वि० सं० १०५३ अ्रथांत्‌ डे स० &8६ के एक लेखमें 
हर्ष और यशोवर्माके नामौके साथ 'परमभद्दारक' और 'पर- 
मेश्वर” ये विशेषण देख पड़ते हैं (इं० ऐँ० भा० १६ पृ० २०२) | 
इससे यह कहा जा सकता है कि हर ही चन्देलोंका पहिला 
खतज राजा था। खज्जुराहो-लेखमें देवपालको 'हयपति' कहा 
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है। उस समय हयपति, गजपति, नरपति, भूपति आदि 
विशेषण राजाओके नामोंके साथ प्रयुक्त होने लगे थे। 
कपन्नौजके सम्राद मारवाड़से आये थे ओर मारधाड़के लोग 
घोड़ेपर चढ़नेमें बड़े कुशल होते हैं। सप्नादकी सेनामें घुड़- 
सवार अधिक थे, इस कारण देवपालको 'हयपति! कहना 
विन्कुल ठीक है। सेनाके खामित्व-सूचक इसी प्रकारके पद्‌ 
अन्य राजाओको भी दिये जाते थे । 

यशोवर्माका शासन-काल सन्‌ &२५ से &१० तक ( वि० 
&८२-१००७ ) माना जा सकता है। इसके अनन्‍्तर चन्देलोके 
महापराक्रमी पुरुष धंगराजका राजत्वकाल आरम्भ होता है । 
खज़ुराहो-लेखके आरमस्ममें ही धंगराजके राज्यविस्तारकी 
चतुःसीमा दी गयी है। उत्तरमें युवा नद्दीतक, दक्तिणमें 
मालवा वरद्दी-तदके भास्वत भ्रामतक, पूर्षम कालिजर गढ़तक 
ओर पश्चिममें गोपादि ( ग्वालियर ) तक उसका राज्य फैला 
हुआ था। मालवा नदी वर्तमान बेतवा ( वेचवती ) नदी है। 
कुछ लोगोंके मतसे मालवा नदी 'धर्ांन! नदी है, परन्तु यह 
ठीक नहीं है क्योंकि धसान दशांणु प्रान्तमें है। 'भास्वत्‌' 
अर्थात्‌ मैज्वस्वामिन्‌ घर्च मान भेल्ला है। 

धंगराजके राजत्वकालके बहुतसे लेख मिलते हैं। उनमेसे 
सन्‌ &४४ ( वि० १०११ ) के खज्ज॒राहो-लेखका उद्लेख ऊपर 
किया जा छुकां है। दो और महत्वक्रे सब्‌ &8८ (बि० १०४१ ) 
ओऔर १००२ ( बि० १०५६ ) के लेख हैं। &8८ ( बि० १०१५ ) के 
लेखमें घंगको तुलना हम्मीरके खाथ की गयी है। इससे प्रतीत 
दाता है कि सन्‌ &:8-88० ( बि० १०७६-१०४७ ) में क्रम्पु" 
नामक खान स्ुक्तगीनके साथ हुए संग्राममे धेगने विशेष 
पराक्रम दिखाया था। फुरिश्ताक्षे लिखे वृत्तान्तसे भी यही 
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अज्ुमान दृढ़ होता है। वह लिखता है,---“लाहोरके जयपालकी 
सहायताके लिए कालंजर बड़ी भारी सेना ओर खजाना लेकर 
प्रस्तुत हुआ” । इस लेखसे हिन्दुओकी विजय सूचित होती है 
किन्तु सुसलमान लेखकौका कहना है कि हिन्दुओकी पराजय 
६। सम्भव है, किसीकी जय या पराजय न हुई हो, दोनों 
की बराबरी रही हो। इस शुद्धका हाल तीसरे भागमें लिखा 
जायगा, इस कारण यहाँ अधिक विस्तारका प्रयोजन वहीं है | 
धंगका राजत्वकाल खुदीर्ध था ओर वह दीर्घायु भी था। 
एक आख्यायिका है कि अन्त समयमें गंगा-यमुनाक्षे संगममें 
उसने जत्न-समाधि त्री थी। राजेन्द्रह्माल इस आख्यायिकाको 
महत्व नहीं देते। उनके मतसे धंगराजने रुवयं जलसमाधि 
नहीं ली, वृद्धावशाके ही कारण उसकी झुत्यु हुई थी। हम 
उक्त आख्यायिकाको कह्पित नहीं समझते | हिन्द धर्मशास्तर 
इस प्रकारके शरीर-त्यागकी आज्ञा देता है। हिन्दू धमेशाल्र 
प्रायोपवेशव कर अथवा जीण शरीरका तीथेस्थानमे त्यायकर 
इहलोकका त्याग करनेको पुएयकारक मानता है | & धंगराज- 
के तीसरे दानपत्रसे प्रतीत होता है कि उसके राज्यका विस्तार 
काशीतक था। इस सम्बन्ध मतभेद होनेपरए भी इसमें 
सन्देह नहीं कि वह चन्देल धंशका सपविख्यात धीर पुरुष 


& राजेन्द्रलाल ध॑गराजके देहत्यागके वर्णनकों अत्युक्तिपर्ण समझते 
है। निन्न छोकसे पाठक सर्यं अपना मत स्थिर कर सकते है-- 
रक्षित्ता क्षितिमम्वुराशिरशनामेतामनन्यायति 
जीवित्वा शरदां शत छम्रधिक॑ श्रीध॑ंग एय्वीपत्तिः ॥ 
रुद्द सुद्रितलोचन॑ खहदये ध्यायन, जपन्‌ जाह्नदी। 
कालिस्धाः सलिले कलेवर परिद्यागादगान्निदृतिम्‌ ॥ 
एपि० इंडि० १, १४६, 
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था। वह उत्कट शिवसक्त भी था। उसके दानपत्रोके आरंभर्म 
४3० नमः शिवाय' लिखा रहता है। हम कह घछुके हैं कि उस 
समय शिव, विष्णु, सूर्य अथवा देवीकी उपासनाका काफी 
प्रचार था और शैव वैष्ण्वौका विरोध नहीं करते थे। हिन्दू 
समाजमे मताभिमानके पागलपनने प्रवेश नहीं किया था, सब 
लोग धर्मके सम्बन्ध परमत-सहिष्णु थे। 

एक वात और है। चन्देलोंके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। 
चैदी राजाओं और चन्देलोंके सिक्कोर्म बहुत कुछ सास्य है। 
अन्तर इतना ही है कि चेदी राजाओंके सिक्कोपर डुर्गाकी और 
चन्देलौंके लिक्ौपर हनूमानकी छाप है। साथ ही, ध्यानमे रखने 
योग्य एक बांत यह है कि धंगसे पहिलेके राजाओके या धंगके 
समयके सिक्के नहीं मिले हैं। संभव है, उनके खतन्म सिक्के न 
बने हो और उनके समयमें कन्नौजके ही सिक्के प्रचलित रहे हो 
( इंडि० ऐंटि० भाग ३७ में स्मिथ लिखित चन्देलों ओर १६०८ 
तकके उनके सिक्कौका वृत्तान्त देखो )। स्मिथके मतसे धंगके 
पूर्वज्ञोके समयमें 'इडोससेनिअन' सिक्कोका प्रचार था। हम 
इससे सहमत नहीं हैं। हमारे मतसे भोजादिके 'आदि- 
बराह' आदि सिक्कोंका प्रचार कन्नौज साम्राज्यके श्रन्तर्गत 
सब देशोमे था। ग्यारहवीं शताब्दी ( वि० १०३८-११४७ )में 
चेदीके गांगेयदेवने खतव्य सिक्के बताना आरम्भ किया और 
डसीका अल्ुकरण कर चन्देलोने हनूमानकी छापके अपने 
चांदी, सोने और ताम्बेके सिक्के बनाये । कौनसा चन्देल राजा 
हनूमानका उपांसक था, इसका पता नहीं चलता। अस्त, 
यह विषय तीसरे भागमें विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। 
खज्ञुराहो-लेखके अन्तमे “बिनायकपालके राजत्वकालम 
ऐसे शब्द लिखे हैं। यद्यपि कौलदाने साहबके मताछुसार 
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इस विनायकपालका पता चलना कुछ कठिन है, फिर भो 
हमारा अलुमान हे कि विनायकपाल ही कन्नौजका सम्राट 
मद्दीपाल था और यशोवर्मा खतन्ल्य होते हुए भी उसका 
सावभौमत्व उसी प्रकार खीकार करता था जिस प्रकार मरा 
खतत्य होते हुए भी दिल्लीपतिको सार्ईभौम मानते थे। 
मराठोंके राज्यमे मोगलोके सिक्के प्रचलित थे, इसी तरह 
कश्नीजके सिक्के भी उन खतन्‍्त्र राज्योमे प्रचलित थे, जो 
किसी समय कन्नोज़के माणडलिक थे | 

स्मिथ सांहबकी इंडि० एंटि० २३७ मे लिखी चन्देलौकी 
वंशावली-- 
१ नन्नुक परे१ ई० स० १ राहिल &०० ई० स० 
२ वाकूपति ४४ ५, दे यशोवमेन्‌ &३० 
३ जयशक्ति ७६७०. , ७ घंग .. &प० 
४ विजयशक्ति घ८घ०. ,,. ८ गंड. १००० 
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टिप्पणी--चन्देलोकी उत्पत्तिके सम्बन्ध 
सिथका श्रान्त मत। 

सर विन्सेण्ट स्तिथने अपने 'हिन्दुस्थानका प्राचीन इतिहास? में तथा 
अन्यत्र भी, अपना यह निश्चित मत प्रकट किया है:कि चन्देल गोंड़ या भर 
जातिके हैं। उपयुक्त पुसक ( द्वि० संस्क० पृष्ठ ३७० ) में वे लिखते है--- 
“चल्देल मूलतः गोंड़ अथवा भर है, यही अनुमान प्रबल प्रसाणोंसे सिद्ध 
होता है ७१ राजएतोंको विदेशी मुंच्छ अथवा भारतके भादि द्वविड़ सिद्ध 
करनेकी भोर यूरोपीय पंडितोंकी, स्वभावतः परन्तु विना कारण, भ्रवृत्तिती 
हो गयी ह। उक्त सत इसीका परिणाम स्वरूप है। स्मिथने अपने इतिहास- 
में कानसे अबल प्रमाण दिये हैं, इनकी ओर द्ृष्टिपात करना आवश्यक 
है। अपने इतिहासमें तो उन्होंने वे प्रमाण नहीं दिये, पर इण्डियन एऐंदि- 
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करी भाग ३०, पृष्ठ १३० में विस्तारपृर्वक लिखे हैं। वे लिखते हैं-- 
# भेरा आजतक ( सन्‌ १९०८ तक ) यही मत है कि चन्देलोंकी उत्पत्ति 
किसी प्ूछ आदिम निवासी जातिसे हुईं है, चाहे वह जाति भर हो या 
गोंड़ ।७ इसकी पहिली दलीलमें उन्होंने चन्देलोंमें प्रचलित, पागकपनसे 
भरी हुईं, यह दन्तकथा दी है कि चन्द्रमा भीर काशी-निचासी एक ब्राह्मण- 
की कन्यासे उनकी उत्पत्ति हुई है। इस दृष्तकथाके सस्बन्धर्में स्मिथ 
लिखते हैं--/इस कथाका यही महत्व है कि इसने चन्देलोंके प्॒व॑जोंकी 
जातिके सम्बन्ध जो सन्देह था, उसे हर कर उन्हें चन्द्रवंशी बना डाला 
-है। यही नहीं, उन्‍हें अधिक प्रतिष्ठि त बनानेके लिए इस कथाने एक ब्राह्मण 
कन्याको ब्वकी भादिजननी भी भान लिया है। परन्तु वासवसें चन्देल 
निक्ृष्ट राजपूत ही माने जाते हैं ।! उनकी दूसरी दलील देखिये। “चन्देर 
“गोड़ोंके मध्य प्रान्तमें उत्पन्न हुए, इसके श्चक प्रमाण स्पष्टटः देख पड़ते 
है। महोबाके चन्देल जमींदार अपनेको वहींके आदिम निवासी मानते हैं 
और कहते है कि हमारे पेज केन नदीके तटके मनियागढ़ किलेमें रहते 
थे। इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि चन्देलोंके कुल-देवता सणिया 
देव ( देवी ) हैं और उनका सन्द्रि सनियागढ़ किलेमें है। जब चन्देल 
मनियागढ़से उठकर निकट ही महोबासें आकर राज्य करने रंगे, तब अपने 
साथ अपनी कुरूुदेवी भी महोबामें ले आये। इस देवीका रूप भी गोड़ोंके 
देवताओंसे मिलता जुलता है। चन्द कविने भी ईंसाकी तेरहवीं सदी 
(वि० १२५८-१३५७ ) में मनियागढ़सें एक गोंड़ माण्डलिक राजाके अस्ति- 
ल्वका उल्लेख किया है ।” तीघरी दलील स्मिथने थह दी है कि “चन्देल 
राजकन्या दुर्गावतीका विवाह गढ़ासण्डलछाके गोंड़ राजासे हुआ था।? 
स्मिथकी अन्तिम टिप्पणी यह है कि “गहरवार भ्थवा चेढ़ीके हेहय भी 
इसी तरह भारतके आदिम निवासियों ( भीछों अथवा आदि द्वविड़ों ) के 
वंशज हैं, परन्तु सुप्रसिद्ध राजा हो जाने एर वे क्षत्रिय, ठाकुर अर्थात्‌ राज- 
पूतत होनेका दावा करने छगे । गोंड़ोंमें ऐसी प्रथा अबतक प्रचलित है ।” 
ये सब दुलीलें कितनी छूचर और आन्त हैं, हसका अनुमान हिन्दू पाठक 
सहजमें ही कर सकते हैं; इस कारण इनका निराकरण करनेकी आवश्यकता 
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नहीं है। दो भी यूरोपीय पाठकों और उनके अनुयायियोंक्रो जतानेके रिए 
इसपर कुछ विचार करना भावश्यक म्रतीत होता है। 

पहिली दलील चन्देलोमें प्रचलित उनकी उत्पत्तिकी करिपत कथाके 
आधारपर स्थित है। ऐसी पागरूपतकी कहिपत कथाएँ हर एक देश और 
हर एक जातिके वीर पुरुषों और चीर कुछोंक्ी उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रचलित 
होती आयी हैं। पर उनसे कोई अनुमान नहीं स्थिर किया जा सकता। 
उदाहरणार्थ, औकोंमें यह दुन्तकथा प्रचलित है कि एक्िलीजकी उत्पत्ति 
अपोलो (सूर्य) के संयोगस्ते थेटिसकी कोजसे हुई है। क्या यह दृन्तकथा 
सत्य मानी जा सकती है ? और यदि सत्य सान छी ज्ञाय, तो क्या यह 
अनुमान किया जा सकता है कि एक्तिकीजकी उत्पत्तिके सम्बन्ध सन्‍्देह 
था ओर उस्ते छिपानेके लिए ही यह कथा प्रचकित की गयी ? हम कह 
चुके हैं कि वीर पुरुषोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धकी ऐसी सभी कथाएँ कढ्पित्त 
होती हैं, इस कारण ऐतिहासिक विचारमें वे त्याज्प्र हैं । ऐसी दिरी कवि- 
करपनाएँ वैदिक समयसे प्रचक्तित होती आयी है, उनसे किसी प्रकारका 
अनुमान करना जदुचित है। किसी कथामें कथित चीरकी उत्पत्तिके सम्ब- 
न्धमे सन्देह था, यह नहीं कहा जा सकता, भौर न यही कहा जा सकता कि 
वह कुछीच ही था। चन्देलोंके भादोने चन्देर नामका श्लेषा्थ कर ( जिसे 
कीलहाने 'नाममूलूक कथा? कहते हैं ) जब यह कथा अपने अन्नदाताओंके 
कुलीनत्वका गौरव वढ़ानेके लिए रची, तब उनको स्वप्तसें भी यह खयाल 
न हुआ होगा क्वि भविष्यव॒के विद्वार मनमाना अर्थ कर विपरीत सिद्धान्त 
स्थापित करनेमें इसका उपयोग करेंगे। चन्देल नाससे ही वंशप्रवर्तक 
चन्द्रकी कल्पना सूभती है। उत्तम वंशजननीके लिए ब्राह्मण कन्पाकी 
कल्पना कर ली गयी, इसमें भी कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
भाचीन समयमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्योर्म प्रसड्भाचबुसार प्रतिकोम विवाह 
हुआ करते थे। ब्राह्मण कन्या देवयानी और क्षत्रिय ययातिसे यदुव॑ंशके 
संस्थापककी उत्पत्ति हुईं। सारांश, हमारे वारम्बार 'कह्े भजुवार ऐसी 
कथाएँ ऐतिहासिक विचार करते हुए सर्वथा द्याज्य है। इस कथासे यह 
अनुमान अवश्य किया जा सकता हे कि चन्देल प्राचीन कालसे चन्द्रव॑शी 
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माने जाते हैं। हमें यह देखना हे कि क्या लोगोंका यह विश्वास कभी' 
बदला भी था ! क्या कभी चन्देल होनवंशी माने गये थे ? यदि वे कभी 
अनाय॑ माने गये हों, तो उनका राजपृत होनेका दावा अग्राह्म हो सकता है। 

स्मिथका महत्वपर्ण तक यह है कि चंदेलोंकों लोग हीन कुलके ही 
समभते भाये हैं, पर इस तकके किए स्मिथके पास कोई आधार नहीं है। 
अतः इसका उत्तर हम यही देंगे कि यह दल्लीछ कूठी है भोर इसके विरुद्ध 
अनेक प्रमाण हैं। 

प्रथमतः चन्दने ३६ राजप्त कुछोंकी जो सूची बनायी हे, उसमे 
आरम्ममें ही बन्देल हैं। पहिले दोहेका 'ठन्द शब्द चन्देलनवाचक ही  हैं। 
( रासोमें चन्द्र शब्द कभी कभी चन्देलोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा 
महोबा प्रसड्रमें--भाये छाखन साम रम, उचरे आढ्ह सुभाय। हम 
जावंगे काम सब, राज चन्द्‌ वहिं जाय ॥ पृष्ठ २७७५ )। उन्द*चन्द, 
चन्द ८+ चन्देल, इस व्युत्पत्तिको हम न भी मारने, तो भी धाडने भपनी पुृध्तक- 
में ३६ कुछोंकी जो प्राचीन सूचियां दी हैं, उनमें से कुमारपालकी सूचीमें 
चन्देलका नाम होनेसे यह धानना ही होगा कि कुमारपाछूचरितके 
समयसे ( ई० स० १२०० के आस पास ) घन्देलोंकी गणना उत्तम राज- 
प्तोमे होती आयी है। दूसरे, जिस चन्द बरदाईके छेखको स्मिथ साहब 
प्रमाण मानते हैं, उसी "चन्दने किसी लेखमें चन्देलोंके हीन राजपूत होने- 
की कोई बात नहीं कही है। तीसरे, श्राचीन शिलालेखोंसे स्पष्ट है 
कि घन्देलोंके विवाह-सम्बन्ध उत्तम कुछके माने जानेवाले राजपतोंके, 
विशेषतः हेहयोंके चंशके, साथ होते थे। स्मिथ कुछ भी कहें, हेहय चेदी 
पहिले और अब भी उत्तम राजपूत माने जाते हैं। सबसे बढ़कर 
बात तो यह है कि चन्देलोंके वर्तमान प्रधान वंशधर गिद्वोंर महाराजका 
विवाह-सम्बन्ध गुहिलोत, चौहान आदि उत्तम राजपृत बंशोंके साथ होता 
है। अत' स्मिथका यह कहना कि घन्देल हीन राजपत माने जाते है 
बिलकुल मिथ्या है। 

स्मिथकी तीसरी दलील भी पहिलीकी तरह रूचर 'भोर न्यायविरुद्ध 
है। यत्रपि उचित जाँचन्पड़तालके बाद ही वह दी गयी है, तथापि वह 
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आसाणिक नहीं जेचती। गोंड्ोंके ठोक मध्य देशसें चन्दरेछोंका उत्कर्प 
हुआ, यह बात सही है; किन्तु इससे हम उन्‍हें गोंड़ केसे झहरा सकते हैं.? 
इतिहास बता रहा है कि सैकड़ों राजपृत्र घरानोंने गोंढ, भर, भीछ 
भादि जंगली धादिम निवासियोंके देशो जाकर अपने छोटे छोटे राज्य 
स्थापित किये थे। राजपतों अर्थाव्‌ क्षत्रियांका यह खभ्ाव ही है कि यदि 
जाय॑ देशो राजा होनेझा उन्‍हें अवसर न मिलते, तो वे जंगली कषनाय देशोंके 
राजा वन जाते हैं। (गोतामें भी कहा है--दानसीश्ररसावश्र शक्षात्र< 
कम स्वभावजम्‌ ।) उदाहरणाथ, बाप्पारावल भीछोंमें जाकर राज्य करने 
छगे थे और भीलोंके देशमें ही गुहिलोत वंशका अभ्युदय हुभा; इससे 
क्या यह कहा जा सकता है कि गुहिलोत सील है ! ब्रिविशोंने सो हिल्दू- 
मुसल्मानोंस्तें झाकर विशाल राज्पकी स्थापना की है, तो क्या वे हिन्दू 
या सुसल्मान कहे जा सकेंगे? आश्चर्य हे कि इसमें इतिहासकारोंको 
जब तक सन्‍्देह होता है कि साहसी क्षत्रिपरंने आय॑प्रध्यदेश से हिमाऊुयकी 
अन्द्राओं, राजस्थानक्की मठ्भूमि और सेवाड़के पर्वतोर्में जाकर 
राज्य स्थापद किय्रे थे। सारांश, चन्देखोंका भ्धान राज्य भोड़ोंके 
मध्यदेशसें स्थापित हुआ, इससे दे गोंड़ थे, यह सिद्ध नहीं हो सकता। 
महोवाके चन्देछ जर्मींदारका यह कथन कि 'हम यहाँक्के आदिम निवाली 
हैं? जाश्वयंतनक्ष नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणोसे रप्ट सिद्द है कि महो- 
वारसे एक सहद्व वर्ष पूद॑से चन्देल रहते आये हैं। सन्‌ ३९२० ( वि० 
१९७७ ) में चन्देल जरसींदार यदि यह कहें कि महोब्रामें हम अवादि 
काछसे रहते जात्रे हैं, तो इसमें जाश्रयंकी क्य। बात है ? महोबामें भानेके 
पहिलेते ही चन्देल सनियागढ़में रहते आये थे । थे वहाँ ऋत भाये, इति- 
हासको इसका पता नहीं। चन्देल गोड़ोंके देशर्मे हजारों वर्षोले 
है। छोत कह सकता हे कि हणोंके आाक्रमणके समय वे वहाँ आये या 
आप कद ा समयमें जाये ? इतिहाल बता रहा हे कि 
भारतल भाव बाहरसे भाग्रे है; परन्तु कितने ही बहुश्र॒त तथा विद्वा 
इतिहासकार यदी सानते हैं कवि भ्ायं बाहरसे नहीं आग्रे, चे कहाँ है। 
उनका आदिनिवासस्थात न तो उत्तर भुवके निकट है और न बोढ्गा 
१४ 
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तदवर्ती प्रान्तमं ही। आयोका आदिनित्रासस्थान भारतवर्ष ही है। फिर 
यदि महोबाके जमींदार अपनेको बुन्देलखण्डके भादिमनिवासी मानते 
हों, तो उनके विश्वासका महत्व ही क्या रह जाता है और उसी विश्वासके 
जाधारपर चन्देल गोड़ हैं, यह' अनुमान कैसे किया जा सकता है ? 

स्मिथका यह अनुमान भी भ्रान्त है कि चन्देलोंकी कुरू-देवी मनिया- 
देवी होनेके कारण वे गोंड़ है। यह प्रसिद्ध ही है कि हर एक राजपृत 
कुलका एक कुछदेवता या देवी होती है। उनके गोन्नोच्चारमें वेदके साथ ही 
उसका भी उच्चारण किया जाता है। चन्देल गोंड्रोंके देशमें आये, मनिया- 
गढ़ उन्होंने हस्तगत किया ओर उसके आसपास अपना राज्य स्थापित 
किया, इस सहजसिद्ध बातको यदि हम मान छें, तो उनकी 
कुलदेवीका नाम मनियादेवी होनेमें आश्चयंकी कौन सी बात है! 
स्मिथके इस कथनमें तथ्य नहीं है कि इस देवीका गोंड्ोंकी देवीसे साम्य 
है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसा साम्य है। हम मान भी ले 
कि गोड़ोंसे ही चन्देलोंने इस देवीकों पाया, तो भी वे गोड़ नहीं हो 
सकते । हम कई बार यह प्रतिपादन कर छुके हैं कि आयोने अनायों 
अर्थात्‌ भारतके आदिमिनिवासियोंसे ही शिव और दुर्गां दोनों देवता- 
ऑंको प्राप्त किया है। उन्होंने वेदिक देवताओंसे उनका सम्बन्ध जोड़कर 
उन्हें अपना लिया है। अतः चन्देलोंकी मनियादेवीकी पृजा-विधि भौर 
गोंड्ोंके देवताओंकी पजाविधिमें समानता हो तो आश्रय ही क्या हे ! 

रासोमें लिखा है कि सोलहवीं शतताब्दीमं मनियागढ़में एक गोंड़ 
माण्डलिक था। पर इससे चन्देलोंकी मूल उ९पत्तिके सम्बन्धर्में क्या अजु- 
मान किया जा सकता है ? चन्देलोंने मनियागढ़से आकर महोबामें एक बड़े 
शब्यकी स्थापना की, जो ईस्राकी नवीं शत्ताब्दीसे तेरहवीं शताब्दीतक 
(वि० ८५८-१३०७ ) कायम रहा। घन्देलोंके राज्यपतनके पश्चात्‌ यदि 
मनियागढ़में कोई गाँड़ माण्डलिक हुआ हो तो इससे घन्देलोंकी उत्पत्ति* 
के सम्बन्धमें निर्ण 4 ही क्या किया जा सकता है ? 

रानी दुर्गावतीकी कथासे उलटी ही बात सिद्ध होती है; किन्तु आश्रय 
है कि स्मिथने अपनी कण्पनाकी पुष्टिके लिए उसका उपयोग किया है| 
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अवुरूफजलने अकत्ररनामेमें वह कथा इस प्रकार छिखी है ( बीवरिज- 
कृत अनुवाद भाग २, पृष्ठ ३३३ से ही सम्मवतः वह कथा सिसथने उद्धृत 
की है। )--“र/नी दुर्गावती राह ओर महोबाके राजा सारवाहनकी कन्या 
थी। साकूवाहन चन्देलवंशी था। अम्रानदासके पुत्र दरूपतके साथ वह 
ब्याही गयी थी | इलूपत हीन कुछूका, परन्तु श्रीमान्‌ू था ओर सालवाहन- 
की दशा गिरी हुईं थी । इसीसे उसे यह सम्बन्ध करना पड़ा ॥? वही ग्रन्थ- 
कार फिर छिखता हे--"प्राचीन समयसे राढ़के राजाओंका पद बहुत श्रेष्ठ 
माना जाता था परन्तु जमींदारीऊं अतिरिक्त आयका उनके पास दूसरा कोई 
साधन नहीं था। खजी ( दुरलूपतका दादा ) पेशकशके नासपर बहुतसा 
धन चदोरने छगा था ।” पृष्ठ ३२६ में लिखा हे-('वास्तवमें दरूपत गोविन्द- 
दास कछवाहाका पुत्र था। उसके उत्पन्न होते ही संप्नामने उसे गोद ले 
लिया और इसका नास दुरूपत रखा । उसीसे दुर्गावत्ती ब्याही गयी थी ९? 
इन तीन अवतरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि अबुछफ़जल भी इस बातको 
मानता है कि चन्देल उच्च राजपूत हैं, किन्तु निधनताके कारण उन 

अपनी कन्याका विवाह दुरलूपतके साथ करना पड़ा। इतिदासमें हम 
देखते हैं कि राज्यकी घाज्ञासे उत्तम कुलके राजपू्तोंने अपनी कन्याएँ 
मुसलमान बादशाहों तक्‍को ब्याह दी थीं। फिर यदि गढ़ामण्डलाके 
श्रीमान, झिन्तु हीन कुऊके राजाकों सालवाहनने अपनी कन्या व्याह दी, 
तो इससे उसके उच्च कुलसें घब्वा कैसे रग सकता है ? राजाओम इईश्वर- 
भाव खभावतः साननेऊे कारण राजपृतलोग उन्हें भपनी कन्याएँ अपंण 
करनेसे आगा-पीछा नहीं करते, चाहे राजा झुसऊुमान ही क्यों न हो ३ 
उनका उच्च कुल संबन्धी अभिमान कन्याके चरण करते समय प्रकट होता 
है। उच्च कुछकी कन्याओंले ही वे विवाह करते हैं। आश्रयंकी बात 
तो यह है कि दुलपतके गोंडू होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि. 
चह गोंड़ होता, तो भी सालवाहनके उच्च कुछमें कोई बाधा नहीं पहुँचती। 
दुरूपत या उसके पूष॑जोंके गोंड़ होनेका कहीं वर्णन न होते हुए भा स्मिथनें 
उसे गोंड़ केसे मान लिया, यद बात समभमें नहीं आती। उपर्युक्त वणनसे 
दुरूपत राजपूत्त ही श्रतीत होता है, चाहे उसका कुछ निदृष्ट ही क्यों न 
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हो । वह सझुद्ध तथा शक्तिशाली था और गढ़ा तथा उसके जास पासके 
परदेशमें उसका राज्य था। इसके अतिरिक्त दरूपतका कुछ निक्ृष्ट मान 
भी लिया जाय, तो भी वह खर्य उच्च कछवाहा कुलमें उत्पन्न होकर बढ़ा 
कुलसें गोद आया था। सालवाहनने उसे अपनी कन्या ब्याह दी, इसमें 
अनुचित क्या हुआ ? सबसे बढ़कर बात तो यह है कि रानी हुर्गावतीने 
अलोकिक पराक्रमसे अपना श्रेष्ठ राजपुत कुछ लिद्ध कर दिया है ! दुरूपतके 
मारे जानेपर वह ख््यं बड़ी वीरतासे मोगलॉके साथ छड़ी भौर संग्राममें 
पराजित होकर आहत होनेपर भावी विपह और अपमानसे बचनेके विचार- 
से उसने आत्महत्या कर छी। रानी दुर्गावतीका यह चरित्र उसके पिताके 
कुछको सब भांति श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। फिर भी इसी कथाके आधार- 
पर स्मिथ चन्देलोंकों गोड़ सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, क्या यह आश्चय- 
की बात नहीं हे ? 


आपठवों प्रकरण । 
चेदी अथाोत्‌ जिपुरके कलचूरी । 


द्धूविय वंशवृत्तकी हेहय वामक शाखा बहुत प्राचीन 

+ खमयसे प्रसिद्ध है। इस शाखाकी उत्पत्ति सह- 
स्राऊँनसे हुई है। पुराणो्मं लिखा है कि सहजाऊुनने 
रावणकों हराया था। प्राचीन समयसे हैहय बंशके लोग 
नर्मदातयवर्ती खानोमें रहते आये है । पुराणेतिहाससे यह भी 
पता चलता है कि दैहयोने अयोध्याके सूर्यवंशी राजा सगरकां 
पराभव किया था। फिर थोड़े ही दिनोमे हेहयोंने दक्षिण 
कोसत अ्रथांव्‌ छुच्चीसगढ़पर अधिकार कर लिया नांगपुरके 
सौललौके समयतक वह प्रान्व उनके ही अधीन था। प्रथम 
भागसें मध्यप्रान्तके इन दैहयोका कुछ परिचय दिया गया है 


चेदी अथांत्‌ त्रिपुरके कलचूरी । २१३ 


और साथ ही चेदोकी कलचूरी शाजाके इतिहासकी भी रूप- 
रेजा बतायी गयी है। कल्नयूरी घराना हैहय वंशकी ही एक 
शार् है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। पर इसका प्राहुर्भाव 
कद और कैसे हुआ, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता | 
साथ ही यह बताता भी कठिन है कि कलचूरियोने त्रिपुर 
(वर्तमान जब्बलपुर) में कब ओर क्यों खतन्त्र राज्यकी खापना 
की । कलचूरी लोग विक्रम अथवा शालिवाहन शक न मान- 
कर अपना स्वतच्य चेदी शक मानते हैं। कीलहाने साहबके 
मतानुसार चेदी शकका आरस्म ई० स० १४८ से हुआ है। 
ईसाकी चौद॒हवीं सदीके अन्त ( वि० १४५७ ) तकके कलचू- 
रियोके इतिहास ओर दानपत्रोमे चेदी शक पाया जाता है। 
इससे यह अज्ञमान किया जा सकता है कि कलचूरियोका 
घराना वहुत प्राचीन समयसे विख्यात था। चेदी शक पश्चिम 
भारत शअरथांत्‌ गुज़राव और कौकण प्रान्तमें भी प्रचलित था, 
इससे जान पड़ता है कि दक्षिणके चालुक्योंके उदयसे भी 
पूर्व पश्चिम पान्तमें कलचूरियोंका राज्य था। शातवाहनके 
पश्चात्‌ आन्ध साप्राज्यया अधिकांश उनकी अधीनतामें 
अवश्य ही आ गया था। कारलिजरका दृढ़ किला प्राचीन 
खमयसे उनकी अधीनताम था ही। धीरे-धीरे पूर्वीय धान्तमें 
उन्होंने प्रवेश किया और अच्तमें यम्न॒ुनावटके प्रदेशपर अ्रधि- 
कार कर लियो। 'चेदी' इस अन्वर्थक नामसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । 

विभिन्न आन्तोमें कल्नचूरियोंका क्रमशः किस प्रकार 
प्रवेश हुआ, उसका यह संजिप्त वणेन है। परन्तु ईसाको नर्वी 
शताब्दी (वि० ८५८-४५७) के उत्तराधेसे पहले कलचूरियोकी 
गणना खतन्त राजाओमे नहीं होती थी । कलचूरियोका खतन्य 


२१४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


राज्य इंसांकी नवीं शताब्दीके उत्तराधमें खापित हुआ" इस 
वंशका कलचूरी नाम क्‍यों पड़ा, यह कहना कठिन है। 
इतिहास-प्रसिद्ध कुलों अथवा बंशोकी उत्पत्ति श्रनेक प्रकारसे 
बतायी जाती है, किन्तु उन बानामें तथ्यांश बहुत ही अ्रद्प 
होता है। इस कुलके सम्बन्ध भी यही बात है। यह कोई 
नियम नहीं कि सब नाम साथ्थक ही हों । प्रायः कविगरण 
नामपर चमत्कृतिज्ञनक ज्छेषरचना करते है। पर वाध्तवर्म 
इस प्रकार नामोत्पत्तिके सम्बन्ध गढ़ी हुई रचना काठप- 
निक ही हुआ करती है, और वही आगे चलकर सच्ची 
जान ,पड़ती है | नामके सम्बन्ध रची हुई स्छेषपूर्ण 
कथाएँ प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । ऋन्‍्वेदम भी ऐसी 
'छेषजन्य कथाएँ वर्णित है। परन्तु पहिले कहे अन्नुखार उनमें 
तथ्यांश बहुत ही कम होता है । सारंश, किसी झुलके 
नामकी श्रन्वर्थंकषताका विचार करना बड़े परिश्रमका काम 
है और परिश्रम किया भी जाय, तो उससे सत्यांश 
जात होनेकी कोई आशा नहीं । अतः नामोकी व्युत्पत्ति- 
के फेरमे न पड़ना ही उचित है। इसी विचारसे हमने हैहय, 
चालुक्य, चाहमान ( चोहान ), प्रतिहार ओथवा कलचूरी 
आदि नामोकों छानबीन नहीं की। अस्तु, कलचूरी वंश- 
संबंधी दो प्रधान लेख उपलब्ध हुए हैं और वे कीलहान॑ साह- 
बने एपि० इंडि० भाग १, पृ० २६४ और भाग २, पृ० ३०४ में 
प्रकाशित किये हैं। उनके नाम है. बिलहारी शिलालेख और 
चनारस ताप्नपट लेख | इन लेेखोसे ज्ञात होता है कि कल्नचूरी 
वंशमें सन्‌ ८५० ( वि० &०७ ) के लगभग कोकल नामक एक 
विश्यात वीर पुरुष हुआ था। कोक्तल और उसके बंशजोका 
दृत्तान्त कीलहाने साहबने एपि० इंडि० के दूसरे भागमे दिया 
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है। उसके तथा और जो नयी बातें ज्ञात हुई हे उनके 
आधारपर कलचूरियोका इतिहास नीचे दिया जाता है। 
उपर्युक्त लेखोम कोकलदेवका विशेष ग़ुणगान किया गया 
है। लिखा है--“उत्तरके भोजयज और दत्तिणके वन्लमराज, 
मानों ये दो उपरूप जयस्तम्म कोक्लदेवने खड़े किये हैं।” 
इसका अर्थ यह है कि कोक॒लदेवके तेजकें सामने भोजराज 
अथवा चल्लमराजका तेज फीका पड़ ज्ञाता था ओर कोकत 
सप्रादू था एवं भोज आदि श्पति उसके माण्डक्षिक थे। 
लेखमे उल्लिखित भोज कश्नोजका सुप्रसिद्ध मिहिर भोज्ञ था। 
भोजके निश्चित लेख सन्‌ ८६९--७६ और ८5२ (वि० &१&- 
३३ और ३६) के है। वन्लमराज राष्ट्रकूटीका राजा द्वितीय कृष्ण 
है और उलका समय सन्‌ ४७१ से 8११ तक (वि० &३२-४६८) 
माना गया है। पहले कहा जा चुका है कि कोक्‍्कलदेवने चित्र- 
कुटके हषदेवकों सहायता देनेका आ्रश्वासन दिया था। एक 
और लेखमें कोक्कल त्पतिको 'चिकलिगाधिपति' भी कहा है। 
लेखोमे फोक्कलराजकी कितनो ही स्तुति क्यों न की गयी 
हो, पर भोजराज्ञ तथा कृष्णुराज जैसे वीयशाली राजाओकों 
उसने पराज्ञित किया होगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। 
सम्भवतः भोजराज ओर ऋृष्णराज़्की दृढ़ मित्रताके कारण 
कोक्षलषको उस समय ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी। उक्त 
राजाओसे कोकलकी मिन्नता ही नहीं, नाता भो था। कोछल- 
की कन्या कृष्णराज़की पटरानी थी, सम्भवतः उसकी दूसरी 
कन्या भोजराज़से न्याही गयी होगी। कोक्कलका विवाह 
चन्देल हर्षको बहिन 'नद्य' से हुआ था। हैहयोकी गणना उद्ध 
ज्षत्रियोंमे होती थी, इस कारण सभो राजकुल उनसे सम्बन्ध 
स्थापन करनेक लिए उत्सुक रहते थे। ईलाकी सातवीं, आठवीं 
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ठथा वादकी शताब्दियोम दक्तियके दोनों चालुक्य वंशोने हैहः 
योसे नाता जोड़ा था। बारहवीं शताब्दीमे भी प्रसिद्ध क्षत्रिय 
कुल हेहयोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए. उत्छुक रहा 
करते थे। पृथ्वीराज चौहानने देहयोकी एक कन्याके साथ 
विदाह किया था। सारांश, उस समय कोकत्नका महत्व बहुत 
बढ़ा-चढ़ा था। इसका कारण उसका अलौकिक पराक्रम न 
होकर यह है कि उसने विभिन्न वैभवशाल्री दृप्तियोसे स्नेह- 
सम्बन्ध या नाता जोड़ लिया था। लेखोमँ वर्णित उसका 
महत्व अगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारण 
लेखोक्त चातासे मिन्न है । ह 

कोकलके पश्चात्‌ उसका पुत्र मुग्धतुंग उफे प्रसिद्धधवत्र 
(या धवल ) गद्दीपर चैठा। उसके बालह ओर केयूरवर्ष 
नामक दो पुत्र थे। झुग्धतुंगके अनन्तर बालदर्षने बहुत ही 
थोड़े दिन राज्य किया ओर फिर केयूरवर्ष राजा हुआ। उसकी 
रानीका माम नोहलादेवी था, जो एक चालुका सामन्तकी 
कन्या थी। बिलहारी लोेखमें जो दन्‍्तकथा लिखी है, उसमें 
कहा गया है कि पहिल्ला चालुका भारद्वाज गोतरका था और 
द्ोणकी अश्नल्रिसे उत्पन्न हुआ था। नोहलादेवीने अपने नाम- 
पर नोहलेशवर शिवका मन्दिर बनवायां ओर उसके लिए जो 
आ्राम दिये थे, उनक्ना दावलेख देवालयमें खुदा हुआ है। 
इससे जान पड़ता है कि बौद्ध मिज्कु जिस प्रकार विहारोमे 
रहते थे, उसी प्रकार लकुलीश मतान्ुुयायी शिवोपासक 
संन्यासी उस समय भठो ओर भन्दिरोंमे रहा करते थे। 
अब बोद्धमतका हास दो चला था, इस कारण प्रायः सभी 
राजपूत शिवोपासक बन गये थे और आगमवेद' को प्रमाय 
मानते थे। इस समयको धर्ममावनाओके सम्बन्ध एक 
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खतब्म प्रकरणम विचार किया गया है, इस फारण यहाँ 
उसका केबल दिग्द्शेंव ही करा देना पर्याप्र होगा । 
केयूरवषका दूसरा नाम युवराज था। उचन्देललेखोले 
पता चलता है कि इसका पराभव किसो चन्देल राज़ाने 
किया था । केयूरव्षके अनस्तर उसका पुत्र लच्मण राज्या- 
धिकारी हुआ। उसकी रानोका नाम' राहड़ा था। उसके बोधा- 
देवी नामकी कन्या हुईं, जिसका विवाह उत्तर चालुक्य चंशमें- 
हुआ था । उस्रीका पुत्र सुप्रसिद्ध तैज्ञप चालुक्य था। उसका 
समय सन्‌ &७३ ( वि० १०३० ) है। लक्ष्मणके पश्चात्‌ उसका 
प्रथम पुत्र शंक्श्गण और तदननतर द्वितीय पुत्र युवराज 
( दूसरा ) राज्य करने लगा। युवराज और मुंत लमकालीन 
थे (ई० ख० ६७४, 8७४, 88३ ) । युवराजका पुत्र द्वितीय 
कोकलराज था। कोक्षत्तराजके पश्चात्‌ गांगेयदेवकी राजपद 
मिला । पूर्वोक्त राजाओमें यह सर्वप्रसिद्ध था। परन्तु इसका 
राज़तकाल सन्‌ १००० (वि० १०४७ ) के अनन्तर होनेके 
कारण इसका वर्णद तृतीय भागमें करना उचित दोगा। इस 
वर्शनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कल्नचूरी क्षत्रिय 
कहींसे नये आये हुए अथवा नकली क्षच्रिय नही थे, किन्हु 
उनका कुल बहुत प्राचीन है। इस कुलका विशेष उत्कषे 
ई० स० ८४० ( बि० 8०७ ) से हुआ, किन्तु यह कुल पुरावन 
कालसे सच्चे क्षत्रियोम ही गिता जाता है। यही कारण है कि 
अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलोंके इस कुलके साथ सस्बन्ध हुए 
और यहा इस कुलके वैभवका सूत्र कारण है। इस कुलमें 
गांगिय नामक अति प्रसिद्ध राजा हुआ और उसके पश्चात्‌ यह 
कुल वेभवगिरिके उत्तक़् शिखरपर आरुड़ हुआ। इसका 
कारण यह भी हो सकता है कि महस्ूदके आक्रमणके पश्चात्‌ 
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कन्नौज बहुत ही क्षीणबल हो गया था, जिससे कलचूरियोने 
लाभ उठाया । कल्नचूरों घरानेके लोग अत्यन्त शिवभक्त थे । 
विभिन्न राजाओंका राजत्वकाल श्रनिश्चित होनेपर भी गांगेय 
तककी कलचूरियोंकी वहुत कुछ विश्वसनोय कऋ्रमबद्ध पंशा- 
धली यहाँ दी जाती दे | 
कलचूरियोंकी वंशावली । 
$ कोक्लदेव ईं० स० ८५० 
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नंवों प्रकरण । 


बंगाल अथवा उुंगेरके पाल । 


भ्र[[पतीप इतिहासके मध्ययुगीन कालके दूसरे भाग 
(३० स० ८०० से १००० तक ८ बि० प्रए७-१०१७) 
के इतिहासका अबतक जो वर्णन किया गया है, उससे प्रधान- 
तया राजपूताने और मध्य भारतमें उत्कर्षको प्राप्त हुए राज- 
पूत राज्योका ही विचार हुआ है । उन विभिन्न राज्योके संश्था- 
पक तथा सश्ञात्रक हिन्दूर्र्मानुयायी और प्रायः शिवोपासक 
राजपूत बीर थे। अरबोके साथ युद्धमें उन्होंने शुरता दिखायी 
र यश पाया, इसीसे उनका उत्कष हुआ। राज तानेकी 
तरह अन्‍्यन्न अर्थात्‌ महाराष्ट्र और बंगालमें राजपूत राज्योंकी 
उसी समय स्थापना हुई थी, किन्तु इसके कारण भिन्न थे। 
सिन्धसे उक्त प्रान्त दूर होनेके कारण इन क्षत्रिय वीरोको 
अरयोसे लड़ना नहीं पड़ा, किन्तु पहिलेसे ही जो राज्य 
डुबल हो रहे थे उन्हें पादाक्नान्त कर उनके छ्थानमें उन्होंने 
नये पलाढ्य राज्योको स्थापता को। इस प्रकार विश्यात 
हुए राजवंशोपें वंगालका पाल वंश और दक्षिणका राष्ट्कूट 
बंश अग्रगए्य है। 
इस कालका विचार करते हुए एक खास बात यह पायी 
जातो है कि वर्तमान अंग्रेज़ी राज्यमें राज्यके शासनके सुभीतेके 
लिए भारतके जो विभाग किये गये हैं, उन्हीं विभागोमें उस 
समय भिन्न भिन्न खतत्य राज्य स्थापित हुए थे । इसका कारण 
"हर एक प्रान्तकी विशिष्ट भूरचना, जलवायु, समाजकी स्थिति, 
भाषा-सेद और विभिन्न आचार ही हैं। वर्तमान संयुक्तप्रान्त 
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और अवध प्रान्व मिलकर उस समयक्का कन्नोज राज्य था। 
गंगातटका प्रदेश भी कन्नौज राज्यके श्रन्तर्गत था। राज- 
पूताने और मध्य भारतमें अनेक खतन्‍्त्र राज्य थे, परन्तु 
उनका, आजकलकी तरह उस समय भी, अन्य प्रान्तोसे विशेष 
सम्बन्ध नहीं था। उक्त प्रान्तोसे बंगाल और महाराष्ट्र प्रान्त 
पृथक थे, इस कारण वहां खतन्त्र राज्योका स्थापित होता 
खाभाविक था | इसीसे उस समय वहां खतन्त्र राज्य स्थापित 
हुए । पाल वंशने वंगालकी एक बलिष्ठ राज्यके रूपमें परिणत' 
कर दिया। 

पाल बंशके उदय और उत्कर्षका इतिहास उनके ल्ेखोमे बड़े 
अच्छे दँगसे लिखा हुआ मिल्नता है। ऐसा इतिहास अन्य 
वंशोका नहीं मिलता । पात्त वंशके दानपत्र आदिसे ज्ञात होता 
है कि हर्षरजकी सृत्युके अनन्तर कन्नौजका राज्य विश्शंखल्ल 
हो गया ओर बंगालमें भी एकछत्री शासन न रहकर अनेक 
राज्य स्ापित हो गये। उचन्त राज्यों पररुपर विश्वेष होनेके 
कारण बंगालमें वरावघर अशान्ति बनी रही । वर्मा वंशीय यशो- 
वर्माके राजत्वकालमें गौड़ राजाके परांजित होनेपर बंगालका 
कुछ प्रान्त फिर कन्नोज साम्राज्यकी छुच्नछ्ायाम आ गया, 
परन्तु ईंसाकी आठवीं सदी ( बि० ७४८-८५७ ) के उत्तराधमे 
कन्नोजकी सत्ता फिर छ्ञीण हो चली। गौड़में सर्वत्र विश्वेंख- 
लता फैल गयी । धर्मपालके खालिमपुरके लेखसे ज्ञात होता 
हे कि वंगालम उस समय बड़ी ही अन्धाघुन्धी मचोथी। 
उस प्रान्तके सरदारोमं बात बातपर परस्पर लड़ाइयाँ हो 
जाती थीं। लेखमें इस परिसख्ितिका परिचय मत्स्य-न्याथकी 
उपभा दे कर दिया गया है। समुद्रके बड़े मत्स्य जिस प्रकार 
छोटी मछुत्तरियाँको जा जांते है, उसी प्रकार उस समय जो 
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सरदार बतवान होता, वह छोटे सरदारोके स्वत्वोको छीन 
लेता था। अन्तमं सब सरदारोंने आपसमें समभोता कर 
गोपालराजको वंगालका अधिपति वनाया। गोपालने अपनी 
शरता और राजनीति-कुशलताके सहारे शीघ्र ही संत शान्ति 
प्रस्थापित की। उसने पहिलले पाटलिपुञ्न और फिर मुंगेर 
उर्फ सुहृगिरिप्तें अपनी राजधानी स्थापित की। थोड़े दही 
दिनाोमे समस्त वंगालमे उसका राज्य हो गया। यही 
नहीं, मगध्र प्रान्त भी वंगालके राज्यमें गिना जाने सगा। 
मध प्रान्त कई बार वंगालमें मिला ओर पृथक हुआ । झुछ 
समय पहिले भी वह बंगालके अन्तर्गत ही था, किन्तु अब 
वंगाल्लले पृथक होकर विहारका अलग धान्‍्त बन गया है। 
योपाल्राज बोद्ध धर्मावतम्बी था, इसमें आख्वे करने- 
की कोई बात वहीं है; क्योंकि मगध और गौड़ देशमें बौद्ध 
धर्म उस समद भी प्रचत्धित था। मगधपर जब माधव 
सुप्तका ऋधिकार हुआ, तब उसके शासनक्ातलमें वहाँ फिर 
हिल्दू धमका प्रचार हुआ । हिन्दू धर्मकी खापनामें कर्णंछुचर्ण 
देशके राजा शशांकका भी वहुत छुछ द्वाथ था। परन्तु इससे 
एहिले भी उस पान्तमें बौद्ध धर्मके प्रति विशेष आदर नहीं रह 
गया धा। सगधमे ही बौद्ध धमंक्ा उदय और उत्कर्ष हुआ, 
इसीसे वहां उसकी प्रवक्ता थी। वार वार वहीं उसे उत्तेजना 
भी मिल॒तों थी, इस कारण वबहाँले उसको डच्छेद होने 
बहुत समय रूया । गोपात्तराज़ दोद्ध धर्मावलम्बी होनेपर 
भी घणश्षम धरमको मानता था और अपनेको सर्यदंशो क्षजिय 
कहता था। आसस्ममें दोह धर्मका वर्याअ्म धंके विरुद्ध 
विशेष कटाक्ष था, किन्तु आगे उलकर बोद्ध धर्मावलम्वी 
चर्णाश्रम धर्मको सानने लगे | वर्णाक्षम घर्मको मर्यादा तोड़ने: 


ड्च- 
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का उन्होंने उद्योग नहीं किया। बौद्ध मताजुयायी राजाओके 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि वे वर्णाश्रम धर्मकों मानते थे। 
यही नहीं, उसके अनुसार वे अपना आचरण भी रखते थे, 
शह्ाणोंकी सम्मानपूर्वक दान देते थे। गोपालराजके राजत्व- 
काले वैदिक धर्मोुयायियोंकों विशेष कष्ट नहीं पहुँचा। 
उसके मनन्‍्त्री और प्रजाजन वैदिक धर्म माननेवाले थे, परन्तु 
उन्हें उसका शासन खुखकर ही हुआ। कुछ इतिहासकार 
गोपालराजका सम्बन्ध कन्नोजके प्रतिहार घंशकी 'पाल' शाखा- 
से जोड़ते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। सरुप्नति 
आदि अन्धथोमें लिखा है कि ज्षत्रियोंके नामोक्रे साथ पाल 
( रक्षणकर्ता ), गोप, त्राता अथवा इसी अर्थका और कोई 
शब्द जोड देना चाहिये, जिससे वे अन्वर्थक हो जाते हैं। 
तदलुखार अनेक क्षत्रिय छुलोंके नामोके साथ 'पाल' शब्द 
जोड़ा गया है। अतः गोपाल क्षत्रिय था, यह 'पाल' शब्दसे 
ही सिद्ध होता है। एक बात यह भी है कि पाल वंश प्रति- 
हारोके पश्चात्‌ प्रसिद्ध नहीं हुआ, बरन्‌ दोनों वंशोंका उदय 
एक ही समय हुआ था। यह हम आगे चलकर सिद्ध 
करंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन दोनोंमें परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं था । 

अब पांल घरानेके बंशक्रमका विचार कर। अबतक उप- 
लब्ध हुए सब शिलालेबॉका विचार कर कीलहाने साहबने 
एक लेख लिखा है, जिसमें तीसरे विश्नदराजके आमगादी” 
ताप्नपटका विवेचन किया गया है। इस लेखमें पालोको बंशा- 
बली दी गयी है। घंशावलीमें राजाओका अज्ुक्रम और हर 
एक राज़ाके शासनके वर्ष भी लिखे गये हैँ । परन्तु इससे यह 
नहीं निश्चित किया जा सकता कि अ्रमुक राज़ाके राज्यारोहरण- 
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का संबत्‌ अम्ुक ही था. ककि किसी दानपत्रमें किसो शक- 
का उल्लेख नहीं है, केबल राजाके 'राज्यमान बर्षका ही 
उल्लेख है। किसो कालके निश्चित करनेमे यह बड़ी अड़चन है। 
तो भी इतना अवश्य है कि जिन कारणोसे उत्तर भारतमें 
विक्रम संवत्‌ प्रचलित हुआ, थे कारण बंगालके लिए लागू नहीं 
हैं। अस्तु, कीलहा्न साहबकी लिखी वंशावल्ीके आधारपर 
हम पाह्वंशका वृत्तान्त लिख रहे हैं और समकालीन घटनाओं 
तथा अन्य प्रमायोसे पाल राजाओका काल स्थूत्र मानसे 
निश्चित करना चाहते हैं । 

गोपालराजसे ही पाल घरानेकी स्थापना हुई, अतः उस- 
के पिता तथा पितामहका इतिहास न लिखनेसे भी काम चल 
सकता है। लोगोके इच्छानुसार गोपालराजको ही प्रथमतः 
बंगालका प्रभुत्व प्राप्त हुआ । पाल धरानेका वह पहला राजा 
था। पहले कहा जा घुका है कि गोपालराजको पश्चिमके 
वत्सराज, कन्नौजके वर्ष इन्द्रायुथ और राष्ट्रकूटोके तीसरे 
गोविन्दराजसे युद्ध करना पड़ा था । अतः ग्रोविन्द्राज 
आदिके समयका विचार करते हुए गोपालराज़का राजत्व- 
काल ० स० ७८४० से ४०० तक ( बि० ८३७-८५७ ) निश्चित 
किया जा सकता है । & 

गोपालराजके पश्चात्‌ उसका पुत्र धर्मपाल राज्याधिकारी 
हुआ। उसको रानी राष्ट्रकूट वंशकी थी। जालिमपुर और 
भागलपुरके दानपत्नौसे ज्ञात द्ोता है. कि धर्मपालने कन्नौजके 
सपम्नाट्‌ इन्द्रको हरा कर कन्नोज़की गद्दीपर चक्रायुधकों 

& जैनअन्थके अन्तर्मे बछिखित वत्सराज आादिके साथ यह भी 
उल्लेख है कि 'पूर्वमें अवन्तिभूषति राज्य करता था? । इसका अर्थ यह भी 
लगाया जा सकता है कि गोपालका हूसरा नाम अवन्तिभूपति था। 
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बैठाया | इससे सिद्ध होता है कि धर्मपालका राजत्वकात ई० 
स॒० ४०० से ८६२५ तक ( वि० ४४७-८८२ ) था। पहिले लिखा 
जा छुका है कि वत्सराजके पुत्र नागसटने चक्रायुधको हरा- 
कर कन्नोजका सम्नादटपद्‌ स्वयं हस्तगत कर लिया था; अर्थात्‌ 
कन्नौज़पर अधिकार प्राप्त करनेसे पहिले नागभदने धर्मपालको 
हराया था। घर्मपालका पक्ष ग्रहण कर राष्ट्रकूटके तीसरे 
गोविन्द्राजने नागभटठका परासव कियां खही, किन्तु उसका 
सप्राटपद वह नहीं छीन सको। गोविन्द्राज़ने धमपालका 
पक्त प्रहण कियां। इसका कारण यह था कि यह (धमपाल) 
उसका जामाता था। भागलपुर लेख (इंडि० एंटि० 
भाग २१, पृष्ठ २४० ) से विद्त होता है कि धमपालकी रानो 
रणदेवी राष्ट्रकूओंके परवल नामक राजाको कन्या थी। 
कीलहाने साहब कहते हैं कि परवल्कका ही दूसरा नाम गोविन्द्‌- 
राज़ था। अतः गोविन्द्राजका धमेपोत्यकी सहायता करना 
खाभाविक ही था। गोविन्द्राजके द्वारा पराजित होनेके 
कारण नागभसटसे वंगालको कोई क्षति नही पहुँची । 
घमंपालके वाद उसका भतीज़ा देवपाल गद्दीपर बैठा। 
इसका राजत्वकाल ई० स० ८२५ से ४५० तक (वि०८८२-४६०७) 
निश्चि। किया जां सकता है। देवपात्रके पश्चात्‌ उसका 
भतीज्ञा विग्नहपात्न राज्यारुढ़ हुआ । एक दानपत्रम देवपालको 
धर्मपालका भतीज्ञा और इसरेमें धर्मपालकी रानो रणदेवीका 
पुत्र कह है। यह तो स्पष्ट हो है कि धर्मपाल और देवपाल 
दोनोके सम्तान नहीं थी श्लर उन्होंने सतीजोको गोद लेकर 
उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया धा। मागलपुरके लेखमें 
लेखा है कि विग्रहपात्तक्ा विवाह हेहय कुलकी राजकल्या 
लज्जासे इुआ था । विश्ववपात्लका राजत्वकाल ई० ख० ८६५० 
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से ८७५ तक (बि० ६&०७-&६३२ ) मावा ज्ञा सकता 
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.६॥ 
दिग्नदपालके वाद उसके पुत्र नारायणपाल देवको गद्दी मिली | 


पुरवाले छेखले नोरायणपालका काल निश्चिद नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि उसमें किसी प्रदत्षित शक्षका उल्लेख व कर 
राज़ाके शासन-वर्षका ही किया है। नारायणपालके अनब्तर 
राज्यपाल राज्यारुढ़ इज्मा। उसका विवाह राष्ट्रकृदोके तुु् 
उर्फ ज़गतुकू राजाकी भाग्यवती नामकी कन्याले इआ था। 
राज्यपालने ई० स० &२५ (बि> &४२ ) तक राज्य किया और 
उसके पश्चात्‌ उसका पुन्न दूसरा गोपाल्वराज राज्यालीद 
हुआ | इसका राजत्वकाल &९४ से &९० तक (वि० &६२- 
१००७ ) माना जा सकता है। गोपालराजके अनन्तर दूसरे 
विश्नदपालने ई० स॒० &पू० से &७५ तक (बि० १००७-१०३२) 
राज्य किया। फिर उस्रका पुत्र महीपात्त गद्दीपर बैठा। 
महोपालके शासनकालमे ही सारनाथका द्ावपत्र लिखा गयाः। 
इस दानपत्रमें विक्रम संवत्‌ लिखा हुआ है। यह दानपत्र 
वि० सं० १०४३ अर्थात्‌ ६० स० १०२६ में लिखा गया है। 
इमने हर एक राज़ाका शासनकाल अल्यमानतः २५ वर्षका 
माना है और यह दानपत्र १०२६ में लिखा गया है। मही- 
पात्तका शासनकाल हमारे अज्ुमानके अदुसार ई० सण० 
१००० ( वि० १०५७ ) सें सनात होना चाहिये, किन्तु दानपत्र- 
में लिखे संचतके हिसादले २६ वर्ष बढ़ते हैं। ये २६ दर्ष यदि 
पिदले नो राज़ाओंके शासनकाह्ममें समान झूपसे बाँट दिये 
'जायें, तो प्रत्येक्ष राजाका शासनकाल तौन वर्ष बढ़ लायगा | 
“ महीपालक्के शासनकालके अन्‍्तर्मे यह दानपत्र लिखा गया है, 
शसा मानकर ही उक्त अनुमान किया ययवा है। सम्मव है 
श्प्‌ 





डर 
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किसी एक ही राजाका शासनकाल २५ या २८ वर्षोंसे अधिक 
रहा! हो। कई प्रकारसे विचार करते हुए यही प्रतीत होता है 
कि महीपालका शाखनकाल सबसे अधिक था | इस दानपतन्रसे 
जान पड़ता है कि महीपालको उसके शन्रुओने पदच्युत कर 
दिया था, किन्तु उसने अपने पराक्रमसे फिर पैतृक राज्य प्राप्त 
कर लिया | दानपत्रमे उल्लिखित महीपालके शत्रु कौन थे, इस- 
का निश्चय नहीं किया जा सकता। ग़जनीके महमूदके आक्र 
मणौसे हिन्दुस्थानको भारी धक्का पहुँचा । सम्भव है, दुर होते 
हुए भी उसका प्रभाव महीपालपर भी पड़ा हो। इसका विचार 
हम अगली पुस्तकम करेगे। महीपाल्के समयसे पात्र वंशका 
शीघ्रतासे पतन हो चला और उसके खानमें सेन वंश राज्य 
करने सगा | कालमानके लिहाजसे पाल वंशके हासके कारणों, 
आदिका विचार तोसरे भागमें ही करना उचित जान पड़ता है। 

महीपालके पश्चात्‌ नयपाल गद्दीपर बैठा और उसके बाद 
तीखरा विग्नहपाल राज्य करने लगा | इसीने आमगाछी-दौन- 
पत्र लिखवाया। इसी दानपत्रके सम्बन्धर्म कौलहान साहबने 
पतन करने योग्य टिप्पणी लिखी है। दानपत्र आदिको देखने- 
से यह वात स्पष्ट दो जाती दे कि पाल असल क्षत्रिय थे। 
पालोके विवाह-सम्बन्ध दक्तिणके राष्ट्कूटों और चेदीके 
हैहयोके साथ हुए थे,इससे भी यही सिद्ध होता है। इस वंश- 
के आरम्मके पुरुष यद्यपि बोद्ध धर्माठुयायी थे, तथापि पीछेसे 
यह वंश शिवोपासकोम गिना जाने लगा। उक्त दानपत्रोके 
उदलेखौंसे यह भी विदित होता है कि पालने शिवमन्दिरोके 
लिए अनेक जागीरे दी थीं। उस समयमे प्रचत्नित लकुलीश 
मठालुखार आचरण करनेवाले शिवागम सम्प्रदायके सन्या 
सियोका वे बहुत आंदर करते थे। भागलपुर-दानपत्रमे लिखा 


बंगाल अथवा मुंगेरके पाल | २२७ 


है कि नारायणपातका पिता सोगत ( दुद्ध ) मतान्ुयायी था, 
किन्तु खयं नरायणपाल शिवका उपाखक था और उसने एक 
सहस्नसे अधिक शिवमन्द्रिकी खापना की थी। ( खयंकारित 
सहस्लायतनस्य तत्र तत्र भगवतः शिवभद्वारकरुष पाशुपत 
आचाये परिषद्श्च-पूजावबलिचरु--इत्यादि । ) इस दानपत्र- 
से यह एक बात 'और स्पष्ट हो जाती है कि अन्य राजाओकी 
अपेक्षा पालोने राज्य-प्रबन्धमें बहुत कुछ खुधार किया था। 
साथ ही इस हानिकारक पद्धतिका भी उन्होंने अवत्वंचन किया 
कि राज्यरक्षाके लिए थे किरायेकी परायी सेना जड़ी करते 
थे। हिन्दुखानकी पराधीनताके कारणोम यह पद्धति भी एक 
कारण है। किरायेकी सेनामे राष्ट्रामिमान कहांसे झा सकता 
है? ऐसी किरायेकी सेनाके ही सहारे विदेशियोने हिन्डु- 
स्थानपर अधिकार जमाया । अस्तु, राज्य ओर सेना-प्रबन्धके 
सम्बन्ध्मं एक खतन्‍त्र प्रकरणम विचार किया जायगा | 

अब हम संक्तेपसे पाल वंशके राज्यविस्तारका बर्णन 
करते है। झ्राजकल्नका सारा बंगाल, तथा विहार और आसाम 
प्रान्त भी, पालोके अधीन था। भागलपुर-लेखसे जान पड़ता 
है कि पालोने उत्कल और कामरूप ( प्राग्ज्योतिष ) उफे 
अआसामपर विजय प्राप्त की थी। खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात 
होता है कि मगध ओर बिहार प्रान्त पालोने आरम्भमें ही 
हस्तगत किये थे | मोपालराजके समयमे बंगाल प्रान्तके पश्चिम 
और पूथ--गौड़ और वंग--दो विभाग प्रसिद्ध थे। आगे 
चलकर दोनो विभाग एक हो गये । डनका एृथक्‌ उल्लेख कहीं 
नहीं देख पड़ता । 

पाल और सेन वंशोंका जो इतिहास उपलब्ध है, वह 
दल्तकथाओके आधारपर स्थित नहीं है, डसके आधारभूत 
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विश्वासयोग्य अनेक प्रमाण हैं। दृन्तकथाओंम आदिसूरादि 
शनेक राजाओकी कथाएँ वर्णित हैं, किन्तु इतिहासकी दश्टिसे 
वे विश्वासयोग्य नहीं हैं। इस कारण इस प्रकरणमें हमने 
उनका समावेश नहीं किया । 

अन्तर पालन राजाओंकी पंशावली लिखकर हम यह 
प्रकरण समाप्त करते है। वंशावत्लीम राजाओके शासनकालके 
धर्ष स्थूत्ष मानसे लिखे गये हैं। अर्थात्‌ यदि आगे चलकर 
दिश्वालयोग्य. ठीक समयका पता लगा, तो इन वर्षोमे श्रन्तर 
पड़ ज्ञायगा । 


बंगालके पाल राजाओकी वंशावत्ी । 
गोपाल ( हं० स० ७८०---८०० ) 


धर्मपाल ( है० स॒० ८००--८२५ ) 

देवपाल ( दत्तक भतीजा, है० स० ८२५--८५० ) 
विग्नहपालू ( दत्तक भत्तीजा, है० स० ८५०--4७५ ) 
नारायणगालू ( ईं० स॒० <७५--९०० ) 

राज्यपारु ( ३० स० ९००--९२५ ) 

गोपाल ( दूसरा ) ( ई० स० ९२५--९५० ) 
विप्रहपाल ( दूसरा ) ( ६० ० ९५०--९७६ ) 


महीपालछ ( वि० प० १०८३ अथाव्‌ है० स० १०२६ में इसने जो दाव- 
पत्र दिया, वह प्रकाशित हो चुका है। ) 


। 
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दक्षिणके राष्ट्रकूद । 


झ्ल धारणतया याब्ट्रकूटोकी उत्पत्ति यदुऋुलसे मानी 
जाती है। परन्तु वर्धा वाम्रपत्रम इनकी उत्पत्ति- 
को कथा कुछ और ही तिखी है । चन्द्रवंशके सात्यकीकी 
शाखामे रह्दा नामकी राजकन्या हुईं। उस्ीके पुअका वाम 
राष्टूकूट था ओर वहो राष्ट्रकूटौका सुलघुरुष होनेके कारण 
उसीके नामससे उसका वंश प्रसिद्ध हुआ । परन्तु यह 
कथा सच्ची नहीं जँचती । पहिल्ले कहा जा चुका है कि 
'देशपाएडे! की तरह 'राष्ट्रकूट' भी पदका नाम है, व्यक्ति 
विशेषक्ञा नहीं। अरुठ, जो लेख उपलब्ध हुए है, उनके 
देखनेसे पता चत्नता है कि राष्ट्रकूटोंके पहिले राजा गोविन्द, 
कके (प्रथम) और इन्द्र थे। डाक्टर भारडारकरका कथन 
है कि गोविन्द्राजले पहिले दन्तिवर्मम, और इच्द्रणज नामक 
दो राज्ञा हुए थे। राष्ट्रकूटोंके लेखोंमे गोविन्द आदिके 
सम्बन्धम विशेष द्त्तान्त नहीं लिखा है; परन्तु उचकी“चीरता, 
न्यायप्रियता और दानशीलताकी वहुत अशंखा की गयी है। 
इन्द्रराजका विवाह शत्रिक्ध ( चालुक्य ) बंशकी कन्या- 
से हुआ था | (राशी सोमन्‍्चयी तस्य पितृतश्च शल्रिक्ष्यजा |) 
परन्तु इन्द्रराजके पश्चात्‌ चालुक्योंसे राष्क्ूटोका स्मेह-सम्बन्ध 
नहीं रहा | राष्ट्कूटोके उपलब्ध लेखोंमे साननगढ़का ताम्नरपट 
अधिक प्राचीन है। उससे उक्त राजाऔका समय नि शित 
किया जा सकता है। बह लेख शक्त ६७१ अर्थात्‌ ईसंवी सन 
७४३ में दन्तिडुगंके राजत्वकालम लिखा गया है। दन्ति- 


सबक, 


२३० हिन्दुभारतका उत्कष । 


डुर्गंसे पहिले तीन राजा होगये। हर एक राज्ञाका शासन- 
काल २५ वर्षोका मान लेनेपर गोविन्द्राज्मका समय ई० स० 
६६० ( दि० ७१७ ), ककका ६८५ ( बि० ७४२ ) और इन्द्रराज- 
का ७१० ( वि० ७६७ ) निश्चित किया जा सकता है। 

दन्तिराज, जो राष्ट्रकूट वंशका प्रथम सुप्रसिद्ध पुरुष 
भाना जाता हैं, इन्द्रराज और उसकी चालुक्य घंशकी रानीका 
पुत्र था। चालुक्योंकी अ्रधीनतासे इसीने राष्ट्रकूटोका राज्य 
स्व॒तन्त्र किया; महाराष्ट्र देशको स्वाधीन करनेवात्ना यहो 
पहिला राजा है। इसके राज्यका विस्तार उत्तरमें नर्मदा और 
दइक्तिणमं तुंगभद्वातक था। युवराज गोविन्द ( द्वितीय ) के 
अलास लेखमें तो स्पष्टतः लिखा हैं कि कांची, केरल, चोल, 
पांड्य, श्रीह५, वज्जट आदिपर प्रशुत्व रखनेवाले चालुक्योंको 
दन्तिराजने सहज़मे ही हरा दिया। चालुक्पोंके पराभवका 
वर्णन सामनगढ़के लेखमें भी आया है। इससे प्रतीत होता है 
कि दन्तिराजने चालुक्याधिपति वल्भराजका सहज ही परा- 
भव किया था ओर इसीसे डसे स्थतन्त राजाकी -'राजाधि- 
राज-परमेश्वर--पद्वी मिली। लेखमें लिखा हे--“बोद्ध 
धर्मानुयायी कन्नौजके श्रीहर्षका पराभव करनेसे विख्यात हुई 
कनांटककी सेनाको भी उसने हरा द्या ।” बल्लमराज़ चालुग्य 
बंशका श्रन्तिम राजा दूसरा कीर्तिवर्मन्‌ ही था । 

कहा जाता है कि दन्तिवर्माका बछ उसके चाचा हृष्ण- 
शाजने किया; किन्तु लेखोंमें कहीं इसका उद्लेख नहीं है। 
केवल बडोदाके दानपत्रमं ही थोड़ा उदलेख हे। उसमें 
लिखा है--'कृष्णवर्माने कुपधथगामी अपने एक आप्तका वध 
करा डाला और प्रजाके कल्याणके लिए राज्यसूच अपने 
हाथमें ले लिया ।” वड़ोदाके लेखसे ऋृष्णराजके सम्बन्धमे , 
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प्रचलित जनश्रुति सही मान ली जा सकती है। साधारणतया 
'कबिगण अपने आश्रयदाताओके श्रन्तरथ कलहोपर परदा 
डाल दिया करते है। अतः दन्तिडुगंके वधका लेखोमें उल्लेज 
न होता स्वाभाविक ही है। 

दन्तिवर्माने चालुक्योको हरानेका जो क्रम आरम्म किया 
था, वही क्षष्शराजने भो जारी रखा ओर अन्त चालुक्। पूर्ण 
रूपसे पराजित हो गये। हृष्यराजने थोड़े ही समयमें चालु- 
क्योंका वैभव नष्ट कर डाला | एलापुर ( वेरुल उफी पल्नोरा ) 
का सुप्रसिद्ध केलासेश्वरका मन्द्रि इसीने बनवाया था । वर्धा 
ताम्रपन्र्मे लिखा है कि कृष्णराजने अपने राज्यमें अनेक सुन्द्र 
मन्दिर बनवाये, जिससे राज्यको फैलाल पवतकी शोभा प्राप्त 
हुई । बड़ोदा लेखमें केवल फेलास मन्दिरका ही खुरम्य ओर 
विस्थृत वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है--“जिस समय 
देवताओने कैलासाधिपतिका यह मन्दिर देखा, उस समय वे 
आश्चर्यचकित हो गये। उन्हें जान पड़ा कि यह मन्दिर ईश्वरीय 
सत्तासे आपही आप निर्मित हुआ है क्योंकि इतनी अतुल- 
नीय मनोहरता उत्पन्न करना मनजुष्यकी शक्तिसे बाहर है |” 

हृष्णुराज़के अनन्तर उसका पुत्र द्वितीय योविन्द्राज 
'राज्यारुद् हुआ | यह विशेष पराक्रमी नहीं था | वरणी-दिडोरी, 
राधनपुर और बड़ोदाके लेखोमे तो इसका नामोह्लेखतक 
नहीं है। वर्धा ताप्नपत्रम लिखा है कि गोविन्द्राज अत्यन्त 
विषय-लस्पट था । राजकाज़की ओर वह बिल्लकुल ध्यान 
नहीं देता था। उसने राज्य-प्रबन्धका भार अपने छोटे भाई 
निरुपमपर छोड़ दिया था। वरणी-दिडोरी और राधनपुरके 
लेखोंसे यह भी ध्वनित होता है कि गोविन्द्राज्को निरुपमने 
पदच्युत कर दिया था| 
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गोविन्दराजके उपरान्त उसके छोटे भाई प्रवको गद्दी 
मिलनी । ध्रवको निरुपम और घोर भी कहते थे। यह राज्य- 
प्रबन्ध कुशल ओर पराक्रमी था। इसने गंग नामक राजाको 
हराकर कैद कर लिया ओर गौड़पर विजय पानेसे मदान्ध 
हुए पश्चिमके वत्सराजको मरुभूमिकी ओर खदेड़ दिया। गौड़- 
से छीने हुए दो राजहत्र इसने हस्तगत किये थे ( देखिये-- 
राधनपुर दानपत्न, एपि० इगण्डि० भाग ६, पृष्ठ २४३ )। दृक्षिणके 
पन्नचराजको भी घुचने हराया था | ई० स० छउघ्३ (वि० ८४०) 
में लिखे गये जैन हरिवंश प्रुवराजके दक्षिणका राजा होनेका 
'डर्लेख है । संभव है, वह उदलेख तृतीय गोविन्द्राजका हो ।' 

भुव निरुपमका पुत्र तृतीय गोषिन्दराज था। इसका नाम 
जगत्तुंग भी था। इस्रीने शक्क ७३० श्रर्थात्‌ ई० ल० ८०४ में 
वर्णीनदृडोरी ओर राधनपुरके ताम्रपट लिखवाये। राष्ट्रकूटोमे 
सबसे श्रेष्ठ यही राजा हुआ । कावी लेखमें लिखा है कि भव- 
राजने गोविन्द्राजके अश्ुपम गुण देखकर साम्राज्यसूत्र उसके 
हाथ सौंप दिया। गोविन्द्राजके वन्धु-बान्धवों श्रोर शत्वुओरोक्रो 
उस्रका उत्कषं असहा होगया । बारह राजपुत्राने उसके विरुद्ध 
पड्यन्त्र रख कर बतवा कर दिया, किन्तु गोविन्द्राजने बड़े 
चैयसे बलवेको दवाया और गंगराजको मुक्त कर दिया। 
पर“्तु देषबुद्धिलि प्रेरित होकर गंगने किए चढ़ाई की । गोवि- 
न्द्राजने उसे फिर हराया और पुनः बन्धनमे डाल दिया। 
इसके पश्चात गुर्जरपर चढ़ाई करनेकी उसने तैयारी की | 
यह वार्ता सुनते ही गुर्जराधिपति उत्तरकी ओर भाग गया। 
सम्भवतः इसी समय गोविन्द्राजने कशौजपर चढ़ाई की थी 
और मालवाधिपतिसे अपना सावभोमर्व खीकांर कराया था | 
उस समय मालवा प्रान्त परमारोंके अधीन नहीं था। फिए 
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गोविन्दराज विन्ध्याचलकी ओर क्रुका। वहांका राजा मारशदे 
तुरन्त ही उसके शरणापत्र इुआ और उसने उसे वहुसूल्य भेट 
अपण की । वर्षा ऋतु होनेके कारण धोमवन ( मालखेड़ ) में 
चार मास बितानेके वाद दलबताके साथ तुंगभद्रा नदीके तट- 
पर जाकर उसने पत्चलवराजको हराया | फिर उसने एक नगर- 
का परकोटा बनवा देनेके लिए बंगीराज़को विवश किया । 
गोविन्द्राज जैसा वीयंशाजी राजा रा्ट्रकूटोम दूखूरा नहीं 
हुआ | गोविन्द्राजका विरुदनाम प्रभूतवर्ष ( बिपुल्न वर्षा करने 
वाला ) था। इसी राजाके लिखाये उपयुक्त दिश्डोरी और 
राधनपुरके लेख हैँ । ये छेख मथूरखणडोमे लिखे गये । नासिक 
जिलेके अन्तर्गत मोरखंड नामक खानके पहाड़ी किलेको पहिले 
मयूरखणडी कहते थे और वही राध्ट्कूटोकी पुरावी शोज* 
धानी था। 

गोविन्द्राजके पश्चात्‌ उसका पुत्र अमोधवर्ष राज्य करने 
लगा। 'अमोघवर्ष' उसका विरुदनाम जाब पड़ता है। उसके 
अखल नामका पता नहीं चलवा। डसके दानपत्मार्म उसे 
अतिशयधवत्ञ' ओर 'लद्मीवन्नम' भी कहा है । 

अमोधवर्षके शांसनकालका अनुमान निल्गुंड लेखसे किया 
जा सकता है ( एपि० इं० भाग ६, प० १०० )। यह लेख शक 
७-८ अरथांत्‌ ४० ख० ८६६ (वि० &२३ ) में लिखा गया है। 
उस समय श्रमोघवषके राज्यका ९२ वाँ वर्ष था। इससे 
कहा जा सकता है कि उसका शासवकाल शक्क ७३६ अर्थाद' 
६० स० ८१५ से आरम्भ हुआ है। केन्नरी लेख ( इं० एं० भाग 
१३, पृ०३५) से जान पड़ता है कि अमोधवषका अन्तिम दान- 
लेख शक ७६६ श्रर्थात्‌ ई० ख० ४७७ में लिखा गया है। उसका 
राजत्वकाल छुदीघे अर्थात्‌ साठ वर्षोका मांना गया है 
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कर्डा लेखसे ज्ञात होता है कि अमोघवषके शासनकालमें 
-सान्यखेद नगरका बहुत उत्कर्ष हुआ था। अब प्रश्न यह रह 
जाता है कि मान्यखेट नगर किसने बसाया? वर्धा लेख 
'श्पष्ट लिखा है कि मान्यखेट नगर अ्रमोधवर्षने बसाया& 
ओर बह इतना शोसायमान था कि उसके आगे इन्द्रको श्रम- 
रावती भी फीकी पड़ जाती थी। निज्ञामके राज्यमें इस समय 
जो मात्खेड़ नामक ग्रांम है, वही मान्यखेद नगर था। श्रमो- 
धवषेने बंगीके चालुक्योंसे फिर युद्ध किया और युद्धमें विजय 
पाकर वहुत वड़ा प्रान्त हस्तगत कर लिया। खारेपाटन लेखमें 
लिखा है कि वहुतसे चालुक्य राजपुत्रोकों उसने यमसदनका 
मार्ग बताया था | निल्लग्रुंड लेखसे ज्ञात होता है कि बंग, अंग, 
-सगध, मालब, वंगी आदिके राजाओने उसका आधिपत्य 
सीकार कर लिया था । 
लेखोंमें यह भी कहा गया है कि श्रमोधवर्षने जैन विहारोके 
#भतिए प्रचुर सम्पत्ति दो थी। उत्तरपुराण नामक एक जैनप्रन्थके 
अन्तमें उतर समयका इतिहास लिखा है। उसमें अमोघवषके 
“सम्बन्ध भी दो एक शोक हैं। उनसे जान पड़ता है कि 
अमोघवर्ष ज़िनसेन नामक जैनाचायका परम भक्त था ( देखो, 
डाकुर भारडारकरका राष्ट्रकूटोके सम्बन्धका लेख, वांवे 
गजेटियर, जिल्‍्द १)। डाकुर फ़रीटने रलमालिका या 
प्रश्षोत्तमाला नामक एक संसुक्ृतकी छोटो सी पुस्तकके 
-आधारपर अनुमान किया है कि अमोधवधर्ष विद्वानोका भेमी 


& यह लेख आपत्तिजनक जान पड़ता है। अमोधवर्षके पिता गोविश्द- 
राजने श्रीमवन उफ मालखेड़मं चार मास विताये थे, यह ऊपर लिखा जा 
चुका है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रोविन्द्राजने ही मालखेड़में स्व" 

अथम अपनी राजधानी बसायी ! 
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था और उनका आद्रखत्कार भी करता था। उक्त पुस्तकका 
दिगस्वरः जैनोने अजुवाद किया है। उसके अच्तके स्छोकमे 
लिखा है कि अपने शासनकालके अन्तमें स्वेच्छासे शासन- 
सूच त्यांगकर अमोधवर्ष धर्मांचरणमें समय बिताने लगा । 
धअप्ोधवर्ष जैनमतानुयायी हो या न हो, पर इसमें सन्देह 
गे कि वह दिभिम्बर औजैनोंका आदर करताथा। अमोध- 
४ समयमे उत्तरमे मिहिर भोज राज्य करता था। 
मो पराक्रम और विद्याभिरुचिके लिए प्रसिद्ध था। 
श, ईसाकी सातवीं शताब्दी (बि० ६४८-७४७) में जिस 
प्रकार उत्तरमें हर्ष और दक्तियर्म पुलकेशिन (दूसरा) 
पराक्रम और दानशीलताके कारण विख्यात और लोकप्रिय 
हुए, उसी प्रकार ईसाकी नरवी शताब्दी (वि० ८४८४-५७ ) 
में उत्तरमें भोजराज और दक्षिणर्में अमोधवर्ष सुप्रसिद्ध 
डुए थे। 
अमोधवर्षके पश्चात्‌ उसका पुत्र अकालबर्ष राज्याधिकारो 
हुआ | सहस्नाजुंन ( हैहय ) वशक्रे कोकत्राजको कन्या महा- 
देधोसे इसका विवाह हुआ था। वर्धा और कडोॉ$ ताम्नपत्रोसे 
ज्ञात होता है क इसका जन्मनाम कृष्णराज था। 
वर्धा लेखसे यह सी ज्ञात होता है कि अकालवर्षने शुज्ञरा- 
घिपतिको भयभीत कर लाटके राजाका गये खबे किया और 
समुद्बतरके भूभागमें अपना दबदबा जमाया | श्रंघ्र, कलिग, 
गंग और मगधके राजा इसकी श्आशाके चशवर्ती थे । 
तवसरो लेख शक ८३६ में लिखा गया । उसमें गुर्जराधि- 
पतिके साथ हुए अकालवर्षके युद्धका बरणोद है। उससे शांत 
होता है कि शक म३६से २५-३० बे पूर्व अर्थात्‌ शक ८०६-८११ 
के दीच वह युद्ध हुआ था। डाक्टर भाए्डारकरऊ मतसे इस 
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राजाका शासनकाल शक ७8७ से घरे३े अर्थात्‌ ई० स० ४५४ 
से &११ ( वि० 8३२ से &६८ ) तक था। 
<. खांगली और नवसरो लेखोसे पता चत्नता है कि अकाल- 
बषेके जगत्तुंग नामक पुत्र था और उसका विवाह कोक्नल्षपुत्र 
रणुविश्रहकी कन्या लच्मीसे हुआ था। कर्डा ताम्रपटमें लिखा 
है कि कोक्लपुत्रका नाम शंकरगण था। खारेपाटन छेखकी 
सूचीमें जगतुंगका नाम नहीं है। उसमें अकालवर्षके बाद 
उसके पौन्न इन्द्रराजका नोम है। वर्धा ताम्रपटले यह अनुमान 
होता है कि राज्यपद्‌-प्राप्तिका अवसर आनेके पहिले ही जगत्त॑- 
गका देहान्त हो गया था। इसीसे अकालवर्षके बाद जगत्तुंगके 
पुत्र इन्द्र ( तीसरा ) को गद्दी मित्नी । । 
'नवसरी लषेखमें इन्द्ररज़का नाम नित्यवर्ष लिखा है। नव" 
सरीका दानपत्र इन्द्राजने ही दिया था। उसकी राजधानी 
मान्यखेटमें थी। परन्तु पहबन्धोत्सव' (राज्यारोहण ) के 
समय वह कुरुन्द्रमं था। इस अचसरपर उसने ब्राह्मणोकी 
सोनेका तुलादान दिया था। नवसरी दानपत्र उस्तके राज्या- 
भिषेकके धर्ष अर्थात्‌ ई० स० 8३६४ ( वि० &£१ ) में लिखा गया 
है। परन्तु डा० प्लीटके इंडि० एटि० ( भाग १२, ५० २२४ ) मे 
लिखे लेखसे विद्त होता है कि शक एदेन अर्थात्‌ ई० 
ख० &१६ में इन्द्रराज राज्य करता था | 
इन्द्रराजके अनन्तर उसके ज्येष्ट पुत्र अमोधवषका पुत्र 
गोबिन्द्राज राज्यारढ़ हुआ | इसके सम्बन्धम विभिन्न तेखोम 
मतमेद्‌ है। सांगली दानपत्रमें लिखा है कि हैहैय बंशोय 
कोकिलराजके अनइदेव नामक पुत्रकी द्विजंबा (डा० भाएडारः 
करके मतसे “विजयंबा') नामकी कन्यासे इन्द्रराजका 
विवाह हुआ था। इस दम्पतिसे गोविन्दराज नामक उईें 
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हुआ और उसीने सांगलीका दानपत्र दिया है। खारेपाटन 
लेखमें कहा है कि गोविन्द्सज़ अमोधवर्षका छोटा भाई था। 
रू ताप्नपटमे उल्लेख है कि राज्यपद मिल्ननेपर पितृशोकर्के 
रण कुछ ही दिनोमे अमोघवर्षका देहान्त द्वो गया 
अर उसके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई गोविन्द्रांज राज्य 
रने लगा। 
वर्धा और खारेपाटन लेखोले ज्ञात होता है कि विषय- 
हंपट होनेके कारण गोविन्द्राज लोकप्रिय न हो सका। दोनों 
लेखांमें उसभी विलासिताकी निन्‍दा की गयी है। खारेपाटन- 
लेखमें लिखा है--“छूगनयनियोके नेत्रकटाज्ञ रूपी जालमें 
फँस जानेके कारण जनता उसका आदर नहीं करती थी। 
विषयलम्पट होनेसे बह दिन प्रतिदिन क्षीण हो चला और 
अत्यधिक विषय-लेवनसे ही उसकी अखामयिक दझुत्यु हो 
गयी ।” परन्तु खांगली दानपत्रमे गोविन्द्राजको प्रचुर प्रशंसा 
लिखी है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह दानपन्न 
इसी राजाने दिया था। ह 
सांगली दानपत्रका काज्न शक ८०९ अर्थात्‌ ६० स० &३३ 
(वि० &8०) है। फ्लीट साहबने गोविन्द्राजका (जिसमें प्रभूत- 
वर्ष नाम है ) एक दानपत्न छुपाया है। उससे ज्ञात होता है कि 
गोविन्द्राज शक ८४४०-१ अर्थात्‌ ईं० ख० &१८-१६ (बि० ६७४- 
७६) में राज्य करता था । ऊपर कहा गया है कि शक ८३६ से 
इन्द्रराज राज्य करने ल्गा। इससे अलन्लुमान होता है कि 
गोबिन्द्राजने वहुत हो थोड़े दिन राज्य किया। 
खारेपाटनके लेखसे ज्ञात होता है कि चौथे गोविन्द्राजके 
पश्चात्‌ उसका चाचा अर्थात्‌ जगत्तु गका कनिष्ठ पुत्र अमोधवर्ष 
राज्य करने लगा। परन्तु चर्चा ताद्रपटर्म लिखा है--“'चोधे 
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गोविन्दराजकी सत्युके पश्चात्‌ खाम्राज्यरक्ञाके लिए सामन्तोके 
प्राथना करनेपर श्रमोघवपषने राज्यपद ग्रहण किया।” 
तीखरे अमोघवर्षके पश्चात्‌ उसका पुत्र कृष्ण राजा बना । 
वधांका दानपत्र उसीका दिया हुआ होनेसे उसमें उसका बहुत 
कुछ वर्णन आया है । उसने अपने श॒त्रुओंको सीधा किया और 
अत्यन्त उन्म्त्त हुए दन्तिग तथा बष्पटकों भाशद््‌ण्ड दिया। 
गंगरांज उसके शरणापन्न हुआ। दत्तिणमें कृष्णराज इस 
प्रकारका पराक्रम दिखा रहा है, यह सुनकर गुजराधिपतिने 
उत्तरके कालिजर और चित्रकूटके किलोको हस्तगत करनेका 
विचार छोड़ दिया। हिमालयसे सिंहल ! खिलोन ) तकके सब 
सामनन्‍्त राजा कृष्णा जकी आज्ञाको शिरोधायं समभते थे । 
जिस वर्धा दानपत्रमे उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है, 
वह उसने अपने छोटे भाई जगत्तुंगदेवके नाम लिखा था।' 
“उसका शासनकाल शक ८६२ अर्थात्‌ ३० ख० ६४० से आरम्त 
होता है ( ईं० ऐँ० भाग १२, पृष्ठ २६ देखो )। 'यशस्तिल्का 
नामक जैन ग्रन्थके अन्तमें किये गये उल्लेखोँसे डा० भारडार 
करने यह मत कायम किया है कि शक ८८१ में कृष्पराज़ राज्य- 
पदारुढ़ था। इससे मान लिया जा सकता है कि उसका 
शासनकाल ई० स० 8४० से ४५६ तक (वि०&६७--१०१६) था । 
कृष्णुराजके अनन्तर उसका कनिष्ठ ्रांता खोद्टिग राज्य- 
करने लतगा। कर्डा दानपत्रमें लिखा है कि ज्येष्ठ श्राता 
कृष्ण्राजदेवके खर्गवासी होनेपर अमोघवर्षका खोट्टिगदेव 
नामक पुत्र, जो कुण्डका देवी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ था; 
राज्यारढ़ हुआ । अर्थात्‌ रृष्णणज ओर खोट्टिगदेव सोते' 
भाई थे | खोश्गिदेव शक ८६३ में राज्य करता था (६० ४० 
भाग १२, एष्ठट २ए४ देखो )। 
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खारेपाटन दानपत्रसे ज्ञात होता है कि खोट्टिगके वाद 
उसका भतीजा कोक्ल राज्याधिकारों हुआ। कर्डा दानपत्रमें 
डसके पिताक! नाम निरुपम लिखा है | खोद्टिग पराक्रमके लिए. 

. था। गुजरोंकी प्रचए्ड सेनाका उसने पराभव किया था 
” चोलाधिपतिकों मानों विनोदसे वह तह्ढ क्रिया करता 

था| हुनवी राजाका वह रक्षक था और पांड्य राजा उससे 
डरा करता था। परन्तु अन्तर चालुक्य वंशके तैल्पने उसे 
पूर्णतः पराजित कर दिया, जिखसे राष्ट्रकू ठाके सम्रादपदके 
सब अधिकार ई० स० &७४ ( वि० १०३१ ) के लगभग चालु- 
क्योंके हाथम चले गये। ये सब बातें उपयुक्त लेखोमे लिखी हैं । 

कोकलके शासनकालमें कर्डा दानपत्र लिखा गया है। 
इससे सिद्ध है कि कोक्तत्त शक ८६४ अर्थाव्‌ ई० स० &७२ में 
राज्य करता था। एक दूसरे लेखसे ( इं० ए० भा० १२, पू० 
२७० ) ज्ञात होता है कि वह शक ८&६ अर्थात्‌ ३० स० &७४ 
में राजा था। सारांश, दक्षिणका साम्राज्यपद राष्ट्रकूटोके 
हाथम ई० स० ७१० से &७४ तक ( वि० ८०७-१०७१ ) रहा । 
आगे-चलकर पश्चिमके गह्वराजने तृतीय कृष्णराजके गोविन्द 
(चतुर्थ) नामक राजपुत्रकों साप्राज्यपद्पर प्रतिष्ठत करनेका 
प्रयल किया, ( इं० ऐं० भा०, २३ पृ० १२४ ) पर वद सफल 
न हो सका। अन्तर्मे इन्द्रराजने प्रायोपवेशन कर ( भूखे 
रहकर ) ता० २७ मार्च सन्‌ &८२ (वि० १०रे% के १३ 
चैत्र ) को शरीर-त्याग कर द्या। तभीसे राष्ट्रकूट वंशका 
अन्त हो गया ( एपि० इं० भा० ६, पृ० १८२ )। 

अब इस दंशके राजाओके नामोंकी सूची देकर ओर 
तामोंके साथ यथासस्मव उनका राज्यवर्ष अथवा उत्युदर्ष 
लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा | 
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इसीके राजत्वकालम चालुक्य तेलपने राष्ट्रकृदरपर चढ़ाई 
को, जिसमें तेलप विजयों हुआ और राष्ट्रकूट बंशका अन्त 
हो गया | 

उपसंहार | 

राष्ट्रकूटाका वंश महाराष्ट्र परान्तमे श्रत्यन्त प्रसिद्ध होनेके 
कारण उन्तके सम्बन्ध साधारणतया कुछ अधिक विचार 
करना आवश्यक दे | मालखेड़के राष्ट्रकूट राजपूतानक राष्टू- 
कूटा अथांत्‌ राठोरासे मिन्न है। दोनों क्षत्रिय होनेपर भी 
मालखेइके दाष्ट्कूट अपनेकों चन्द्रबंशी ओर राजपृतानेके 
राष्ट्रकूट अपनेको सर्ववंशी कहते हैं। दोनों चंशोके गोत्र भी 
सन्न हैं। राठोराक्षा गोचर गौतम और राष्टु कूटोका श्रत्रि 
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चालुक्योंकी भी यही बात है। दक्तिण॒के चालुक्य राजपूतानेके 
ध्वालुक्योंले भिन्न हैं। दोनों क्षत्रिय है, परन्तु मराठा चालुक्य 
झपनेको सूयंवंशी कहते है. ओर उतका गोत्र मानव्य है, पर 
राजपूतानेके चालुक्य अपनेको सोमवंशी कहते है और उनका 
गोत्र भारद्वाज है। नाम साहश्यसे दोनोंका वंश एक ही नहीं 
मानता जा सकता। प्रायः पदाधिकारसे भी नाम प्रचलित 
हो जाते हैं। राष्ट्रकूट नाम भी ऐसे ही नामोमेले एक है। 
राष्ट्कूटका अर्थ है राष्ट्का कूट अर्थात्‌ मुखिया या प्रधान 
अधिकारी । देशपुख या देशपांडे नाम भी इसी शब्ृ॒को 
तरह चल पड़े हैं। महाराष्ट्रपं तहलीलके मुख्य अधिकारोको 
देशमुख और उसके मातहतके प्रधात कारकून (हेडऋलक) 
को देशपांडे कहते हैं। मराठा आये जब मद्दारांष 'में आये, 
तब नामन लोगोंकी तरह उन्होंने राष्ट्र अर्थात्‌ प्रात्ताधिकःरके 
पद्‌ मराठोमे बाँद दिये। (राष्ट्र शब्द विशुद्ध महाराष्ट्रोय है ।) 
उत विविध श्रधिकार-सम्पन्न मराठोकी राष्ट्रकूट पदवो थी । 
राष्ट्रकूट प्रधानतया मराठे ही थे। उनमेले एक कुलका 
महाराष्ट्रमं ६० स० ७०० से &७४ तक ( बि० ८०७ १०३१ ) 
राज्य था। महाराष्ट्रक्े इतिहासका वह अत्यन्त वेसवशाली 
भाग है। 

नवसरी-लेखसे ज्ञात होता है कि गुज़रातके एक चालुक्य 
सरदारने अरवोको ऐसा पछाड़ा था कि महाराष्ट्रुको मुसल- 
मातोंके आक्रमणोंका भय ही नहीं रहा था। ग़ुजरातक उस 
सरदारको दछ्षिणके सम्राटकी ओरसे 'अजेय जेता' की पदवी 
दी गयी थी। इसौसे उसकी शूरता और कार्यक्षमताका परि- 
चय मिल जाता है। अरबोके आक्रमण ऐसे भयानक तूफ न- 
की तरह होते थे कि देशके देश उध्वत्त हो जाते थे । अरबोने 
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सिन्ध, फच्छ, चापोत्कट, भौर्य आदि राजाओकों हराकर 
जब दत्षिणपर धावा किया तब मराठोकी प्रखर तलवारोंके 
तेजके आगे उनकी एक न चली और उन्हें पीछे लोट जाना 
पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि फिर पांच सौ वर्षोतक 
मद्दाराष्ट्ूपर आक्रमण करनेका साहस अरबोने नहीं किया। 
कन्नौजका सप्नाट अरबों ओर मराठोका समान शत्रु होनेके 
कारण पीछे दोनोंमें मेल हो गया और थे एक दुसरेको 
सहायता करने लगे । 
दन्तिहुर्णके शाखनकाललसे राष्ट्रकूटाका उत्क्ष आरम्भ 
हुआ । आश्रर्यच्कित कर देनेवाला बेरुल (एलोरा) का कारु- 
कार्य दन्तिदुर्गके बादके कृष्ण नामक राज्ाने तैयार कशाया। 
वहाँ एक प्रचण्ड पर्वतको भीतर ही भीतर खोदकर एक 
सुन्दर शिवमन्दिर घवाया गया है । उसे देखकर मलुष्य 
अचस्मम आजाता है और पहाड़को काटकर उसको मन्दिर- 
का रुप देनेवालेकी कल्पनाशक्तिकी प्रशंसा करने लगता है । 
मन्द्रिकी दनावट प्रशस्त हे ओर उसपर जो तक्षण कर नकाशी 
की गयी है, वह विज्ययजनक है। उस समयके कल्नाकौशब्का 
बह चिरन्तन स्मारक है। यहां वहीं, संसारकी आश्चर्यजनक 
मानदी कृतियोमे उसकी गणना की जा सकती है। जिसने 
इस मन्द्रिकी रूपरेखा भनमें खींची होगी, ( क्योंकि उस 
समय नकृशे या सानचित्र नहीं बनाये जाते थे ) वह धन्य है। 
वर्तमान समयमे राष्ट्कूटोकी राजधानी उध्वस्त हो गयी है। 
फिर भी इसमें सत्देह नहीं है कि वेझलके - कारुकायोंकि 
कारण उन ( राष्ट्रकूटों ) का नाम अमर बना हुआ है। 
राष्ट्कूटोके नाम बिल्कुल सादे--कृप्ण, गोविन्द्‌ आदि-- 
हुआ करते थे ओर अबतक महाराष्ट्रमें ऐसे ही नाम रखनेकी 
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प्रथा प्रचलित है। परन्तु उनको मो बदुमान-खूचक तथा श्रेष्ठ ता- 
निद््शंक विरुद्रावली या पदवियां होती थीं। चालुक्योक्े पश्चात्‌ 
वे पृथ्वीवन्लम अथवा बल्लमराज (अरबा भाषामे वलहरा ) 
कहाते थे और 'वर्ष' शब्द्से युक्त उनको अनेक डपाधियां थीं, 
यथा--प्रभूतवर्ष, अमोघवर्ष, नित्यवर्ष इत्यादि | इतिहासक्ले 
नये विद्यार्थी इन नामोसे चकरये आजाते है। 

चालुक्यों अथवा आधुनिक गायकवाड़ोंकी दरह लाटड 
अर्थात्‌ दक्षिण गुजरात प्रान्त (विशेषतः नवसरी प्रान्त) राष्दू- 
कूटोके ही अधिकारमें था। इसी तरह पूर्व चालुक्यों अथवा 
आधुनिक मराठोक्की तरह उनको खत्तां दक्षिएमें तंजोरतऋ 
स्थापित हो गयी थी । परन्तु पूर्व चालुक्योंका तरह महाराष्ट्रमे 
ही सौमावद्ध हो कर बैठे न रहकर उन्होंने आधुनिक मराठोकी 
तरह उच्चर भारतपेर चढ़ाइयाँ करमेका खिललखितला बरावर 
जारी रखा था। जिस प्रकार श्राधुनिक मराठे सरदार 
दिल्लीपर अधिकार करनेका वरात्र प्रयत्ञ करते जाते थे, 
उसी तरह उस समयकी भाग्तकी राजधानी कन्नोौज्को 
पादाक्रान्‍्त करनेका प्रयत्न राप्ट्रकू८ किया करते थे। पर 
चालुद्य कभी कन्नोजतक नहीं पहुँचे | पुलकेशोने दृर्षक्ष और 
विनयादित्यने यशोवर्पाका परामतर उसकी लेवाको नमेदा तट- 
पर रोककर किया था, कन्नौज जाकर नहीं। चतुर्थ गोविन्द- 
राजके खम्बायत दानपत्रम इन्द्रराज नो कन्नौजकी चढ़ाईका 
वर्णन है। उसमें लिखा है कि इन्द्रराज्ञको अश्वसेनाने सया- 
नक और विशाज्ञ यधुना नदी पार कर कन्नौजक्नो उजाड़ 
डाला (तीर्णा यत्तरगैरगाथ्र यमुना सिन्धु अतिस्पर्विनों। 
इत्यादि)। कप्नी जसे मनुध्याक्री वस्तों उठ गयी और वहां घास- 
का जंगल उग आया। कन्नोज्ञ -कुशललो--को नोमाजु सार 
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रूप भी प्राप्त हों गया। यमुनाका पानी कांला और गहरा तथा 
पाट विशाल हानेसे वह बडी भीषण है। उस समय उससे 
नहर नहीं मिकाली गयी थीं, अतः वह श्रबकी अपेक्षा अधिक 
उम्र और विस्तोर्ण ग्हो हागी। तब पुत्ष बॉधनक साधन भी 
उपलब्ध न होनेके कारण यमुना कृष्ण सर्पत्री तरह भयानक 
हो'थी | मराठोक इतिहारूमे रूंनाके घोड़क साथ नदियां तैर- 
घर पार फरनेके कई प्रसंग है । छड़मवारीमे मणाठे पहि लेसे ही 
प्रसद्ध ह। राष्टरवू दोका मुख्य अ-लम्प घुड़सवा गंका सैन्य हो 
रहा करता था ' घुडसवारोकी सनाके साथ बहुत खा ४ट घट 
ले जाना नहीं पच्ता, इस कागण इस सेनात्री सहापतासे 
राष्टवू ८ सुदूर प्रा में जावर विज्य प्राप्त किया करते थे। 
घुडसबार सनाके अतिरिक्त उनके पास पैदल सेना और गज्ञ- 
सेना भो गहती थी। ये सब वातें अरब लेखकोंने भो लिख 
रखो है । 
राष्टुकूटका राज्य प्रबन्ध ओर सेना-प्रबन्ध भी सुशट!खल 
था। सैनिकोबो वेतन टीक समयपर मिला करता था, इससे 
चे 5 प्रसक्ष नहीं रहते थ। राण कद प्राग्श्मम शिवापासक थे, 
परन्तु आगे चलकर कुछ लोग ज्ञन मतबी ओर झुक पड़े। 
कर्नाटक ह पकमे इसो कारण श्रवतक जैनमतक्रा प्रचार है| 
गण वृ टोऊे विवाह सम्बन्ध उत्तरके राजपू्तों, बंगालके पालों 
ओर चदोके हैहयाँसे हुआ करते थे | लेखोसे ज्ञात होती है कि 
मेवाइके ऋज्ञटवी माता राष्टवू ८ घशनेवी दया थी। अल्नट के 
समयमें उत्तर भारतका राष्ट्कूट ( राठोर ) दंश प्रसिद्ध नहीं 
था ' इल्‍से सिद्ध है कि अल्नवटवी मां दक्षिणक्रे राष्ट्कूट वंशकी 
हा कन्या थी। पहिले अ्भोग्रवर्षफ ६० स० ८६६ ( वि० &२३ ) 
में लिखे निलग्रुंड लेखसे विद्ित दाता है कि चिन्नकूटोंसे 
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राष्यूकू रोकी अनवन हो गयी थी। राष्टुकूटोने चित्रकूटोक्नो 
पराजित भो किया (एपि० इड्डि०ण, भा० ६, पू० १०६ )। 
ज्ञत्रियोके बन्धु-बान्धवोम ऐसे युद्ध हुआ करते हैं, इसमें कोई 
आश्चरयंकरी वात नहीं । यूरोप इतिहास भी ऐसे उदाहरण 
पाये जाते है। , 

निलगुड लेखसे ज्ञात होता है कि राष्यरकूरोंका 'लांडडनो 
अर्थांत्‌ भ्वज-चिह गरड था और राज्य चिह चालुतञ्योस छोीने 
हुए पालव्वज अथात्‌ तोन शुश्र छुत्र थे। राष्ट्रकूटावी महारा- 
जाधिराज, परमेश्वर आर भद्धारकक्ी पद्वा था। उनकी एक 
उपाधि 'लह्टददूरपुर परमेश्वर भी थो, परन्तु उन्हें यह कैसे 
प्राप्त हुई, इ 4का अबतक पता नहों चला ६। हमारा समरकर्म 
'लटव्रपुर' राष्ट कुटाकों, भालखेड़ अथवा उलसे पूर्व मपूर- 
खरण्डी बल,नेसे भा पदिलका, राजधानो रहा हागा और इ शो 
से उन्हें लद्चुरपुर पर-श्वर! कहा जाता हागा। ' 


राष्टुकूट घरानेको विरद्ृत वंशावलो । 
$ दन्तिवमन्‌ 


२ इन्द्र पहिला 
| 
३ गाविन्द पहिरा 


४ कक पढ़िला 
हम आल आ न कमर 6 लक 5 
| 
५ इन्द्र दूसरा ७ कृष्ण पहिला, अकालवर्ष 
| ईं० स॒० ७७३ 
६ दन्तिदुर्ग 
६७७५३ ई० में चालुक्योंको हराया) | 
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| 
& गोविन्द दूसरा, युवराज ९ प्रुवनिरुपम घारावर्ष (ईं० ल० 
(अलास दानपत्न, ईंप्स० ०७७०). ७९३, इसका ३० स० ७८३ 
के जैन हरिवंशमें उछ्छेज़ है ।) 
[प्र 
१० गोविन्द तीसरा, जगरुंग पहिला ड्न्द्र 
|] म्रभूतव्षे हैं० स० ८०८ | 
११ शव नुपतुंग अमोघवर्ष |, | 
| (इईं०स० ८१४ से ८०५ तक). कक. गोविन्द 
4३ कृष्णदुसरा, भकालवर्ष 0-2 
( ईं० स० ८७५ से ९११ तक ) गुजरात-उपशाखा 


| | 
जगतुंग अह्पायु. दन्तिवर्मदेत ( दानपन्न ई० स० 4६७, एपि० हूं 
भां० ६, ए० २९२) 





8 इन्द्र तीसरा, नित्यवर्ष १६ अमोधवर्ष तीसरा 








| शत | न्‍्ऊ 
१४ अमोधवर्ष दूसरा ६५ गोविन्द चौथा 
सुबरण वर्ष 
(ईं० स० ९१८ से ९१३३ तक) 
बाजी 


१७ कृष्ण नीसय, अकालवर्ष ३८ खोहिग ई०स० ९७१ कि 
(६० स+ ९४० से ९६१ | 
तक, छलीर, ए० इं० भा० ककल उफे कके दसरा, अमोधवर्ष 
६ ४० १८० ) (ईै० स० ९७२ से ९७४ तक, इसे चालुक्ध' 
तेलपने हराया ।) 


न्‍ैँ 
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ग्यारहवों प्रकरण । 


अन्य छोटे राज्य । 
श्री तक ईं० स० ८०० से १००० तक (बि० ८५७- 
१०५७ ) हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोर्म जो प्रतुख 
राज्य उद्ति होकर उत्कषेको प्राप्त हुए उनके इतिहासका 
विचार किया गया है; अब उस समयके अन्‍्यान्य छोटे छोटे 
राज्योका नामोत्लेख कर अन्य बातोपर दृष्टिपात किया 
जायगा। इस अंथके प्रथम भागसे प्रायः इन खब राज्योका 
तामोन्नेज किया गया है; परंतु इल भागकी पूर्तिके लिए उनका 
फिर कुछ विचार हो जाना आवश्यक है। (१) उस समयके छोटे 
राज्योमे लिन्धका मुखब्मानो राज्य प्रस्ुख था। उसका विस्तार 
मुल्नतानतक हो गया था और उसका प्रबन्ध बगदादके 
खलीफा द्वारा नियुक्त सूबेदार किया करता था। परन्तु उस 
समय जखतलीफाकी सत्ता क्षीणु हो चत्नी थी; इस कारण सिन्ध- 
का राज्य तुकोने हरुतगत कर लिया। (२ ) काठुल्नके शाही” 
राजाओंका विस्तृत वर्णन प्रथम भागमे किया जा चुका है। 
हुएनसक्ष द्वारा वर्णित बोद्ध धर्सीय क्षत्रिय वंशका अन्त ई० 
स्न्‍र० ८४० (वि० &३७ ) में हो गया ओर काबुलमें लक्लिय 
नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सत्ता प्रथापित हुईं। काधुलके 
ब्राह्मणी राज्यकां संखापक यही लल्लिय था | यह राज्य ई० 
स० ८४८० से १०२५१ तक ( बि० &३७-१०७८ ) रश्हा। अलबेरुनी, 
राजतरंगिणी ओर उपलब्ध हुए सिक्कोके अठुसार उक्त घरा- 
नेके राजाओकी घंशावली इस प्रकार है-- 
रु लब्निय ईं० ख० घद्व०--६०० 
२ सामन्त 9... 8००--६२० 
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दे आनन्दपात 3... ६८०-१००० 
७ त्रिलोचनपाल ,, १०००-१०२१ 

ईरानमें राजाकों शाह” कहते हैं, इसीसे काबुलके क्षत्रिय- 
ब्राह्मण राजा भी शाह” कहलाते थे। वहांके क्षत्रिय राजा बौद्ध 
मताह्ुयायी और ब्राह्मण राजा वैदिक मतके तथा शिव अथवा 
विष्णुके उपासक थे। 

(३ ) काचुलमे जब ब्राह्मणी राज्य था, तब कन्दहारमें 
छत्रियोका राज्य था। वास्तवमें काबुल और कम्द्होरकी गणना 
भारतमे ही होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। इसका 
कारण यह है कि दोनों प्रान्त तुकौके अधिकारमें चले जानेपर 
वहांफे लोगोने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया। तबसे थे 
प्राग्त तुकथानमें ही गिने जाने लगे। कन्दहारमे राज्य करने 
वाले क्षत्रिय राजपूत भट्टी घंशके थे। मुसलमानी अन्‍्धौमें कन्द्‌- 
दारकां इतिहास लिखा मित्रता है। बह हम इस श्रन्थके तीसरे 
भागमे लिखंगे। 

उक्त छोटे छोटे राज्य सिन्धुनदके उस पार थे। अब सिन्धु 
नदके दक्षिण तटके राज्यौंकी सितिका निरीक्षण करना डचित 
होगा। काश्मीर राज्यका समग्र इतिहास इस भम्थके पहिल्ले 
भागमें लिखा गया है। कर्केट बंशके जयापीड़ राजाका शास- 
नकाल ई० स० ७५११ से ७८२ तक (वि० ४०४-८३६ ) था। 
इसके पश्चात्‌ उस वंशका हास ही हो चल्ला और वहाँ राजा- 


ओने अपने राज्यसे बाहरकी उथत्न-पुथल्नकी ओर विशेष ध्यान 
भी नहीं दिया। 
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सम्भवतः इसीसे कर्कोर वंश किसी तरह ई० स० व्पूपू 
(वि० १५) तक राज्य कर सका। फिर काप्मीरका राज्य 
डत्पल दंशीय अवन्तिवर्मा नामक कतंब्यनिष्ठ व्यत्तिके हाथ 
झाया | उत्पल वश भी बहुत *सोतक नहीं चला । ई० ख० 
६३६ (बि० &&९) में उत्पल्ल वंशमे राज्यका कोई पुरुष 
उन्तराधिकागी न रहने + कारण प्रत्ञाने यशग्करदेयकों अपना 
राजा बनाया। यशस्करके पुत्रको दुबल और -ज़्य करनेक्ने 
अयोग्य जानकर दिविर बंशहू पर्वंगुमने उसपर चढ़ाइ की 
ओऔर डसे पद्च्युन कर स्व” राज्ञपद अहण किया। पर्व॑मुप्तके 
पश्चात्‌ और पक राजाक्रे राज्य करने पर दिविर वशक्ा भी 
अन्त हो गया ओर दिद्दा रानोने राज्यसूत्र अपने हाथमे ले 
लिया । उसने अपने इच्छांनुसार कई बालझोको गद्दीपर बेठाया 
ओऔर उन्मेंत जिसे चाहा उसे गद्दो ले उभर भो दिया | ईं० स० 
१००४ (वि० १०६१) में दिद्दाका देहान्त होने पर उसके भाइके 
पुत्नने काश्मीरपर अधिकार कर लिया। यही लोहर वंशरा 
प्रथम राज्य-लखापक हैं। इस वंशके हाथवमें काश्मीरका 
राज्य आजाने पर राज्यका प्रबन्ध छुघर गया। इस वंशर्म 
अनेक शूर ओर पराक्रमी पुरुषोके उत्पन्न होनेसे काश्मोरकों 
दुसरोके प्रभुग्वकां भय नहीं रहा और उसका खातन््य श्रवा- 
घित रह सका | 

पञ्ञावमे सबसे महत्वका और प्राचीन राज्य जालन्धर 
झथवा त्रिगर्तके कांगड़ाकोटका था। बहांक्रे राजा सोमवंशी 
क्षत्रिय थे। उनके सृत्नपुरुषका नाम खुशमन्‌ था। महमूदकी 
चढ़ाई के समयतक वह राज्य कायम रहा; फिर उसपर मुख- 
लमानोंका अधिकार होगया। जालन्धरके पतनका इतिहास 
बड़ा मनोरखक है, जो आगे लिखा ज्ञायगा। साधारणतया 
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हिमालयके आ्सपासके राज्याौसे, उनके एक ओर तथा पहाड़ो- 
में होनेके कारण, कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। श्रस्तु, 
जाल-धरके शजाओकी विशेष बातें अज्ञात हैं। एक लेखसे 
विद्िन होगा है कि ई० ख० ८०२ ( वि० ८८१ ) में जयचन्द 
नामक राजा राज्य करता था | कलहणने लिखा है कि ई० स० 
१०४० /वि० १०६७) » चहां इन्द्रचन्द्र तामक राजाका राज्य था। 

उस समय पशञ्मागमें ओर भी कुछ गाज्य रहे होगे। राज- 
तरंगिणीएं पंजाबके टेक्क राज्य, शूजर आलखान राज्य और 
कप्नीजके मिहिस भोज राज्यका उल्लेख है। परन्तु कन्नोजको 
छोडकर छाय दोनों राज्यौक्के दानपत्र, शिलालेख आदि कुछ 
भी अचशेष उपलब्ध नहीं है। जब भहसदने चढ़ाई की, तब 
लाहीरके गज्ञाओंने ज्ोगँले उसका प्रतिरोध किया, परन्तु 
अन्तम उन्हें हार खानी पड़ी | यह वृत्तान्त मुसलमान प्रन्थ- 
कार्गोने लिखा है; अतः यह पत्चपातप्र्ण भी हो सकता है। 
अन्य प्रमाणोंके अमोवसे इस सम्बन्ध निश्चित झुपसे कुछ 
नहीं कप्ता जा सबता। 

दिल्ली तो डस समय एक भामूली गाँव था। इस समयके 
लगभग वहां अनंगपाल तोमरन अपना छोटासा राज्य बसाया 
था। # झागे कोई दो सी धर्षोर्म इस गज्यका घहुत कुछ उत्कर्ष 
हुआ। परन्तु दिह्लके तोमगें और सांभरके चाहमानोमे 
घोर शन्नु । होनेक्के काग्ण इसाकी दसवीं शताब्दी ( वि० &५८- 
१०५७ ) में दोनोप लगातार युद्ध होते रहे। दोनोकी राज्य- 
सीमाएँ एक दुसगीपे सटी हुई थीं। लेखोंसे पता चलता 

& टाइके इतिहासमें एक कव्रिद्दारा वर्णित दन्तकथा लिखी है । उसमें 
कहा गया ?ै कि थि० सं० 4४८ (सन्‌ ७९१ ) में पांडवोंके वंशज अनंग- 
पालने इन्द्प्रस्थमें पुनः अपने प््वेजोंकी गद्दी प्रस्थापित की । 
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है कि तोमर रुद्रेण्से ई० स० &१३ ( बि० &७० ) में चाहमान 
चन्दूनराजका थुद्ध हुआ ओर सन्‌ &४३ (बि० १०००.) मे 
, धाकपतिराजने तोमर तत्मपालका पराभव किया। चाक्पतिके 
पुत्र सिहराजने भी एक तोमरका पराभव किया था यह 
बुत्तान्त तोमरोंके लेखोम नहीं है। तोमरोके बहुत ही थोड़े 
लेख मिले हैं। उनले पता चलता है कि तोमर कन्नौजके 
माण्डलिक थे । 
मध्यभारतके राज्योका विचार करना अनावश्यक है, 

क्योंकि मध्यमारत और अवधर्मं उस समय कोई खतत्म 
राज्य ही नहीं था। दोनों प्रान्त कज्नो जके अधीन थे । 

उस समय नेपाल्नका लिच्छवि वंश नए हो चुका था और 
बहाँ एक राजपुत राज्यकी खापना हो गयी थी । उस राजपूत 
घरानेका एक भो लेख उपलब्ध न होनेके कारण उसका विश्व- 
सनीय इतिहास लिखना कठिन है। दन्तकथाओसे राजाओका 
अज्चुक्रम तैयार किया जा सकता है; किन्तु उलकी सत्यतांकी 
जाँच करनेका कोई साधन नहीं है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 
इन राजपूत राजाओने सन्‌ ८७६ ( बि० &३६ ) से अपना नया 
संवत्‌ चत्नाया था; परन्तु उससे पहिले कितने राजा हुए, इस- 
का पता नहीं चल्ता। साधारणतया अल्लुमाव किया जा 
सकता है कि लन्‌ ८०० (थि० ८५७ ) के लगभग यह घराना 
राज्यारुड़ हुआ ओर सन्‌ १०००के पश्चात्‌ भी यह कायम रहा। 

कामरूप उफे आखसामका राज्य भास्करवर्माके खापित 
किये हुए भगदत्त वंशके अधिकारमे था। वीचमें कुछ समय 
तक वह बंगालके पालोकी अधीनताम चला गया था, किन्तु 
फिर भी उसकी गणना सवृतन्त्र राज्योमं की जानी चाहिये, 


+ हर शिलालेख, ई० स॒० ८८२ एुपि० इंडि० साग १, पृष्ठ २४२ 
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क्योंकि श्रव लेखकांने उसका उर्लेख गोरवके साथ किया 
है। नवीं ओर दसवीं शताब्दी (वि० ८५८-१०५७ ) में 
आसामका स्वातन्य अवाधित था। 

पहिले लिखा जा चुका है कि पूर्व ओर पश्चिम बंगालमें 
मुंगेरके पालोका एकचछुत्री राज्य था। पहिले भागमे उड़ीसाका 
इतिहास भी विस्तारके साथ लिखा गया है। उड़िया प्रान्त 
उस सम्रय केसरी वंशके ही अधिकारमे था। केखरी बंशके 
राजा श्रद्धालु, धर्मात्मा और शिवके उपासक थे। जगन्नाथ 
पुरोमें उपलब्ध हुए तालपत्रपए लिखे एक लेखसे शात होता 
है कि केसरी वंशका राज्य ई० स० ११३२ (बि० ११८६ ) तक 
अचुएण था। परन्तु इसपर विश्वास नहीं होता; क्योकि अन्य 
लेखोंस पता चल्नता है कि उड़ीसा ११३२ ( बि० ११८६ ) 
से पहिले कोई सूर्योपासक राजवंश राज्य करता था । 
ईसथी सन्‌ ११३२ (वि० ११८७ ) के पश्चात्‌ वहांके राजा 
जगन्नाथ श्रथांत्‌ विष्णुके भक्त बने । इससे यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि शिवोपासक केसरी वंशके पश्चात्‌ सूर्योपा- 
खक राजाओंका राज्य उड़ीसाम नहीं था। इस सूर्योपासक 
राजवंशका श्रवतक कुछ भी बृच्ान्त ज्ञात नहीं हुआ है। 

आन्धर प्रान्तमें उस समय विन्ध्यशक्ति आदि केकिल 
यवनोका राज्य था। विष्णुपुराण ओर भागवतर्म इन यवनोका 
उल्लेख है। पालोके खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि 
यवनोका राज्य कन्नौज साम्नाज्यके अन्तर्गत थां। कन्नीजके 
लेखोम भी आन्ध्र-चिजयका उठ्लेख है। आनध्र प्रान्तम ई० स० 
&०० ( बि० &४७ ) तक यचनोंका राज्य था। फिर बह प्रान्त 
पक वैष्णव राजवंशके अधिकारमें चला गया, जिसका 
वृत्तात्त श्रागे लिज्रा जायगा । 
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कोसल शञर्थात्‌ छुत्तीसगढ़का राज्य पहिलेसे ही हैहयोके 
अधीन था और जिस समयका इतिहास लिखा जा रहा है, 
उस समय भी वे हो उस प्रान्तके शासक थे। बंगीक्े चालु- 
क्योंका राज्य भी ई० स० १०१५ (बि० १०७२ ) तक अबा- 
घित था। साधारणतः किसी एक वंशका कहीं दो सो वर्षोसे 
अधिक रोज्य नहीं रहा; परन्तु चालुक्योके अधीन बंगीका 
राज्य ४०० वर्ष ( ६३३ से १०१५ तक ) रहा। मद्रास प्रान्तमें 
छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे; किन्तु वे मालखेड़के साम्राज्यके 
अन्तर्गत ही गिने जाते थे । 

कांचीके पलवों और वादामीके चालुक्योंके वंश तब 
अस्तगत हो गये थे । कांचीमें पुनः पल्चवोने नये राज्यकी 
स्थापना की थी, परन्तु उस वबंशके दन्तिवरम राजाको ई० स० 
८०३ (वि० ८६० ) में राष्ट्रकूटोने हरा दिया । तबसे वह 
राज्य राष्ट्रकूटोके अधोन हो गया। अन्तम चोत् राजाओने 
पन्नवौंको इतना नीचा दिखाया कि फिर वे सिर ऊपर न उठा 
सके। वह वृत्तान्‍न्त आगे लिखा जायगा। दक्षिणरमें पांड्य 
तथा अन्य छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे। उनमे चोल, होयलल 
और गंग राज्य प्रधान थे | परन्तु उनका समय मध्य्युगके बाद 
होनेके कारण यहां उनका केवल नामोह्लेख द्वी किया गया दे । 





बारहवों प्रकरण | . 
समकालीन अरब लेखक । 


सृजयुगीत भारतके अनेक मनोरञक्षक तथा विश्वास- 
योग्य वर्शन उस समयके अरब लेखकोने अपने 
प्रवास-वृत्तान्तोमे लिख रखे हैं। उनसे तत्कालीन इतिहासपर 
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अच्छा प्रकाश पड़ता है। अ्रतः उनका विचार, खतन्त्र रुपसे 
करना आवश्यक है। अरब लेखकोंके प्रन्थ केबल फ्रेंच 
भाषाम ही शअनूदित हुए हैं। इस कारण उनका सम्यक्‌ रुपसे 
अध्ययन करना साधारणुतः कठिन ही है। ईलियटने अपने 
इतिहासमें उन भापान्तरोमेंसे बहुतसे महत्वपूर्ण अवतरण 
डद्धघ्त किये है | इलियटके समयमे ऐतिहासिक खोजका कार्य 
प्रारभिक अवश्थांमं था। उस समय अरव लेखकों द्वारा वंणत 
राज्यां ओर राज्ञाआके नामोंक्रा ठीक ठीक निश्चय करना 
बहुत ही कठिन था। पर अ्रव॒ वह पछ्िति नहीं रही । राज- 
स्थानके इतिहासका काय समयके बदलने ओर दत्वान्वेष- 
काके परिश्रमसे बहुत कुछ छुगम हो गया है। इसीसे अरब 
लेखकाके त्न्थ मनोर॑जक प्रतीत होने कगे हैं। उनमें चित्रित की 
हुई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँक्रा 
मेल अब भ्तीभांति बैठाया ज्ञा खकूता हैं| पाठकोंके सुभी तेके 
लिए अरबी प्रबासियाक तअ्नन्‍्थामस छुछ शअ्रवतरण यहां उद्धृत 
किये जाते दहे। 

इलियटने अपने इतिहासम अरबी प्रवालियाके जा नाम 
लिखे हूं, उनके देखनेले जान पड़ता हे कि पहिला प्रवासी खुले 
मान नांमक व्यापारी था। उसने अपना यात्रा-वर्ण्ण ६० ख० 
८४७ (वि०&१४ ) में लिखा। व्यापारक्षे निरमिच ईरानकी 
खाड़ीसे होकर हिन्दुआन और चीनमें बह कई बार भ्रमण कर 
चुका था। वह लिखता है--मेंदे जितनी पृथ्वी देखी उसमें 
चार भ्रष्ट राजा एये। पहिला वेविल्लानका (खलीफाका), दूसरा 
चीनका, तीखरा 'इंस्तुन्तुनिया (ग्रीकों) का और चौथा 
वल्हारा | चारमे दत्हारा सवश्ेष्ठ हे ।? बहहारा कोनसा था 
और उसकी राजधानी मानकिर कहां थी, इसका पता ईलियद- 
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को न चला | परन्तु उसके पश्चात्‌ जो ऐतिहासिक तत्वान्वेषक 
हुए, उन्होने निश्चित किया है कि 'वलज्लभरगय शब्,का श्रग्वी 
अपभ्रंश वल्हारा और समुत्रतदले दृरवर्ती 'मान्यखेट', का 
अपभ्रंश मानकिर है जो राष्ट्कुटोंकी राजधानी था। उस 
समय रष्ट्कूटोंके राज्यका विप्तार सम्रन्न दक्षिण प्रालमें 
हो गया था और वह बड़ा प्रबल्ल राज्य था, यह तत्कालीन 
लेखोसे ही लिझ होता है। राष्टकूद दक्षिण सलाबभीम थे । 
खुल्लेमान लिखता है-'हि दुष्थानके राजा किसीका सार्वभौमत्व 
खीकार करने पर भी अपना राज्य-प्रबन्ध स्वतन्त्र झुपले किया 
करते थे। हम कई वार दि चुके है कि भा? नके प्राचीन 
साप्राज्यकी कल्पना अन्य देशौक्ती कत्पनासे भिन्न है। समकक्ष 
राजाओंमें जो अपना महत्व*स्थापत करे ओर सबसे अपनो 
अधीनता स्वीकार करा ले वही उस समय सप्नाद माना हानता 
था। पराजितोके राज्य अपने राज्यमे मित्रा लेनकी धरवृतक्ति 
हमारे प्राचीन राजाओमे नही थे | पराज्िद राजा खाधोनता- 
पूर्वक अपने रा यका प्रबन्ध कर खकता था। उसे केवल 
सम्नादका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और काम आ 
पड़ते पर उसकी सहायता करनी पड़ती थो । अस्ठु. वल्लम- 
राजकी लेना अवसर विशेषपर हो दैयार नहीं की जाती थी, 
किन्तु आधुनिक रीतिके अल्लुखार, सदा प्रस्तुत रहती थी 
ओर उसे राज्यकी ओरसे ठीक समयपर चेतन भी मित्रता 
था। अरबी सेनाका भी उस समय ऐेखा ही प्रवन्ध था। 
धवल्लमराजकी सेनामें गज़सना और अश्वसेनाकी अधिकता 
थी। उसके राज्यमें तातारया दीनार चलते थे, उनपर वही 
संबत्‌ छुपा रहता था, जिस संबतम वल्लनराजके पू्वजञोको 
गद्दी मिली थी | अरबोका तरह वे किसो अन्य सन-संवतको 
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नहीं मानते थे ।”-- लेखकका यह वन विचिचन्न प्रतोत होता 
है क्योकि राष्ट्रकूटोके लेखोम शफमान-'द्धतिका प्रयोग किया 
गया है। सिक्कापर राज्यागोहणका लंबत हाना सम्भव है ।-- 
“बहहारोक राज्यमे अर्बाका आदर है और वहांके प्रजाजन 
अरबोक साथ मिन्नताका भाव रखते हैं। 'बद्हार' वहांके राज़- 
घंशकी उपाधि है ।” 2, 

४ जु्ञक गजाओके साथ बढहारा राज़ाकी वगाबर स्पर्धा 
घलती है ।” इससे प्रतीत होता है कि गप्टकूटोत्री तरह इस 
समय कच्नौजका भी बड़ा महत्व थए । जुज्े ही गुर कहक्तोज हरे 
गुजर-थे। ' कश्ोज़की सेनायें उत्तम घुडसबारोंकी सभ्या 
आधिक होती है। वेस %चउठडे घुड़सवार अन्य सेनामे नहीं दख 
पड़ते। घाड़े भी बड़ झुन्दग होते है। सेतामें उष्द्ल भी विपुल 
है। यह सब होते हुए फन्नोजपति अरबोन मित्रता नहीं 
रखता ; उसके राज्यका आकार तिशना ( जिह्माग्नके समान ) 
है,” इसस ज्ञान होता है कि क ।ज्ञका राज्य काठियाबाइतक 
फेला हुआ था । "उस देशमें लेन:न सोने चांदोके टुकडोसे 
( लिक्कोसे नहीं ) होता है ।” भोजराजने 'आदिवराह द्व्‌इ+! 
सिक्के पहिल पहिल चलाये, यह पहिले कहा जा चुका है। 
“इस देशमें चोर डाकुऔका बिलकुल भय नही है।” इससे 
सिद्ध द्वोता है कि बतेमान अंग्रेजी शासनकालमें ग्वालियर, 

घुन्देल लण्ड आदि प्रान्तोमे जिस प्रकार चोगो, लुटेरों आदिका 
भय है, उस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व-जब् उक्त भ्रान्त 
फन्नोज़के अधीन थे-नहीं था। सत्र शान्ति और सहछ- 
द्विका साप्राज्य था। । हे 
सुलमानन 'ताफिक'! राज्यका उल्लेख किया है। वह कहता 
हे--."इस राज्यका विस्तार अधिक नहों है; किन्तु वहां ऊँसो 


समकालीन झरब लेखक । २५७ 


गोरी और उुन्दरय स्तियाँ हिन्दुल्यानमें अन्यत्र नहीं देख 
पड़ती ।” ताफिक राज्य कहां था, यह नहीं कहा जा सकता | 
ईलियटके मतसे वह राज्य ओरदड्ाबादम था। परन्तु यह मत 
ठीक नहीं जँचता, क्योकि एक दूसरा श्ररबी प्रवासी लिखता 
है कि वह रोज्य परव॑त-श्रेणियोंमे बसा हुआ है। हमारी 
समभमे वह हिमालयके आसपास कहीं रहा होगां। यह 
भी समझा नहीं आता कि ताफिक शब्द्‌ किस हिन्दुस्थानी 
नामका अपधंश है। हो सकता है कि वह पंजाबका कोई 
राज्य हो अथवा तक्क या जालन्धरका राज्य हो। औरद्वाबाद 
परगनेकी स्लियाँ गोरी और उझुन्दरी नहीं होतीं, यह तो 
खबको विद्त ही है। 

इसके पश्चात्‌ रहमीके राज्यका वर्णन है। दुर्भाग्यवश 
इस राज्यक सम्बन्ध भी कुछ निश्चय नहीं किया जा 
खकता। “तीनों राज्य जुज्ञके आखपासके प्रदेशमे हैं और 
उनकां जुज़ेके राज्यसे सदा वैरभाव बना रहता है।” इस 
वाक्यसे अन्लुमान होता है कि रहमीका राज्य वद्गालका 
राज्य होगा। अन्य लेखकोने भी लिखा है कि इस राज्यका 
वित्तार बज़ालके उपलागरतक था। रहमी शब्द किस शब्द्‌- 
का अपभ्रृंश है, इसका भी पता नहीं चलता । “रहमीके राजाके 
पास पचास हज़ार गजद्ल था ।” इस अत्युक्तिपूर्ण बुनसे भी 
यही अनुमान दढ़ होता है कि वह बढ्ालका ही राज्य था, 
क्योंकि उस समय मगध और गौड़में विपु्न द्वाथी पाये जाते 
थे। “इस देशर्म इतना नरम ओर महीन एक प्रकारका वस्र 
_ बुना जाता है कि वैसा अन्यन्त कहीं नहीं देख पड़ता | उसका 
वना अ्रँगा अंमगूठीसे पार किया जा सकता है। यद्द बल 
कपासका ही होता है और हमने खय॑ देखा है।” इस वर्णनले 
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प्रतीत होता है कि उस समय भी बड्लाल ( ढाके ) 
के भत्रमल्नकी बहुत प्रसिद्धि थी। 
इसके बाद' भारतके सीमाप्रान्तके तीन राज्योका वर्णुन 
देख पड़ता है, यथा-१-कशबिन” का राज्य । “यहांके लोग 
गोरे होते हैं।” इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि यह राज्य हिमा- 
'ल्यमें कहीं था। २--'क्िरंज” का राज्य और ३--से रन्दीब' 
( सिहलद्वीप ) का राज्य। छुल्ेमातते अपना प्रवास-वृत्तान्त 
६० स० ८५० (वि० &०७) में लिखा और इसमें सन्देह नहीं कि, 
उसमे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिखितिका यथा 
घर्णेन किया गया है। पहिल्ले कहा जा चुका है कि उस समय 
राष्ट्रकूट, प्रतिहार ओर पाल ये तीनों क्रमश दक्षिण, मध्यदेश 
और बड्ालके वैसवसस्पन्न राजा थे। सुलेमानके प्रवास-वर्णुनमें 
तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिखितिका भी दिग्दर्शन 
किया गया है। उसका विचार खतत्न प्रकरणम किया जायगा। 
इच्न खुदांदबा नामक प्रवालीने भो इसी समयकों लक्ष्य- 
कर अपना भ्रवास-वर्णन लिखा है। पता चत्नता है कि इच्म 
खुदांदबाका देहाल्त ई० स० &(२ ( बि० &६६ ) के आसपास 
हुआ । वह लिखता है-/ हिन्दुसानमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बल्हाराका 
'है। जाबाल ( जावा ), ताफन, जुज्ञ, रहमी, कामरझून ( काम- 
रुप ) आदि और भी अनेक राज्य हैं। श्रस्य प्रान्तोंके साथ 
-रहमी राज्यका व्यापारिक लेनदेव जहाज्ं द्वारा होता है। 
उस राज्यमें पचास हज़ार हाथी है और वहां कपास, कपड़ा 
तथा अलोबुड (एक प्रकारकी छुगन्धित लकड़ी ) बहुत होता 
'है।” इस बर्णनलसे भी रहमीका राज्य बंगाल्का ही राज्य? 
सिद्ध होता है। उक्त लेखकने भांरतकी सात जातियोका वर्णन 
किया है। उनका विचार खतन्य प्रकरण किया जायगा। 
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अल-मसूदी नामक प्रवासीके ३० ख० ६५३ (वि० १०१० ) 

में लिखे प्रवाख-वृत्तान्तम भारतका बहुत सृक्म वर्णन मित्रता 
है। अपने समयसे पहिलेकी भारतीय इतिहाससम्बन्धी 
दन्तकथाओका बरणुन कर वह लिखता हे--“कोरेश राजा 
( भ्रोहषे ) के पश्चात्‌ साम्नाज्यका सघटत हट गया। सिन्ध, 
कन्नौज और काश्मीर श्रम अलग हो गये और उनकी 
रीति-तीति, समाजव्यवथा तथा शासन-प्रणात्रोमं बहुत 
शन्‍्तर पड़ गया। मानकिरमें बल्हारा' राज्य करने लगा। 
सर्वत्र भिन्न सिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं और उन राज्यों पर- 
सुपर युद्ध भी हुआ करते हैं। बल्हारा राजा सबसे श्रेष्ठ है। 
काश्मीर, ताफन जैसे राज्य समुद्रसे बहुत दूर पवतश्रेणियोंमें 
खित हैं। बत्हाराके पास पैदल सेना अधिक है; क्योंकि उस- 
की राजधानी पहाड़ी प्रदेश है। उसके पास गजसेना भी है, 
किन्तु पैद्ल सेनाकी संज्या अगणित है। समुदसे छुदूर 
प्रान्तमं बसा हुआ विख्यात बाउरा'का राज्य है ओर उसका 
खामी कन्नोजका भी अधिपति है। कन्नोजके सभी राजाओं * 
को 'बाउरा' कहते हैं ओर उसकी सेना पश्चिम, दक्षिण, पू्च 

और उत्तरम सदा सन्नद्ध रहती है।” 

धाउरा' शब्द्‌ किस शब्दक्ला अपश्रंश है, समभमें नहीं 
आाता। विदेशी ल्लञोग इस देशके शब्दोकों तोड़-मरोड़कर 
विलक्षण रुप दे देते हैं। उनके मूल्न रूपका पता लगाना वड़ा 
कठिन है। बीज्ञापुरके आदि्लिशाह' को पोठुंगीज 'इद्लि- 
कांव' कहते थे, परन्तु इस शब्द्से आदिलशाह'कां अर्थ निका- 
लगना ज़रा कठिन हीं है। अ्रस्तु, अन्य अरब लेखकोने भी 
अपने लेखोम 'वाउरा” का उल्लेख किया है । हमारी समभमें 
धाउरा' कन्नोजके प्रतिहार ही थे। 'वल्हारा' (वल्लमराय) इस 
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शब्दसे स्पष्ट है कि, 'रा---राय-चाचक शब्द है। 'बाउरा” 
शब्द को 'प्रतिहार! का अ्रपश्च॑ण माननेसे ही उसकी चरिता- 
र्थता हो सकती है श्रोर उससे प्रतिहार राय ( पडिहार रा ) 
शब्द वन सकता है। 

“परिहिरान नदी ( सिन्धु ) सिन्ध प्रान्तके उत्तरके ऊँचे 
भूभागसे निकल कर कन्नौज, काश्मीर, कन्द्हार और ताफन 
राज्यमें प्रवाहित होती है।” इससे जान पड़ता है. कि कन्नौज 
साम्राज्यका विस्तार पंजाबतक हो गया था और ताफनका 
राज्य हििमालयके ही आसपास कहीं था। 

५कन्दहारके राजाकों 'हाहज” कहते हैं। वास्तवर्म सभी 
राजाओकी उपाधि 'हाहज' है। कन्दहार रहवूदों ( राजपूतो ) 
का देश कहा जाता है। काश्मीरके राजाकी उपाधि 'राय' हे 
और वह सिन्ध प्रान्तका ही एक भाग है।” 'हाहज़” क्‍या है, 
कहा नहीं ज्ञा सकता । परन्तु इस अवतरणसे सिद्ध होता है 
कि उस समय कन्द्हारमें राजपूतोका राज्य था। काश्मीर 
सिन्ध प्रांन्तका हो एक भाग है,' लेखकके इस कथनसे डसकी 
अनभिकज्ञता प्रकट होती है। सम्भव है, सिन्ध प्रान्‍्तपर अधि- 
कार कर लेने पर अरबोने काश्मीरके लोभसे उसको ओर रुख 
फेरा हो । 

“कन्नौजके राजाकी विशात् सेना चारों दिशाओं म सदा 
सन्नद्ध रहती है। हर एक दिशाम कमसे कम सातसे आठ 
लाखतफ सेना रहती है | उत्तरकी सेना मुलतानके राजा ओर 
सीमाप्रान्तके मुसलमांनोसे तथा दक्षिणकी सेना मानकिरके 
बह्हारा राजासे साम्नाज्यकी रक्षा करती है।” इस वर्णुनसे, 
सिद्ध होता है कि कश्नोज्रकी घाक सब राज्यौपर जमी इई 
थी। कश्नीज जबतक वैभवके शिक्रपर था, तबतक उसने श्रपने 
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खाम्राज्यपर किसीका प्रभाव जमने नहीं दिया। अरवोसे 
दक्षिणके राष्टूकूटौकी मित्रता थी और दोनो मिलकर कन्नोज- 
पर चढ़ाइयाँ किया करते थे; किन्तु कन्नौज़की सम्तृद्धिके समय- 
में उसके आगे किसीकी दाल नहीं गली । उक्त प्रवासीके वर्णन- 
से उस समयके हिन्दुऔंकी मूर्खजता और भोलेपनकी भी 
करपना हो जाती है। बह लिखता है--“धर्मश्रष्ट मूर्तिपूजक 
जब मुलतानपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करते है भौर मुलतानी 
लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते; तब वे सूर्तिपूजकोकों सूर्य 
देवतांकी मूर्ति तोड़ डालनेकी धमकी देते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि मूर्तिपूजक अपनी सेनाको लौटा ले जाते है !” 
हिन्दुओंके भोलेपनका इससे बढ़कर प्रमाण और क्या मिल 
सकता है ? 

अल-मसदीने अन्तरमें रहमी राज्यका घर्णन किया है। 
“पहमी राज्यका विस्तार समुद्रके तटतक है। रहमी राज्यका 
सीमाप्रान्तके जुज़ों और बढ्हारा राजासे सदा युद्ध होता 
रहता है। इस राज्यकी दूसरी सीमापर कामन राज्य है; पहांके 
प्रजाजन बहुत ही झुन्दर है; उनमें कानोंको छेदनेकी चाल है।” 
कामन! राज्य कामरुप अर्थात्‌ आखामका राज्य समभनों 
चाहिये | इस राज्यके सब निवासी धार्मिक हिन्दू ही है । 

अलइस्ताखरी नामक प्रवासी ई० स० 8५१ ( चि० १००८) 
के तगभग हिन्दुखानमे आया था । उसने अपने प्रवासवर्णन्म 
'लिखो है--/कमबाया ( खस्बायत ) से सेघूर ( चेडल ) तक 
बल्हाराका राज्य फैला हुआ है ।” इससे ज्ञात होता है कि 
दृक्षिण-मध्य ग्ुज॒रात और कोकण प्रान्तका अधिकांश राष्टू- 
कूटोंके अधिकारमें था । “बर्द्ारा राज़ाके वहुतसे सामन्त 
है।” अर्थात्‌ बल्हाराके सम्राट होनेपर भी मांडलिकोके राज्य 
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उन्हींके शासनम रहते थे, साम्राज्ष्यम मिला नहीं लिये जाते थे | 
इन भाएडलिकार्मं लाद अर्थात्‌ गुज़रातके माएडलिककी भी 
गगणना होती है। “यहांक्रे लोग काफिर हैं, किन्तु राज्यके एक 
भागमें मुसलमान भी बसे हैँ ओर उनपर बल्हाराकी ओरसे 
मसलभान ही शासन करते है। वर्दां उन्होंने मसजिद भी: 
बनवा ली हैं ।” इससे प्रतीत होता है कि दक्षिणके हिन्दू 
कन्नोज़ ओर मध्यभारतके हिन्दुओकी अपेक्षा अधिक परमत- 
सहिष्णु थे अथांत्‌ वे कट्टर हिन्द नहीं थे | 

इच्न होकलके प्रधास-दृत्तान्तका समय ६० स० ६७६ (बिं० 
१०३३ ) है। वह लिखता है --“कंबायत (खंबायत ) से 
सैसूर ( चोल ) तक वरहारों राज्यका विस्तार है और उसमें 
अतेक माएडलिक राज़ा राज्य करते हैं। |वल्हाराकी राजधानी 
मानकर है; कंवायतसे सेसरतक सिलसिलेबार प्राम बसे है 
ओर काफी जमीनमें खेती होती है ।” इस धर्णुनसे स्पष्ट है कि 
राष्ट्कूटके समयमें गुजरात और कौकण  प्रान्त पूर्ण सस्द्ध थे। 


पाँचवीं पुस्तक । 
साधारण परिस्थिति । 


तेरहवा प्रकरण | 


भाषा। 


ख्ंरबी प्रवासियाने लिख रखा है कि भारतीय इतिहास- 
के मध्ययुगोीन कालमें भोरतके विभिन्न प्रान्तोमे 
अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं। तद्सुसार खभांवतः यह प्रश्न 
उठता है कि वे कौन कौनसी थीं? महाराष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी ओर पैशाचीसे क्रमशः मराठी, हिन्दी, बंगाली और 
पञ्ञांबी भांषा बनी है। ये भाषाएँ दक्षिण, मध्यदेश, पूर्व और 
वायब्य प्रान्तमे प्रचलित भी थीं। शिन्ञालेखोसे पता चलता है 
कि हू ० स० ८००-१००० ( चि० ८५७-१०५७ ) के आस पास 
महाराध्दी आदि भाषाओंका लोप होकर उनके मराठी आदि 
विकृत रूप प्रचलित हो गये थे । ई० स० ८०० से १००० ( बि० 
८५७-१०५७) के बीचमे ही ये भाषाएँ बनो है। ई० स० ८०० से 
पूवके इन साषाओंके लेख भी नहीं मिलते अतः इस काल- 
से पहिले ये भाषाएँ प्रचलित थीं, ऐसा नहीं माना जा 
खकता। इन आये भांपाओक्रे अ्रतिरिक्त दक्षिण भारतमे 
तामिल्र, मत्रियात्षम्‌ , कानड़ी, तेलगू आदि अनाय्य भाषाएँ 
प्रचलित थीं। तामिल भाषा इनमें सबसे पुरानी है, डसीसे ये 
सभी भाषाएँ निकली हैं। हमारो समभमे ३० स० ८०० से 
१००० (वि० ८५७ से १०५७) के बीच ही तोमिल भाबाकी उक्त 
शाखाएँ निकली थीं और उनके तथा मराठी आदि भाषाओके 
प्रादु्साधका कारण एक ही था। इस प्रकरण दत्षिण॒की 
भाषाओका विस्तृत विचार होना अठस्मव है। 
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वौद्ध धके उच्छेद और आय धमकी पुतः स्ापनासे 
भारठक्की धार्मिक तथा राज़नीतिक्त परिखितिमें अभूतपूर्व 
क्रान्ति उत्पन्न होगयी । बोछ धर्मका प्रसार प्रायः विदेशियोमे 
ही अधिक हुआ, सारतवासियोम नहीं। वतेमान समयमे भी 
वोद्ध धर्मक्षे अलुयायी विदेशी ही अधिक हैं। इसक्षा कारण 
यह है कि सनातव आये धम वेदादि त्रन्थोको प्रमाण मावता 
है, वौद्ध धम नहीं मानता। आयें धर्म अन्य किसोका समावेश 
नहीं हो सकता, दोछ धर्म हो सकता है। आये घर प्राचीन 
परन्पराक्ा आदर कर्ता है, बोद्ध घ॒मं नहीं करता। अस्तु, 
इसी समय ( ६० सन्‌ ४००-१००० ) के आसपास आये धर्म 
की पुनः खापना होनेपर पहिलेके ज्ञत्रिय राजवंशोंकों जनता- 
की ओरसे पुनः सस्माव मिलने लगा और लोकमंत उनके 
अनुदतल होनेके कारखु विदेशों राजइुलोकी तरह रस देशके 
वैश्य और झूद्ध राजहुल भी अच्तक्षत होने लगे। राज्य-सूच 
जज्िय राजाओंके हाथ आतनेपर उन्होने संस्कृतको पुनरुझी 
विंत किया। साथ ही वौदह्ू ओर जैन धर्मका हास होनेके 
कारण प्राकतत भाषाएं सी वष्ट हो चलीं। संस्क्तत साषाके पुनरु- 
जीवित होनेसे लोगोक्ी व्यवहरको भ्राषापर उसका बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ा ओर प्राकृत भाषाकी ढिलाई नष्ट होकर वह 
वर्तमाद समय प्रचलित साषाओके रूपने ओजखी बनती 
गयो। आये घधम-प्रस्थोका पठन-पाठन आरम्भ होनेसे संस्कृत 
भाषाका लवंत्र प्रचार हुआ। इसी समय संसुकृत भाषाके 
प्रचार शांकर मतक्ली विज्ञयसे विशेष सहायता पहुँचो। 
शंकराचायका उत्कषे ईसाक्नो आठवीं सदी ( बि० ज४८-न५४ ) 
के आस-पाल हुआ । उनके मतकी छाप खब मततोंके लोगोपर 
अच्छी पड़ी। उस सतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही 
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होनेके कारण सर्वंलाधारणकी भाषामें बहुतसे संस्कत 
शब्द आगये और धीरे धीरे संस्कृत भाषासे ही मराठी आदि 
संस्क्तत-प्रचुर भाषाएँ निर्मित हु'। तामित्र भाषासे निकल्ली 
हुई भाषाओका इतिहास भी ऐसा ही है। अब यह देखंना 
चाहिये कि नवीन प्रचलित भाषाएँ कौन कौन सी थीं । 
अलमसूदी नामक प्रवासीके प्रवास-वुचान्तमें ई० स० ६४३ 
( वि० १००० ) के आस-पासके समयकी पूर्व और पश्चिम 
प्रान्तकी लोकस्थितिका वर्णन मिलता है। वह लिखता है-- 
“बह्द्ाराकी रांजधानी मानकिरके लोग 'कौरिया' भाषा 
बोलते हैं। 'कीरिया नाम कीर गांवसे प्रचलित हुआ है। 
पश्चिमी तटके लोगोमे--अर्थात्‌ सैमुर, सुपारा, थाना आदि 
पान्तोमि--लारीय” भाषा प्रचलित है। पश्चिमी तटके समुद्र- 
का ही नाम लारीय' है ।”-.( ईलियट भा० १) इस वर्णन 
उस समयकी प्रचलित--विशेषतया थाना, सोपाय और पश्चिम 
घाटमें प्रचलित--मराठी और गुजराती भाषाओका उल्लेख 
नहीं है। दक्षिण ग्रुज़रात (लाड अथवा लाठ प्राप्त ) में 
किसी समय 'लाडी? भाषा प्रचलित थी जो वर्तमान गुजराती 
भाषाके रूपमें परिणत या परिवर्तित हो गयी है। पर 
'कीरिया! भाषाका अथ महाराष्ट्र ( मराठी ) भाषा ही किया 
जाना चाहिये; क्योंकि इस भाषाके सम्बन्ध केवल 'कौर देश- 
की भाषा” इतना ही लिखा है। भारतीय माषाओंके नामोंके 
अरबी उच्चारण विचित्र होते है। वहुतसे ऐले शब्द हैं, जो 
भारतकी ही किसी भाषाके अपश्रंश होनेपर भी उनका मूल 
खोजना कठिन हो जाता है। वल्लमरायका अपश्रंश बल्हारा और 
मान्यखेटका मानकिर है। 'मानकिर! के ही उत्तरा््ध 'किर' से 
अरबोने भाषाका नाम कीरिया रखा होगा। 'ीौरिया में 
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जा कार न होनेसे कानड़ो भाषासे उसका सम्बन्ध नहीं 
द्खिता।फिर मान्यलेटम कानड़ीका प्रचार पहिले नहीं था, पीछे 
हुआ है। 'कीरिया' भाषा मराठी ही है; परन्तु उसका रूप 
निमश्चित नहीं हुथ्रा था, धह प्रारंभिक अवखामे थी। यही नहीं, 
उसका नामकरण भी नहीं हुआ था। धर्तमान कालकी तरह 
वह नियमबद्ध और एकरूप नहीं थी। प्रान्तभेदानुसार उसके 
उच्चारण और वाष्यरचनाम बहुत विषमता थी। उस समय 
विभिन्न प्रान्तोम आजकतलको तरह यातायातके सुलभ साधन 
न होनेसे उसमे एकरूपता नहीं देख पड़ती थी । इसौसे अरबी 
प्रवासियौको उत्तर कोकण (थाना आदि ) से पश्चिमघाट 
( मान्यखेट ) की भाषा भिन्न जान पड़ी। अब मराठी भाषा 
व्याकरणसे नियमबद्ध हो गयी है और लोगोका आना-जाना 
भी बढ़ गया है। इस कारण पश्चिमीधाट, खानदेश, कोकण, 
बड़ोदा, बरार ओर नागपुरके शिक्षित-सम्ुदायकी भाषा एक- 
रूप हो गयी है। फिर भी निम्न भ्रेणीके लोगोकी भाषा प्रान्त- 
भैदाजुसार शिक्षितोँंकी भाषासे भिन्न ही है। कल्याण, मिव- 
ण्डीके मुसलमान मराठी भाषा बोलते हैं, परन्तु वह शिक्षितों 
ओर अशिक्षित प्रामीणौंकी भाषासे मिन्न है। (उत्तर फोकण 
ओर दक्षिण कोकणके मुखलमानोक्ी भाषा और बोलनेकी 
रीतिमे भी बड़ा अन्तर है। गोबाकी मराठी भाषा अपने ढड्की 
निराली हो है । मराठी भाषाके विभिन्न रूपोका सूचम परीक्षण 
करने पर प्राचीन महाराष्ट्री प्राकतसे वर्तमान मराठी भाषा 
संसक्षृतकी सहायता पाकर कैसे बनी, इसका निश्चय शास्रीय 
ढंगसे किया जा सकता है । 
संस्क्ृतको तरह सभी प्राकृत भाषाएँ किसो समय व्यव- 
हारमें थीं। संस्क्तत नाव्यशाख्रका एक नियम यह है कि नाट- 
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कम स्लियाँ, सेवक आंदि प्राकृतमे हो बोलें। नाटकके पद्च, 
प्रगल्‍भ विचार आदि महाराष्ट्रीम हो भौर ख््रियाँ शौरसेनीमें 
बातचीत करें। सेघकोकी भाषा मागधी और चोर-लुटेरोंकी 
पैशाची रहे। इससे जान पड़ता है कि उस समय जिस प्रकोर 
विभिन्न प्रान्तोकी भाषाम भिन्नता थी, उसी प्रकार धन्धोम भी 
पाथथक््य था। आजकलकी तरह प्राचीन समयमें भी महाराष्ट्रमें 
विद्वानोन्ी बहुलता थी और नौकर-चाकर पुरबिये हुआ 
करते थे । चोस्लुटेरे तथा सैनिक खीमाप्रान्तको ओरसे 
आते थे। इन सबकी भाषाश्रोर्म सिन्नता होनेके कारण नाटको- 
में पात्रातुसार उन उन प्रान्तोको भाषाओके उपयोगका नियम 
बनाना पड़ा। प्राकृत भाषाओंका इंसाकी आठवीं था नवीं 
शताब्दीमें लोप हो गया और उनके खानमें मराठी आदि 
भाषाएँ प्रचलित हुई । खंस्कृतकी तरह प्राकृत भाषाएँ भी 
व्यवहारसे उठ गयीं और उन्हें कृत्रिम तथा अखामाबिक 
रूप प्राप्त हो गया। सखुप्रसिद्ध कवि राजशेखरने मराठीमें एक 
नाटक लिखा है, उसका अभिनय भी उस समय कन्नौजर्मे 
हुआ था। परन्तु हमारी समझे शिक्षित लोग ही उसे 
समभ सके होगे। क्योंकि राजशेखरका महाराष्ट्रीम लिखा 
हुआ वह नाटक वर्तमान मराठी भाषासिज्ञ समझ नहीं 
सकते। राजशेखरकी महाराष्ट्रो ओर वतेमाव मराठोम कितना 
अन्तर है, यह उक्त प्रंथके अवलोकनसे स्पष्ट हो जायगा। 
उक्त नाटककी महाराष्ट्री साषाका प्रत्येक शब्द संस्क्रतका 
ही सोम्य रुप है। परन्तु वर्तमान मराठीमें संस्क्ृतसे बने अर्थात्‌ 
तछूव शब्द उतने नहीं, जितने महाराष्ट्रीमे है। वर्तमान मरांठीमें 
ठीक संस्कृत जैसे शब्द है, किन्ठु उनके रूप संस्कृतसे मिर्ज 
नियमोंके अज्लुसार बनते हैँ | वर्तमाव समयकी प्रचलित 
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भाषाएँ संस्कृतसे ही वनी हैं। उनमें संस्क्षतके शब्द ज्योके त्यों 
ले लिये गये है; केदल उनकी विभक्तियाँ ओर क्रियाएँ संस्कृत 
से सिन्न नियमोके अनुसार वना ली गयी है । आये भाषाओ- 
की तरह अनांये भाषाओपर भी उस समय (सन्‌ ८४००-१०००) 
संस्क्ृतका बहुत प्रभाव पड़ा। उन भाषाओंम भी संस्कृतके 
बहुतसे शब्द आगये। केबल नामोकी विभक्तियाँ आदि 
संस्क्ृतके अजुसार न रहकर भाषाप्रचारके श्रदुसार बन 
गयीं | कानड़ी भाषाका भी उस समय इसी प्रकार उदय हुआ 
था। बरंमान समयम कानड़ी भाषा ज्ञिख प्रान्तर्मं प्रचत्तित 
है ओर पहिले थी, वह प्रान्त महाराष्रके ही अन्तर्गत है। उसे 
अबतक दक्षिण महाराष्ट्र कहते भी है। परन्तु वहाँ कर्नाटकी 
भाषाका प्रचार क्यों ओर कैसे हुआ, इसका पता नहीं 
चलता | इस श्रन्थकी पहिली पुस्तकर्में लिखा गया है कि 
ईसाकी आठवीं शताब्दी (बि० ७५८-८५७ ) के पूर्थ उक्त प्रान्तमें 
महाराष्ट्री ही प्रचलित थी । ईसाकी चौथी शताब्दी (बि० ३५४- 
४५७ ) के उपलब्ध लेखोंसे स्पष्ट लिद्ध होता हे कि उस समय 
वहाँ महाराष्ट्री भाषा उत्तान रुपसे प्रचत्ित थी; परन्तु ईसाकी 
आठवीं शताव्दीके अन्तिम भागमे कर्नाटक्की भाषाका अखा- 
धारण प्रचार हो गया। युवराज्ञ गोविन्द (द्वितीय ) के 
अलास ताम्रपटमें लिखा है कि दन्तिदुर्गने छोटीौली सेनाकी 
सहायतासे कांची, केरल, चोत, पांड्य, श्रीहषे, वद्भचट आदिको 
पराजित करनेवाले कनांटकके राजाको हरा दिया ( एपि० 
इंडिका-भाग ६, पृष्ठ २५० )। इस्रोका अज्भुवाद गोविन्द्राजके 
ई० स० ७६४ ( बि० ८५१ ) में लिखे पेठनके लेखमे किया गया 
है। कृष्णुराजके दानपत्र (ई० स० ७७२८ बि० ८२५६ ) में 
भी इसका उल्लेख है। इन प्रमाणासे प्रतीत होता है कि ईसा- 
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की आठवीं शताब्दीके उत्तराधेमे बदामीके चालुक्योका 
राज्य कर्नाटकके अन्तर्गत माना जाता था और उत्तरके राष्टू- 
कूट मराठा या रद्द कहलाते थे। परच्ठु ईंलाकी आठवीं शता- 
ब्दीके पूर्व बदामीके चालुक्योकी गणना महाराष्ट्रमे ही होती 
थी। क्योकि हुएनलंगने अपने ईं० ख० ६४० ( घि० ६४७ ) 
के प्रवास-वृचान्तम लिख रखा है कि बदामीका पुलक्षेशी 
महाराष््रका राजा था। उस समय महाराष्ट्रकों सीमा नर्मदासे 
तुद्डभद्गातक थी। परन्तु इससे डेढ़ सो वर्ष पश्चात्‌ कानड़ो 
भाषाके अधिक प्रचारसे बदामी राज्यकोी गणना कर्नाटक 
प्रान्तमें होने लगी। इलाकी आठवी शताच्दीमे कानड़ी भाषाका 
उत्तरकी गौड़ीय भाषाओंकी तरह उदय होकर हृष्णानदीतक 
'डखका प्रसार भी हुआ | 

तेलगू भाषाका भी इसी लमय उदय हुश्ना। पूवकी 
ओर बेंगीमे बदामीके चालुतक्योकी एक शाखाका राज्य था। 
इस शाखाके छोगोंको आन्ध्र या तेल्रगू कहते हैं । आल्ध्र अथवा 
तेल्रयू आये चालुक््य ही है। उन्होंने इसी समय (ईसाकी 
आठवीं शताब्दोम ) तेल्यू भाषाका अज्ञीकार किया। आन्ध- 
लोग बदामीके चालुक्योका सावभीमत्व मानते थे, पर आगे 
चलकर क्नांटक ( बदामी ) के चालुक््योका राष्ट्रकूटोने 
पराभव किया; तबसे महाराष्ट्रके सावेभौम राष्ट्रकूट बने। 
प्रथम तेलगू चालुक्योने राष्ट्रकूटओंको नहीं माना; पर पीछे 
उनकी शक्तिसे पराभूत होकर मानना पड़ा। अलास ताम्रपठमें 
राष्ट्रकूटोके चांलुक्योंसे हुए युद्धका वर्णन है। इसके बादके 
दानपत्नांमे चालुक्योकी यह उपशाखा 'कलिज्ञ अथवा तेलगू” 
'कही गयी है। इसका अर्थ यह है कि पूर्व चालुक्योके प्रान्त- 
भेदाहुलार भाषा और आचारमे परिवततेन हो गया। तत्मा- 


२७२ हिन्दूआरतका उत्कषे । 


न्तीय लोगोसे उन्होंने रोदी-बेटीका सम्बन्ध करना आरम्भ 
किया । उनकी मूल भाषा भी बदल गयी। थे अपने लेखोंमे 
अपनेको 'चालुक्य” ही लिखते थे; किन्तु अन्य प्रास्तके लोग 
उन्हें कलिंग” ही कहते थे। 

इसी समय मराठी आदि भांपाओ्रकी तरह मागधी भाषा- 
से बद्ालीकी सृष्टि हुई। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी भाषाका 
अभ्यास करने पर भी यही सास्य देख पड़ेगा। परन्तु 
भाषाशात्रका विषय होनेके कारण इसका यहाँ विस्तार न कर 
केवल दिग्द्शन किया गया है। सारांश, भारतकी प्रब॒त्ित 
देशी भाषाओका उदय ई० स० ८०० से १००० (वि० ८४५७- 
१०४७ ) के बीचमें ही इुआ। इसकी पुष्टिके लिए डाकूुर 
प्रियर्सनके लिग्विस्टिक सर्वे ऑँव इंडिया # नामक प्रन्थसे 
कुछ अवतरण परिशिष्टमे उद्धृत किये गये हैं। 





चोदहवाँ प्रकरण । 
धार्मिक परिस्थिति | 


टंकी सन्‌ ८०० से १००० तक ( बि० ८५७-१०५७ ) के 
दो शतकोर्म हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोके लोगों- 
की फैसी धर्म-सावनाएँ थीं, उनके केसे आचार थे, इत्यादि 
बारतोंका थोड़ा विचार करना आवश्यक है। प्रथम तत्कालीन 
अरब लेखकाने इस सम्बन्धर्म क्या लिखा है, यह देख लेना 
चाहिये। इेसाकी ग्यारहवी शताब्दीके अल इटरिसी नामक 
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प्रवासीने लिखा है--“भारतमें मिन्न मिन्न ४२ पन्‍्थ प्रचलित हैं । 
कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं, किच्तु पैगम्वरकों नहीं 
मानते और कोई नास्तिक ही हैं। कुछ लोगोंका पत्थरकी 
गढ़ी हुई मूर्तियोके सम्बन्ध यह विश्वांस है कि वे ही उन्हें 
खंसारसे तार देगी और कुछ लोग खयंभू पत्थरकी घृद 
आदिसे पूजा-अर्चा करते हैं। कुछ लोगोंकी भ्रद्धा अप्निपर है 
ओर अन्‍्तमें वे अपनी देह अप्निको अर्पण करते हैं। कुछ 
लोगोंकी भक्ति सूर्यपर है और वे उसीको ईश्वर तथा जगन्नि- 
यन्‍्ता मानते हैं। कुछ लोग दृक्षादिक्ों पूजते हैं ओर कुछ 
ज्ञोग नागोकी सेवा करते हैं। बड़े बड़े नागोंको पकड़ कर 
विस्तोण शाल्ाओमे रखते और उन्हे वाहरसे दूध आंदि देते 
हैं! कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो इन सब बातौको झूठ मानते हैं; 
उनका किसीपर विश्वास नहीं होता ।” दूसरा एक प्रवासी 
भी लिखता है--'हिन्हुखानमें सब मिलाकर ४२ धर्म अ्रचलित 
हैं।! मुसलमान एकरेश्वरबादी ओर सूर्तिपूजाके विदेधी हैं। 
डन्हें हिन्दुसानकी उपासना-प्रणाली विपरीत देख पड़ी, इसमें 
कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। उनके ध्यानमें इस वातका 
आता भी असम्भव था कि एक ही महान्‌ धर्मेकी ये विभिन्न 
डउपासना-प्रणात्रियाँ हें । हिन्दू. धर्म बहुशाजामय महान 
जृक्ष है। इस चृक्षका जीवनरस वेद्मय है। सब शाखाओं- 
का पोषण इस एक ही जीवन-रखसे हांता है। परन्तु अधि- 
आऋरिभिदाजुसार उपासना-प्रणात्रियोंम भिन्नता होनेके कारए 
झुंदे जुदे पन्‍थ देख पड़ते है। इस घर्ममे अनेक पतन्‍थ ओर 
परमार्थलाधनके मार्ग हैं, किस्तु सबका लद्दय एक ही होनेके 
कारण पस्थोमे परसुपर वैर-दिरोध, कलह या क्षाम्रह-बुद्धि 
डस समय देख नहीं पड़ती थी। अस्त, वास्तवमें भारतके 
श्द्ध 
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विभिन्न पन्‍थोको इन्हीं दो शताब्दियोंमे एकरुपता प्राप्त हुई | 
इससे पहिले पन्‍्थोम परस्पर तीत्र मतभेद था। उस समय 
सब पन्‍्थोंका एकीकरण होकर शिव, विष्णु, सूर्य, देवी और 
गणेश, इन पाँच देवताओकी पृथक पृथक उपासनाएँ प्रचलित 
हुईं। त्ोग वुक्षादिकी भी पूजा करते थे। परन्तु उपास्य 
देवता पृथक्‌ होनेपर भी सबका धरम एक ही था। सब उपा- 
सकोदका वेदोपर अटल विश्वास था और सबकी धारणा थी 
कि विविध उपांस्य देव चेदलम्पत है। सारांश, उस समय 
खमत्र हिन्दुखानमें एक ही धर्म प्रचलित था। मगधके अति- 
रिक्त अन्य प्रान्तोसे बौद्ध धर्म उठ ही गया था और जैन धर्म- 
का विशेष प्रखार नहीं हुआ था। श्रतः यदि यह कहा जाय 
कि हिन्दुस्थानमे इस समय हिन्दू धमैके अतिरिक्त कोई दूसरा 
घमे ही नहीं था तो इसमे दुछु भी अतिशयोक्ति न होगी। 
इस धर्मंमे सब डउपासनाओका महत्व समान होनेसे लोग 
अग्निहोत्रकोी तरह छुक्ष-पाषाणोंकी भी पूजा करते थे और 
शिव, विष्णु, सूर्य, देवी तथा गणेशकी उपासनाएँ तो सर्च- 
मान्य हो ही चुकी थीं । 

उक्त पंचायतनमेंसे किसी एक देवताका महत्व पुराणोमे 
वर्णित रहता है। सूत्र पुराणोमे उन देवताओका वर्णन किया 
गया है या नही, इसमे सन्देह है। इस समय पुस्तकौके जिस 
प्रकार परिमाजित ओर संवर्धित संस्करण निकद्वते हैं, उस 
अकार उस समय पुराणोक्षे भी नये नये संस्करण निकला 
करते थे। आज कलके उपलब्ध पुराण उस खमयके परिमा- 
जिंत और संबर्धित संस्करण हैं। पुराणोकी तथा उनके नछोकों- 
की संख्यातृद्धि उखी समय हुई, पयोकि पंचायतनके देवताओ- 
का महत्व उसी सम्रय बढ़ा था। पश्चायतनके देवताशोमेसे 
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राजकुलोमें शिवजीका विशेष महत्व था। तो भी पिता-पुत्रके 
उपास्य मिन्न हो सकते थे। प्रतिद्दर घरानेकी वंशावलीमें 
विभिन्न राजपुरुषोके विभिन्न उपास्यवेव होनेका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। पिता परम वैष्णव है, तो पुत्र परम 
माहेश्वर। पोच् परम भगवतीभक्त है, तो प्रपौत्र परम 
आदित्वभक्त । यह सब होते हुए भो उपासकोर्म कभी परस्पर 
वैर-विरोध नहीं रहता था। 

उस समयके रांजा, रानियाँ, भत्री, सेठ, साहकार आदि 
सभी अपने अपने उपास्य देवोके मन्दिर बनानेमे अपनेकों 
कृतकृत्य मानते थे। देवस्थानोक्नी सेवायूज़ामं जो व्यय किया 
जाता था, उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। इससे 
सारा देश भव्य ओर विशाल देवालयोंसे मण्डित हो रद्द था। 
पूजाम मिल्रा हुआ द्रव्य भी इन देवालयोतर काफी इकट्ठा 
होगया, इससे इनपर विदेशियोंकरी लोभमदश्टि पड़ने लगो। 
कहा जाता है कि यद्यपि घुलतान मुखलमानोंके अधिकारमें 
था, तथापि उन्होंने वहाँके सूथ मन्दिरकों किसी प्रकारकी 
_ ज्षति नहीं पहुँचायी; क्योकि उस मन्दिरकी वार्षिक यात्रा 
समस्त भारतवर्षसे लाखों यात्री ऋते थे ओर उनकी 
भेंटसे मन्द्रिम अट्टूट सम्पत्ति एकत्र होतों थी। छुलतानका 
सूथमन्द्र बड़ा प्रसिद्ध था। प्रतापशाली प्रतिदार अनायाल 
मुलतानपर अधिकार कर लेते; क्योंकि चह कन्नोझ़के बदुत 
ही निकट है । परन्तु हिन्दुओक्की कट्टर धर्मसमावनाओंके 
कारण प्रतिहार उसपर अधिकार व कर सके। जब जब 
कन्नोज़के राजा मुलतानपर चढ़ाई करते, तव तब वहाँके 
सुखलमान झूर्यमन्द्िरको गिरा देनेकी धमकियां देते थे। 
इसका परिशाम यह होता था कि हिन्दुसेना त्रिना लड़े ही 
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लोद जाती थी । इससे उस समयके हिन्दुओकी श्रन्ध धर्म- 
अद्धाका अच्छा परिचय मित्रता है। 

, अस्त, इस प्रकार भिन्न मिन्न देवताओके अनेकानेक मन्दिर 
देशमरमें बन गये। मूर्ति-पूजाकी पद्धति बनानेमे आरयों- 
अनायोंने परस्पर सहायता की। साधारणतया शिव, विष्णु, 
और आदित्य आयोके तथा शक्ति और गणेश अनायोके 
उपास्य देवता थे। पश्चायतनके अतिरिक्त टेढ़े मेढ़े पत्थरो, 
वृद्दी, और नागोकी भी पूजा की जाती थी । भारत- 
बर्षकी दाशेतरिक उन्नति देखते हुए यहाँके लोगोकी छूर्ति- 
पूजापर श्रद्धा, किबहुना श्रन्धश्रद्धा, केसे जमी, इसपर 
आश्चर्य होता है। घुर्तियोंके द्वारा चित्त ईश्वरमें निश्चल रूपसे 
लगाया जा सकता है, इसमें सम्देह नहीं और इसी विचारसे 
बिन्‍्तनम सहायता पानेके लिए सूर्तियौका उपयोग भी है; 
परन्तु इससे यही सिद्धान्त निकल्षता है कि मूर्तियाँ 
साधन मात्र हैं; मुख्य उपास्य नहीं और न उनमें किसी- 
का भत्ता बुरा करतेकी अपनो निज्ञकी शक्ति ही है। मूर्तियों 
द्वारा भक्ति-साव दृढ़ किया जा सकता है। अ्त्ौकिक इच्छा 
शक्ति श्रथवा चमत्कार दिखानेकी सामथ्य मानवी श्रद्धा अथवा 
तपमें हुआ करती है मूर्तियोंमें कोई जादू नहीं भरा है। यह 
सब जानते हुए भी यूर्तियोपर उस समयके लोगोकी श्रपार 
धद्धा थी, जिलसे कभी कभी राष्ट्रको हार भी खानी पड़ती 
थी। किसी मूर्तिम मज्रोद्दारा प्रायधरतिष्ठो करनेपर ही उसे 
देवत्व प्राप्त होता है। वाजारसे गणेश आदिकी जो पूर्तियाँ 
हम ख़रीद लाते हैं, उनमें देवत्व नहीं होता। विधिपूर्वक 
किसी सू्िकी खापना होनेपर उसमें देवताकी भावना की 
जाती ६। काम हो जाने या ज़रुरत पड़तेपर सूर्तिमे देवताके 
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आवाहनकी तरह हम डसका विसर्जन भी कर देते और 
मृर्तिको जलाशयमें पश्ररा आते हैं। सारांश, उपासनामें 
सूर्तिका नहीं, आवाहन-चिलर्जनादि विधियोक्रा महत्व है। 
मुलतानके सूर्यदेवका विधिपूर्वक विसर्जन किया जा सकता 
था। फिर उस मूर्तिका साधारण पाषाण या काप्ठले अधिक 
महत्व नहीं रह जाता । उसे मुसल्माव तोड़ भी डालते, 
तो कुछ नहीं विगड़ता था। मुल्वतानपर विज्ञय पाने पर फिर 
नयी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर ली ज्ञाती। परन्तु अन्ध श्रद्धा 
कारण शक्तिशात्री हिन्दू सुलतानपर अधिकार न कर सके | 
हम बतमान नवयुगम बढ़ रहे हैं। हमें उस समयके हिन्हु- 
आकी अन्धश्रद्धापर दया आना खाभाविक है। मूर्तिपूजा 
सम्बन्धी प्रान्त भ्रद्धाके कारण हिन्दुघानका कैसा हास हो 
चला, इसका इतिहास अगले भागमें दिया जायगा। अतः 
यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं | 

डस समय भारतमें छोटे बड़े अखंज्य मन्दिर वन गये। 
स्कन्दपुराणके चागर खण्ड ( अध्याय १०७ ) में भारतके ६८ 
शिवल्िंगोंका वर्णन है। उनमें नेपाल, कालिजर, प्रभास और 
उज्जैनके शिवलिंगौका भी समावेश हुआ है। मुलतानके सूय- 
मन्दिरके अतिरिक्त विष्णुके भी बहुतसे देवालय थे। कांगड़ाकी 
ज्वालाशुखी देवी ओर मिर्जापुरको विन्ध्यवासिनीका भी 
वर्णन देख पड़ता है। सब देवताओमे काशोके विश्ववाथका 
मन्दिर श्रेष्ठ माना गया है। ( छाशीके प्रधाव मन्दिरके देवता- 
का नाम विश्वनाथ है, परन्तु स्कन्‍्दपुराणमें महादेव ही 
लिखा है। ) 

विभिन्न देवताओंके मन्दिरोंकी स्थापना होनेपर उन देव- 
ताओकी पूजा-अर्चाकी नयी नयी पद्धतियाँ सी बनी। मिन्नः 
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मित्न द्ेवताओंके आवाहन-अचन आादिकी प्रणालियाँ भी मिन्न 
भिन्न हां, ऐली मलुप्यकी प्रदृत्ति होती हो है ओर देवताओंके 
अधिकार भिन्न भिन्न मॉन लेनेपर उनकी आरधनाके फल्नॉका 
भी विभिन्न होनां खामाविक है। ऐसे विस्दुत अ्न्ध भी जिनमें 
डपासनाप्रणाल्षी का सांगापांग ग्यन किया गया है, उस समय 
रखे जाने सगे थे | उन त्रस्थोकों आगम' कहते थे ओर हर- 
एक देवताके उपासक उन्हें प्रमाण मानते थे। कभी कभी तो 
बेदासे भी उन अच्योक्ता पामाएय अधिक महत्वका माना जाता 
था। आगम भ्रस्थोंसे हो आगे चल कर पन्थोम परस्पर दराग्रह 
ओर दरमिमान बढ़ने ज्गा। सब्र आगमोका श्रध्ययन 
आरम्म हुआ ओर जो आगमाके विशेषज्ञ होते, उनका समाज 
में आदर दोने लगा। ऐसे विशेषज्ञों ब्राक्मणोक्ती अपेक्षा शृद्र 
अधिक थे। आगरणेका प्रचार आरणश्म होनेपर तपस्याक्रा भो 
महत्व बढ़ा । श्रागमाछुसार आं्य ओर अनार्य दोनों तपस्या 
कर सकते थ। पायीव काल्में तपस्या ओर संन्यासका 
अधिफार केवल आयोको ही था; डिन्तु बोद्ध ओर जैन घर्मके 
प्रसारक पश्चात्‌ अनाय॑ भी तपस्या करने लगे। बौद्ध धर्मका 
द्वास हानेक बाद भी तपस्याका प्रसार संत हो रहा था। 
अन्तर इतना द्वी था कि अवाय वेदानुमत संन्यास अहखण 
नहीं कर सकते थे; न तपत्या ही ऋर सकते थे; किप्तु विभिन्न 
देवताआके आगमोके अ्रन्नसार तपस्या करनेम॑ थे स्वृतन्त्र थे | 
अनायाम शिवोपासछाकी संख्या अधिक थी। वे लोग मठोमे 
रह कर कठोर तपस्या करने थे। शिवागमर्म अ्रत्यन्त विकट 
अत कहे गये है । अनाय लोग, शरीर सबल होनेके कारण, 
उनका शआाचरण अनायास करते थे। आय ब्राह्म्योंके लिए उन 
अतोंका पालन करना कष्टकर ही था। अ्रस्तु, सारे देशमें 
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सपरुया करनेवाले यती दिखाई देने लगे। दे दगरों, कसबो 
तथा जंगलोमे भी देख पड़ते थे | खुलेमानने मुलतानके बाजारके 
एक तपस्वीका वर्णन लिख रख़ा है। वह दिन सर सूर्यको 
ओर दृष्टि कर खडा रहता था और सोलह वर्फ्ेसे उसका यह 
बत अखरड रूपले निभ रहा था। उसे कभी छर्यके उत्तापकी 
पीड़ा वहीं हुई। जंगलोम बसे हुए तपस्वियोका वर्णन छुलेमान 
ने इस प्रकार किया हे--“जंगलोके तपसवी अपना सारा समय 
गिरिकन्द्राओम बिताते हैं। उन्हें एकान्तवास प्रिय होता 
है और सर्वताधारणसे थे सम्बन्ध रखना पसन्द नही करते। 
वे भायः कन्द्सूल खाते है और कोई कोई तो नद्न अवस्थामें 
रहते हैं ।” ( इलियट भाग १) 

इन तपस्वियोम भी विभिन्न आगमोके अनुसार खास्प्र दा- 
यिक भेद हुआ करते थे। आगम तब्रन्थ-विशेष्तया पाँच 
राज आगम-महाभारतके समयमें भी प्रचलित थे। पर 
उसका महत्व इसी खमयमे (६० सन्‌ ४००-१००० ) बढ़ा | 
पॉँचरात् आगमके पश्चात्‌ वैष्णवागम अंधोका निर्माण हुआ । 
उस समय पंचायतन देवताओके आगमोका विशेष प्रचार 
था। शिवागमकी तरह खोरागम ओर गणेशागमकी तरह 
देवी आगमके भी ग्रत्थ बने । इन आगमोका सृभ्म निरीक्ष॑ण 
करनेपर तत्कालीन धामिक मतौंका ज्ञान हो लकता है। 
परन्ठु यह काम बहुत परिभ्रमका है और इसका वर्णत करने 
के लिए एक स्व॒तन्त्र अन्ध ही चाहिये। है 

आजकल अग्निहोत्री बहुत ही थोड़े देख पड़ते है, परन्तु 
उस समय नगरों और झ्रामामे वे अच्छी संख्याम थे। अप्नि- 
की उपासना ब्राह्मणोंकी तरह ज्ञत्रियोम भी प्रचलित थी। 
झुलेमानने भी अग्निहोत्रादिका वर्णन किया है; किन्तु उस 
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समय शिव, विष्णु आदिके अर्चनका प्रसार विशेष रूपसे हो 
रद्दा था, इस कारण अग्निहोत्रादि वेदिक कम पिछड़ रहे 
थे। उनके पिछुड़नेका ओर भी एक कारण है। शातग्राम 
आदिकी पृजाकी त्रिधि जितनी सुलभ है, उतनी अग्निहोन्र 
की नहीं है। अग्निहोत्र कप्टकर है और श्रम्निहोत्नीके लिए 
नियम भी कड़े बनाये गये है। इस कारण अग्निहोत्रियोंकी 
संस्या घटती गयी। इसके अनन्तरके स्मृति आदि अन्धोर्म 
तो अग्निहोच्र कलिवर्ज्य ही माना गया है । 

कभी कभी यकध्ादि कमे होते थे और उनके प्रति लोगौका 
आदर भी था; किन्तु साज्ञात्‌ पशुके बदले पीठीके पशुक्ते यश्ष- 
की रीति चल गयी थी । राज़न्यगण किसी भदहत्वके अब 
सरपर याग कराते और ब्राह्म॒णोक्रों विपुल् सम्पति प्रदान 
करते थे। दानपत्रादिसे श्ात होता है छि बड़े बड़े राजा पे 
स्नान, शिवाराधन, यश्ञ आदिके अवसरपर ब्राह्मणोकों श्राम 
आदि दानमें देते थे। कभी कभी जैन मन्दिरोंको भी ध्रन 
दिया जाता था, परन्तु उस समय भी वैदिक विधियोंकी ही 
प्रधानता रहती थी । आश्रय इस बातका है कि बैदिक विधि- 
योको जैन भी मानते थे | इससे प्रतीत होता है कि तब वेदोमे 
सभीकी परम भ्रद्धा थो, चाहे किसीके नित्यके आचार वैदिक 
घमंसे कितने ही भिन्न क््यों नहों। आगम प्रन्थोंके विशेष 
प्रचारसे मर्तिएजाका भी शअ्रत्यन्त प्रचार इश और धर धर 
शालग्राम तथा बाण ( शिवल्िह् ) पूजे ज्ञाने लगे। सर्ध्या 
गायतन्नीकी विधि सबंत्र प्रचलित थी; आज्ञकलकी तरह उस 
का लोप नहीं इआ था | यश्ञोपवीत, विचाह, पितृ तर्पण, भ्राद्ध 
आदि भी वेदोक्त रीतिसे ही हुआ करते थे। केवल श्ाद' 
असंगर्म मांस वर्ज्य माना जाने लगा था। ब्राह्मणेंके लिए तो 
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सभी प्रसंगामे मांस भक्षण निषिद्ध था। भ्राद्ध प्रसंगम क्षत्रि- 
योके लिए माँसका निषेध्र नहीं था । 

शरव लेखकोको हिन्दुओकी पुतजन्मादिकी दृढ़ भावना- 
ओसे बड़ा आश्चर्य होता था । पुनर्जेन्‍्म तथा कमे फल-सोगकी- 
कह्पना किसी देशमें प्रचल्नित नहीं है। यह कहा जा सकता 
है कि भारतके तत्वश्ञानकी यह एक बड़ी विशेषता है। 
पुनर्जन्मकी कह्पनां आये सांहित्यमें श्रति प्राचीन कालसे 
पायी ज्ञाती है। वेदोमे भी इस कल्पनाका परिषोष हुआ है। 
मरणके पश्चात्‌ जीव अपने कमेके अधुसार सिन्न भिन्न योनि- 
यौमें जन्म अहण कर कर्मफलका भोग करता है। वर्तमान 
जम्म पूर्व जन्मका ही परिणाम ( विपाक ) है ओर इस जन्मे 
हम जैसे कमे करे, उन्हींके अछुलार मनुष्य, पशु, कीट, वृत्त 
या ऐसी ही किसी अन्य योनिमें हमारा जन्म होगा। पूर्व 
जन्मकी कह्पनाका यही रूप है ओर यह कह्पना सब हिल्दूं 
तत्वज्ञानियौको मान्य है; चाहे वह हवैती हो या अछलती। वोदध 
और जैन धर्ममें भी यह कटपना देख पड़ती है । चार्बाक पंथी 
लोगोके अतिरिक्त खब हिन्दू तत्वशानियोने इस कल्पनाके 
आधारपर डदाच नीति दत्वोका समाजमें प्रचार किया और 
समस्त समाजका मैतिक लक्ष्य अ्रति उच्च बनाया। अपने 
हुराचारके फल्ल आज नहीं कल, कल नहीं तो अगले जत्ममें 
अवश्य भोगने पड़ेंगे, इस दृढ़ भावनासे सभी छोंग अपना 
नैतिक आचरण विशुद्ध रखनेका प्रयल किया करते थे। यह 
कहनेमे अत्युक्ति न होगी कि इसी विश्वासके कारण हिन्दुओकी 
नीतिमत्ता संसारके सब लोगोंसे श्रेष्ठ थी। पहिले कहा जा 
चुका है कि हिन्दुऔकी लचाई और न्यायप्रियताके सस्वन्धर्म 
अरबी व्यापारियोकी बड़ी श्रद्धा थी | 
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मद्यपानका प्रचार हिन्दू समाजमे प्राचीन कालसे हो 
बहुत थोड़ा था । उस समयका ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
जिससे पध्ाह्षणाका मद्यपाव सिद्ध किया जा सके। श्रति 
आचीन कालसे मद्यणनको ब्रांह्मणुगण महापातक खसमभते 
आये हैं श्रोर शाह्मोमें भो ऐसी ही आज्ञा है। ( नित्य॑ 
लुरा ब्राह्मणानाम ) ब्राह्मण यदि छुरापान करे, तो उसके लिए 
बड़ा कड़ा प्रायश्चित्त बताया गया है। बेदोंकी आज्ञा है कि 
ग्राह्मण, च्त्रिय और वैश्य तीनों खुरापान न करे ( तस्मांद्‌ 
प्राह्मग॒राजन्यो वेश्यश्च व खुरां पिवेत )। उस समय ब्राह्मणों 
की तरह सभी जातियाँ मद्यपान नहीं करती थीं, यह नहीं 
कहा जा सकता | ज्ञत्रियांमे मद्यपानकी थोड़ी बहुत प्रथा थी । 
परन्तु वे बहुत ही मित्र पान किया करते थे। ज्ञत्रियोम भी 
राजन्यगण तो प्रायः मद्य नहीं पीते थे। श्रमित सस्पत्ति 
श्रौर पूर्ण सत्ता होते हुए भी विषयाधीन न होना एक प्रकार- 
की तपस्या है। भारतके राजा इस तपरवामे परायण थे, यह 
भारतीय इतिहासके लिए गौरवकी वात है। अरबी लेखकों 
ने लिखा है कि मेवाड़के गुहिलोत घरानेमे सुरापान 
निषिद्ध माना गया है। वेश्योम॑ भी मदपानकी प्रथा संभवतः 
अति अठ्प मात्रा थी। शद्रोम कुछ प्रचार अवश्य था, 
क्योकि शिल्ालेजामें लिखा है कि, राज्यकी आय बढ़ानेमे 
मद्यकी आय विशेष सहायक है। परन्तु द्विजोंके आचारोका 
शूद्रापर भी परिणाम होता था और वे मच्कों त्यागते 
जाते थे। 

मद्यपानकी श्रपेज्ञा मांस-भक्षणका प्रचार अ्रधिक था । 
“'बैश्यों और शद्दोंमे बोद्ध धर्मका अधिक प्रचार होनेके कारण 
उन्दोने मांस खाना छोड़ दिया था। बहुतसे आह्मणों ओर 
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क्षत्रियोने भी अहिसा सिद्धान्तके अप्लुसार मांख त्याग दिया 
था; परव्तु ऐसोकी संख्या थोड़ी थी। वेदोंने मांस-भक्तरा 
निषिद्ध नहीं माना है किन्तु कुछ प्राणियोंके मांसभक्षणका 
निषेध किया है। उस समय बोद्ध धर्म द्वारा नए की गयी 
बेदोंके प्रति श्रद्धा फिर जागृत हुई शोर बौद्धजैनो द्वारा निन्द्त 
श्राद्धादि कर्मोंका फिर प्रचार हुआ । धाद्ध प्रसडुम सांसान्‍्न 
पकानेकी सरुछतिको आज्ञा होनेके कारण उस प्रसजमे पितृ- 
तपंणके लिए फिर मांस पकाया जाने ल्गा। रुछतियामे 
लिखा है कि भराद्धके ल्षिए पकाये हुए मांसका जो ब्राह्मण 
स्वीकार नहीं करता, उसे दुर्गति प्राप्त होती है। इसके अति- 
रिक्त ऐसे भी स्छघुतिवचन है कि यक्षके अतिरिक्त झुगया 
विधिले यदि ज्ञत्रिय पशुबध करे, तो उसका मांस बैश्य 
मोत्र ले खकता है; किन्तु यज्ञके अतिरिक्त ब्राह्मण कदापि 
हिंसा न करे। सारांश, मद्यपानकी अपेक्षा माँस भक्षणका 
प्रचार ब्राह्मण-क्षत्रियोमें अधिक ओर बेश्य आदिम कम था। 
आगे चलकर कुछ प्राह्मणोने मांस खाना छोड़ दिया। तो भी 
बहुतसे ब्राह्मण मांस खाते ही थे ओर अब भी खाते हैं। 
ब्राह्मणोमे जो अनेक भेद हो गये, उसके अनेक कारणोमेसे 
मांस सक्षणका त्याग और खीकार, भी एऋ कारण है। कुछ 
ब्राह्मयणोने भांल खाना एक दम छोड़ दिया, इसका कारण 
जैन धर्मकी बुद्धि है। उस समयसे पहिले ही जैन धर्मका 
उदय हो चुका था, परन्तु उसका विशेष उत्कर्ष नहीं इआ 
शा । भध्ययुगर्म दक्तिणके वैश्योगे उसका कुछ कुछ प्रचार हो 
चला था । वैश्व लोग खभावतः हिंसा पसन्द नहीं करते, 
इससे उनका अहिखा-प्रधान धर्मको खीकार कर लेना स्वा- 
भाविक है | वेश्योंकी तरह दक्षिणके खेतिहरोम भी जैन धर्मे- 
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का वीजासेपण हो गया था। ऋुछ राष्ट्रकूट राजा भी जैन 
साधुओके भक्त वन गये थे । आगे चलकर जैनाचार्य 
संस्क्रत भाषामें ही पूर्व मीमांसकोंसे शा्रार्थ कर उन्हें हराने 
लगे। मध्ययुगके अन्तिम भाग ( सन्‌ १००० से १२०० ) में 
जैन परिडतोकी संस्कृत भाषाकी प्रवीणताके सम्बन्ध विशेष 
प्रसिद्धि हो चली थी श्रोर उस समयका सुविख्यात जैन 
परिडत हेमचन्द्र कुमांरपालका राजगुरु हो गया था। मध्य- 
युग (६० सन्‌ ०००-१०००) में गुजरतर्म जैनमतका प्रचार होने 
के प्रमाण नहीं मित्रते। तत्कालीन शुज़्रातके लेखोमे शिवजीका 
महत्व वर्णित है। हमारे मतसे जैनमतका प्रचार पहले दक्षिणमें 
हुआ और वहांसे ई० सन्‌ ४०० से १९५०० (थि० २१७-१२५७ ) 
के वीचके वह गुज़राततक फैला | 

उस समयकी एक विशेष उल्लेखनीय बाव यह है कि 
तब सर्वत्र शिवकी उपासना प्रचलित थी। उस समय जो 
राजपूत वंश स्थापित होकर बैभवके शिखरपर आरुढ़ हुए, वे 
सभी परम शिवोपासक थे । शुहिलोत, चाहमात्र ओर राष््कूड 
वंशोमें शिवोपांसना प्रचलित थी। जैन तन्थोम यद्यपि लिखा 
है कि चावड़ा वंशकी प्रवृत्ति जैन धर्मकी ओर थी, तथापि 
चावड़ोमे शिवोपासनाका ही प्रावल्य था। परमार, दैहय 
तथा चन्देल भी शिवभक्त थे। इन्होंने ऐसे भव्य शिवमन्दिर 
बनवाये हैं, जञिकको देखकर आज भी आश्चर्यचकित होजाना 
पड़ता है। बंगालके पात्वंशकों बौद्ध धर्मकी ओर विशेष 
प्रवृत्ति थी, परन्तु पालराजाशोने शिवमन्दिरोके लिए भी बहुत 
धन व्यय किया था। कन्नौजके प्रतिहार केवल शिवभक्त ही 
नहीं थे बल्कि उनमेंसे कोई परम शैच, तो कोई परम वेष्णव 
ओर कोई परम शाक्त था, परन्तु साधारणतया शिवोपासना 
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सवन्न प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं । स्वश्नावतः अब यह 
प्रक्ष उठता है कि इसका कारण क्या था ? इस सम्बन्धमें यह 
अनुमान किया जा सकता है कि शिवोपासनामें कठोरता तथा 
चर्म भावनाकी तोव्रता परिपुष्ठ होती होगी और इसीसे शिव- 
भक्तोको शुसतमानोसे लड़ने सगड़नेकी शक्ति प्राप्त होती होगी । 

किस देवताकी उपासवाका कया फल है, इसका विचार 
फरते कैठवा व्यर्थ है। इतना कह देवा आवश्यक है कि हिन्हु- 
स्थानमें शिवोपासनाका महत्व अति प्राचीन कालसे है। पर 
उस समय शिवोपासनाका स्वरूप भिन्न था। लिड्ड-पूज्ञा प्राचीन 
काललसे प्रचलित थो । पहिल्ले बह अनाय छोगोम प्रचलित थी, 
फिर आयौते प्रचलित हुई होगी । लिद्ञपूजा जैसी उपहासा- 
श्पद प्रणाज्ी आयोग केसे प्रचलित हुई, यह अ्लाश्चर्यकोी वाठ 
है। आयोने शिप्षोपालनाका पद्दिल्रेका घ्ृणित रूप बदलकर 
उसे उदास बनाया। उन्होंने शिव ओर चेद-देववा रुद्रको एक 
भाना | वेदोम रुद्र-देवताका बड़ा महत्व है। श्वेताश्वत्र उप- 
निषद्म तो शिवको परब्रह्म ही कहा है। महासारत कालमें 
पशुपतिके महत्वद्शंक स्वतन्त्र दर्शन प्रचारमे थे। मध्ययुगमे 
लकुलीशके बनाये आगमकां स्वेत्र प्रचार था। अतः यह नहीं 
कहा जा सकता कि शंक्रराचायने ही शिवोपाघना चलायी। 
बह अति प्राचीन कालसे प्रचलित है। शंकराचार्यको लकुलीश 
का मत पलनन्‍्द नहीं था भौर सिद्धान्तकी इप्टिले अन्य देव- 
दाओदो उपासनाहा भी उन्हें विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता 
शा । उन्होंने अपने साप्यर्मे इन सब मतोका खण्डन किया 
है, पर लोकमताहुसार पंचायतन पूजाका स्वीकार भी किया 
है। इसमें सन्देह वहीं कि उनके पश्चात्‌ लिज्ृपूजाका महत्व 
विशेष रूपले बढ़ा; प्योक्ति उनके सस्प्रदायमें अबतक शिक्षों- 
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पासनाको प्रधानता है। इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन 
लिद्पूजापर शंकराचार्यके तत्वज्षानका विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । कुमारिलका कर्म-सम्प्रदाय पिछड़ ही गया था, 
उसका प्रभाव ही क्‍या पड़ता? किन्तु इससे कुमारिलके 
पुरुषार्थ की योग्यतामे कोई न्यूनता नहीं आती | शंकराचार्य 
और कुमारिल भट्टके तत्वज्ञानका यहाँ विस्तृत विवेचन करना 
आवश्यक था; किन्तु यह विषय इतने महत्व ओर उल्चमनका 
है कि इसका विचार स्वतत्य टिप्पणीमं ही करना उचित है। 


टिप्पणी--कुमारिल भट्ट और शंकराचाय । 


प्रचलित हिन्दू धर्मके आद्य प्रबतंक भौर भपनी छोकोत्तर बुद्धिमत्तासे 
संसारके इनिहास-गगनमें सुर्यके समान देदीप्यमान इन दो विभूतियोंके 
चरित्रोंक अवगाहन किये बिना मध्ययुगीन समयका इतिहास पूर्ण 
नहीं कहा जा सकता । आयंधर्मपर बोद्धोंने जो प्रचण्ड आक्रमण किया 
था, उसे इन विभूतियोंने ही विफल किया | कुमतारिलने वर्तमान 
हिन्दूघमंकी नीच डाली और शंकरने उलपर सुन्दर इमारत खड़ी 
की । बिखरे हुए समाजको संघटित कर आयधमंका अद्वितीय तत्वन्ञानके 
साथ मेल मिलानेका अत्यन्त बिकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तिप्रोंने किया, 
इसमें किसीको सन्देह नहीं । 

आश्रय इस बातका है कि कुमारिल और शंकराचार्यके चरित्रोंके सम्ब- 
न्धकी बहुत ही थोड़ी वात ज्ञात हुईं हैं। यहाँतक कि उनके समयका भी 
अवतक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है। कुछ ऐतिहासिक तत्वान्वेपकोंके 
मतसे ढोनोंका जन्म इसासे एक शताब्दी पर्व हुआ था किन्तु हुएनलंगके यहाँ 
आनेके याद ही वे हुए होगे, यह सम्भवतः कोई भी भस्वीकार न करेगा। 
हुएनलग बौद्ध धर्मका कदर अनुयायी और साहसी प्रचारक था। उसके 
वहाँ आानेसे पहिलेंयदि शंकराचाय हुए होते, तो उनका अल्लुख उसने 


च् 
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अपने लेखमें अवश्य ही किया होता। परन्तु उसके छेखमें उनका कहां 
उ्छेख नहीं है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्यके पश्चात्‌ हुएनसंगकी बात 
कोई न सुनता । अत्तः यह स्पष्ट है कि हुएनपंगके पश्चात्‌ ही शंकरा- 
चार्यका आविर्भाव हुआ था । शंकराचाय आदिके समय और चरित्रोंकी 
रूपरेखा निश्चित करना इस कारण भी कठिन हो गया है कि कुमारिल 
तथा शंकराचार्यके बहुविध ग्रन्थ उपलब्ध होनेपर भी उनमें उन्होंने अपने 
सम्बन्ध कुछ भी नहीं लिखा । थे अपने मतके प्रतिपादव और उसकी 
मीमांसा करनेमें इतने रंग गये थे कि प्रतिपाद्य विषयके अतिरिक्त उनके 
लेखोमें अन्य सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक परिस्थितिक्री कही गन्छ 
तक नहीं मिलती। इसीसे उनके समय भथवा उस समयकी परिस्थितिका 
विवेचन करना कठिन हो गया है। यद्यपि शंकराचायने लोकमतसें कल्पना- 
तीत क्रान्ति उत्पन्न कर दी और विद्वानोंमें इनके अन्थोंकी निरन्तर 
चर्चा होने छगी, फिर भी उनके चरित्र-निर्देशक तत्कालीन शिला- 
लेख आदि आज उपलब्ध नही है। यह बात प्रसिद्ध है कि शंकराचार्यने 
समग्र भारत याह्रा कर तथा भनेक पण्डितोसे विवाद कर दिग्विजय 
प्राप्त की, परन्तु इस बातके लिए उस समयके अन्थों अथव्रा ताम्नपटोंका 
आधार नहीं है। अतः उनके चरित्र और पुरुषार्थका विश्वसनीय परिचय 
करा देना सभीके किए कठिन है। फिर भी उनका पुरुपार्थ असामान्य 
होनेके कारण उनके जुदे जुद़े अन्थोसे जो कुछ मसाला मिला, उसे एकत्र 
कर और उनके सम्बन्धी दुन्‍्तकथाओंका संशोधन कर दोनों अद्वितीय 
महापुरुषोंकी चरित्र सम्बन्धी ऐसी बातें जो लाधारणतय्ा सत्यकी कप्तोटी- 
पर कसी जा सके, जिक्ञासु पाठकोंछे निकट हम निवेदन करना चाहते हैं। 

बोटुमतका खण्डन कर बैंदिक मतकी पुनः स्थापना कुमारिल भट्दने 
की और यडी उनका सबसे महत्वका कार्य है। साधारण छोगोंकी धारणा 
है कि चैदिक धर्म के पुनरुज्जीवनका कारये शंकराचार्यने किया; परन्तु इति- 
हासका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर यही जान पड़ेगा कि इसका श्रेय कुम्ता- 
रिलूमहको दिया जाना चाहिये। शंकर दिग्विजयसे भी यही सिद्ध होता 
है। शांकर दिग्विजयमें शकराचार्य और कुमारिक भट्की सेटका इस 
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अकार वर्णन हे कि कुमारिलने अन्त समयमें स््रय॑ चिता रचकर अपनो 
ड्ेंह अप्विकों समर्पण की । इसी समय उनसे शंकराचार्यकी भेंद हुई | उस 
समय अंकराचार्यने इन शब्दोंमें उतकी स्तुति की--- 
“श्ुल्यथंधर्मचिमुखान्‌ सुगतान्‌ निहल्‍्तुं । 
जात॑ गुहं सुवि भवन्तमहं नु जाने ॥! 

“ंंदिक धर्मोच्छेद्क पासखण्डी दौंद्धोंका विनाश करनेवाले आप 
साक्षात्‌ गुह (कारतिकेय ) के अवतार हैं, यह में जानता हूँ।” इस 
अतुतिर्मे भी व्याजोक्ति हे। शंक्राचाय शंकर अर्थात्‌ कार्तिकेयके पिताके 
अवतार साने जाते हैं। अतः कार्तिक्रेय ( कुमारिक ) के मतका खण्डन 
करना शंकर ( शंकराचार्य ) के लिए सुलभ हुआ, इसमें आश्रय करनेकी 
कोई बात नहीं । व्याजोक्तिकों छोड़ कर इस ४लोकके देखनेसे यही सिद्ध 
होता है कि बौद्ध धर्मकी पराजय कुम्तारिल सहने ही की थी । हर्षके सम्रय- 
में ही बोद्ध धर्मका ढ्रास हों चछा था। परल्तु हर्षके समयमें छुकते हुए 
दीपककी तरह बोद्ध धर्मकी ज्योति जधिक प्रकाशमान हो गयी थी। 
कुमारिल भद्दने यह ज्योति दुका दी और शंकराचार्यके पुरुषार्थ प्रकट करने 
के लिए भूमि तैयार कर ढी। वेदों और वेदोक भ्राद्धादिक कर्ततों परसे 
जनताकी जो श्रद्धा उठ ययी थी, वह कुम्तारिलने पुनः प्रस्थापित की | 
अतः कुमारिल भद्दका उदय हर्षक्े पश्चात्‌ हुआ था जोर संशोधकोके 
मतसले भी कुमारिकका काल ६० सृ० ७०० ( व्रि० ७५७ ) के लगभग स्थिर 
"हो चुका है। 

हमारे विचारसे इं० स० ७०० ( वरि० ७७७ ) कुमरारिलके देहावसा- 
नका काल है। कुप्रारिल्से शंकराचार्यक्री अन्त समयमें सेंट हुई थी, 
हसका कोई प्रसाण नहीं मिरता | यही नहीं, कुमारिंल और शंकराचार्यके 
घमयमें एक शताव्दीका अन्तर हें । कालिदात और भवभूतिकी मेंद अववः 
विक्रम और शालिवाहनके युद्धकी तरह शंकराचाय और कुम्तारिक भद्टका 
मिलन भी काक्षनिक है। ऐसा एक प्रमाण और मिरता है जिससे कुमा- 
रिलके समयक्ा विश्वय किया जा सकता है। शंरूर पाण्दुरंग पण्डितकों 
उत्तर रामचरितकी एक प्राचीन प्रति उपलब्ध हुईं है । उस्तके अन्तमें लिखा 
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है कि भवभूति कुमारिकका शिष्य था। इससे पण्डितजीने अनुमान किया 
है कि वह कुमारिल प्रतिद्ध कुप्तारिल भट्ट ही है। राजतरद्विंणीमें लिखा है 
कि कन्नोजके यशोवर्माकी सभामें भवभूति कवि था। यशोवर्माका समय 
ई० स० ७०० (वि० ७५७ ) हे। कुमारिर इससे कुछ दर्ष पहिले ही 
हुआ होगा। अतः ईं० ख० ७०० ( वि० ७५७ ) छुमारिलके देहावलानका 
ही कार माना जा सकता है। 
कुमारिछके समयका यह संक्षिप्त विचार हुआ। उनका देश कौनसा 
था, अब इसका विचार करना उचित होगा। कुछ छोगोंके मतसे दे 
जासामी ब्राह्मण और कुछ लोगोंके मतसे द्वविड-ब्राह्मण थे। हमारे मतले 
वे आयांवतके ही निवासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन्त्रवार्तिक नामक 
अन्धमें आायांवतके प्रति विशेष आदर प्रदर्शित किया हे और अन्य प्रान्तोंके 
लोगोंकी म्लेच्छ कह कर निनन्‍्द्रा की है। यदि कुमारिक आसामी या द्वविड- 
भाह्मण होते, तो वे केवल आर्यावतंकी स्तुति और अन्य प्रान्तोंकी निन्‍्दा 
न करते | & कहीं कहीं उन्होंने छिखा है कि द्वाविडी सापाके अनेक शब्द 
संस्कृतसे बने हैं। यथा--चोर भाव, ततर++राखा, घेर पेट इत्यादि, 
परन्तु इससे यह नहां सिद्ध होता कि थे द्वाविडी भाषा-भापी थे था उस 
भाषाके अभिमानी थे। सम्सव है, संस्क्ृतके अतिरिक्त वे भोर भो कई भाषाएँ 
जानते हों। द्वबिड और कानड़ी पण्डितोंने संध्कृतते जपत्ती भाषाओंकी 
उत्पांत्त सिद्धि करनेका कई बार प्रयक्ष किया है। परन्तु कुम्ारिलने द्राविड़ी 
भाषाकी गणना अनाय॑ भाषाओंमें ही की है 
द्राविडी भाषाके अतिरिक्त फारसी, बर्बर, यवन, रोमकू भादि 
भाषाओका उल्लेख भी कुमारिकने किया हे। इससे प्रतीत होता हे कि 
डनका काल ईसाकी जाठवीं शताब्दी ( वि० ७०७-८५८ ) से पूर्व है। 
क्योंकि इसाकी सातवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारतले उच्छ मापाएं उठ गयी 
थीं | आठवीं शताब्दी ईं० से पहिले बौद्ध मतक्ा विशेष अध्ययन करने 
के लिए अथवा यात्राके निमित्त, हुएनसंग जैसे बोद धर्मावलम्बी विभिन्न 


& हिस्वह विन्ध्यान्तराल क्ृष्णरगचरणायुपरक्षित आर्यावतनिवासि 


, व्यतिरिक्त बबंरादि भाषागत म्लेछितत्व लमावाधिकरणापशब्द । इत्यादि [ 
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देशोसे भारतमें आते थे। वे अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे भौर यहाँ 
वोद्ध-मिश्ठु भी बढ़ी संख्यामें थे; इस कारण अनेक भाषाएँ प्रचलित हो 
गयी थीं। उस समय दुभाषियरे भी बहुत थे, जिनका उल्लेख कुमारिलने 
किया है ( म्लेच्छेरवगतं पश्चादायें हेसापिकेः क्चित्‌ ) कुमारिलने लिखा 
है कि फारसी भापासें 'पीछू शब्दका अर्थ 'हाथी? है, परन्तु संस्कृतमें 
धपीडू! एक वृक्षका नाम है ( यथा पील्वादि शब्दानां वृक्ष हस्त्यादि वोधने 
सम्ता विप्रतिपत्तिः स्थादायम्लेच्छादि बोधने ) कुमारिठका कथन ठीक 
भी है। क्योंकि फारसीम “फील? शब्दका अथ 'हाथी? ही है। इस बात" 
से यह भवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें फारसी भाषा 
काफी प्रचलित थी । 

एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कुमारिल भद्दने कपट वेष धारण कर 
यौद्ध भिक्षुओंसे छुद्धमत्का लाड्भोपाड़ अध्ययन किया था और इस प्रव- 
बना अथवा टक्याचारका प्रायश्रित्त उन्होंने अपनी देह अभिसें समपंण 
कर किया था। इस आाख्यायिकामें कुछ सत्यांश है और कुछ असत्यांश 
भी। कुमारिलने दोद्धघमेका साड्रोपाड़ अध्ययन अवश्य किया होगा, किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छन्नवेश ओर छम्मघमेका भी ख्रीकार 
क्र लिया था। थोद्ध धर्मनें जातिभेद नहीं माना जाता, हरएक मनुष्य बौद्ध 
धर्ममें समाविष्ट हो सकता दे, हिन्दू धर्म नहीं हो सकता। बौद्ध अथवा 
ईसाई धर्म स्वीकार करमेमें दिसीको कोई रुकावट नहीं है। उस सम्तव 
कितने ही ब्राह्मण और क्षत्रिय बौद्ध हो जाते और उन्हें बीद्भिक्षु अपने 
सिद्धान्त समझा देते थे। फिर यह केसे कहा जा सकता है कि कर्णंकी तरह 
कुमारिलने अपना धर्म छिपावर बोद्ध गुरुसे म्रवद्चना की थी) अतः यह मत 
भी अमात्मक ऐ कि प्रदद्यनाके पातककी निष्कृतिके लिए उन्होंने अपनी देह' 
अप्निक्को अरपंग कर दी थी। स समय इस प्रकार जीर्ण देहको अप्निमें 
समपंण करनेकी प्रथा प्रचछित थी । भागे चछकर यह प्रथा उठ गयी भोर 
कुमारिक्के देहत्यागका छोगोको भाश्चर्य प्रतीत होने गा । इसीसे उन्होंने 
श्पने सनन्‍्तोपऊे लिए उक्त आख्यायरिका गढ़ डाली | & 
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कुमारिल महाराष्ट्रीय अथवा दाक्षिणात्य नहीं थे, इसके और भी कुछ 
प्रमाण मिलते है। दाक्षिणात्योमें मामाकी बेटीसे विवाह कर लेते हैं। अन्य 
प्रान्तोंमें ऐसा विवाह निषिद्ध साना जाता है। मराठोंकी उत्पत्ति सोमवंशी 
यादवोसे हुईं है। यादवोमें उक्त रीति प्रचलित थी, यह ठो सर्व विश्रत है । 
कुमारिल दाक्षिणात्य होते, तो इस रुढ़िकी निन्‍्दा व करते। वे लिखते है 
“ख्मातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्पति ।? इल शोकार्धमें 'तुप्यत्तिः 
शब्द निन्दाव्यज्ञक है। इससे स्पष्ट है कि वे दाक्षिणात्य नहीं थे । 

दक्षिणमें एक ही चल स्त्रियाँ पहिनती है। उत्तर भारतमें दो वस-- 
, साढ़ी या छहंगा और जोढ़नी--पहिननेकी प्रथा है। इसी प्रथाके अबुसार 
कुमारिझने वर्णन किया हे--“अन्तरीयोत्तरीये हि योपषितामिव वाससी ।” 
इससे ज्ञात होता हे कि कुमारिलके देशमें ख्तियां दो बल धारण करती थीं, 
अतः उन्हें दाक्षिणात्य न मान कर आययावते-निवासी मानना ही उचित हे। 

इसके अतिरिक्त कुमारिलके दाक्षिणात्य न होनेका एक यह सी प्रमाण 
है कि उसके देहामें ब्राह्मण-क्षत्रिय मांस मछली खाते थे। वे लिखते हैं -- 

“पशुहिंसादि सम्बन्धे ये तुष्यन्चि हि द्वि्ाः। 
तेस्व एवहि यशेम्य शाक्याः क्दूयन्ति पीड़या 0१ 
यज्ञादि सम्बन्धी पशुहिंसासे ब्राह्मण तो सन्तुष्ठ होते हैं पर बोद्ध 
धमोनुयायियोंको इससे दुःख होता है और वे ऋद्ध हो जाते हैं। हथ 
कालसे बहुत पूर्व ही महाराष्ट्रीय बराह्मणोने हिल्लान्प्रधान चज्ञ कर्मों 
स्थाग कर दिया था। यज्ञमें भी वे हिंसा नही करते थे। परन्तु उत्तर 
भारतके ब्राह्मणोंने मांस खाबा नहीं छोड़ा था। अब भी दक्षिणके और 
उत्तरके ब्राह्मणोंके आचारोंमें यही अन्तर है। इससे भो सिद्ध हे कि 
कुमारिल दाक्षियणात्य नहीं थे। 
संल्कृतमें प्रचलित हो गये है। आश्चय है कि दोनोंके बताये हुए शब्द एक 

ही हैं। यथा । पिक-कोयछ, नेमि--आधा, तामरस-न्‍कमछ, सत*“बकर्वाता 
इत्यादि | इनमें नेमि शब्द फारतसी है। पिक भौर तामरस तो मूर संस्कृत 
के ही जान पड़ते है । सत शब्दु किस सापाका है, छहा चहाँ जा सकता। 
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कुमारिलने मीमांसा शाख्रका 'जो अन्थ लिखा हे, उसके परीक्षणसे 
जितनी बात क्षात हुई, वे ऊपर लिखी गयी हैं। अधिक खोज करनेसे 
और भी दातें ज्ञात हो सकेंगी, किन्तु उनसे ही तत्कालीन राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितिका ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं। कुमारिछका समय 
निश्चित करनेमें राजवीतिक परिस्थितिक्की निदर्शक एक बात सहायक हो 
सकती है। 'राजा राजम्ू्रेन यजेत' इस सृन्नकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न 
उठता है कि राजा किसे कहा जाय ? जिसके हाथमें सत्ता ( अधिकार ) 
हो वह, या जो क्षत्रिय ओर सत्ताधीश दोनों ही हो ? राजा शब्दसे क्षत्रिय 
राजा ही समझा जाना चाहिये, किन्तु कुमारिव्का कथन है कि उनके 
समयमें चारो जातियोके राजा राज्य करते थे (तद्च राज्यमविशेषेण 
धत्वारो5पि वर्णा: कुर्वांया द्ृश्यन्ते )। आयं॑-परम्पराजुसार पहले क्षत्रिय 
ही राजा हुआ करते थे। परन्तु कुमारिलके उक्त कथनसे सिद्ध है कि 
उनके समयसें इस परम्पराका स्पष्टतया छोप हो गया था। यह परम्परा 
कब नष्ट हुईं? इसका उत्तर पुराण देते हैं,--ननन्‍्दान्तं क्षत्रिय कुलम 
अर्थात्‌ अखण्ड रूपसे नन्‍्द ही भन्तिम क्षत्रिय राजा था। नन्दुसे पहिले 
क्षत्रियके अतिरिक्त किसी जातिका कोई राजा नहीं हुआ था। नन्द॒वंशका 
उच्छेद होनेपर चन्द्नगुप्त राजा हुआ; जो झृद्ध था। सर्वप्रथम इसीने 
डक्त परम्परा भंग की। इस डलटफ्रेरका आरम्भ ई० स० पूर्व ३०० ( वि० 
प्‌० २४३ ) से हुआ और हपके समयतक बेसी ही परिस्थिति बनी 
रही । हुएदसड्ने दृए-कालीन राजवीतिक परिस्थितिका वर्णत किया है। 
डससे जान पढ़ता हे कि हर्षफे समयमें सब दर्णोके राजा यहाँ राज्य 
करते थे । स्वयं हप वेश्य था। मिनमालछ, महाराष्ट्र, काची और बलभीके 
राजा क्षत्रिय थे । उज्जैन, सहेश्वरपुर भोर चिचिटोमें ब्राह्मणेंका राज्य था 
तथ्य सिन्धका राजा शुद्र था । हम जिस समयकी बांत लिख रहे हैं उस 
समय अर्थात्‌ मध्ययुगीन भारतके दुसरे भागमें, सर्वत्र क्षत्रियोका ही राज्य 
था और जनन्‍्य दर्णाके राजकुछ प्रायः छुघ हो गये थे। वाप्पारावलके 
समयसे क्षत्रिय शाजकुलोंकी स्थापना होने छगी ओर ६० स॒० <०० ( वि० 
<७७ ) के पश्चात्‌ पहिलेकी तरह क्षत्रियोंके हाथमें फिर राज्याधिकार भा 
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गया । इस विवेचनसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि कुमारिरुका 
समय हुएनप्तंगके बादसे लेकर ई० स० ७५० ( वि० 4०७ ) तकके बीच 
है, क्योंकि उन्होंने य्हांकी जिस राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है 
वह यहाँ वास्तवसें ३० ल० ६७० से ७५० ( विक्रम्त ७०७--८०७ 9 
तक थी । 

तन्त्रवातिकसे एक बातका और पता चलता है। शबरवे अपने भाष्य 
में छिखा है कि आंध्र प्रान्तसें राज्य पदारूद् क्षत्रियकों ही नहीं, किन्‍्हु 
सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते है (ननु जनपद॒पुररक्षणमनुपजीवत्य- 
पि क्षत्रिये राजशब्दमान््नाः प्रयुव्यन्ते )। इसका स्पष्टीकरण कुमारिक 
करते हैं--“दाक्षियात्य सामान्येनान्ध्राणामिति साष्यकारेणोक्तम्‌ ।? 
सभी दक्षिणियोंको रूध्य कर भाष्यकारने आन्ध्र कहां है। अर्थात्‌ कुमा- 
रिलके मतसे भाष्यकारने भूलछसे 'दाक्षिसात्य! के बदले “आन्ध्र' शब्द 
लिख दिया है। परन्तु कुमारिकके समयसें आस्श्र प्रान्तमें यवनोका राज्य 
था| इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तब दाक्षिणात्यों भोर भान्मोंकी 
प्रथाओंसं समानता थी ही। इस सम्बन्धर्मे भधिक विश्वसनीय प्रमाण 
जबतक उपछव्ध न हों, तवतक भाष्यकार और वार्तिककारका स्तेक्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

तन्त्रवातिंक आदि ग्न्थोंसे कुमारिलके सम्बन्धर्में जिन बातोका 
अनुमान किया जा सका, वे अपर लिखी गयी है। कुमारिरके प्रन्थोका 
अधिक हृह्ष्म रीतिसे अध्ययन करनेपर अधिक बातें ज्ञात हो सकेंगीः 
परन्तु यह काये परिश्रम-साध्य हे और इसके लिए समय भी चाहिये । 
सारांश, कुम्रारिलका समय ई० स॒० पू्वे २०० ( वि० पू० १४३ ) वर्ष 
माना ही नहीं जा सकता। वे कालिदासके पश्चात्‌ हुए, यह तो इसीसे 
स्पष्ट है कि उन्होंने कालिदासका--सत्ां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाण- 
मन्‍्तः करण प्रवृत्तमः ! यह अवतरण अपने लेखमें उद्धृत किया है। कुछ- 
लोगोंने कालिदापका समय ई० स्० पूर्व ५७ माना है। यह समय सान 
लिया जाय, तो भी कुमारिलका समय ईंसवी सबसे पूर्व माना नहीं 
जा सकता । हम लिख चुके हैं कि कुमारिकका समय ईं० स० इण० 
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से ७५८ (प्रिं० ७०७ से ७०७) के दीद हे। उन्होंने वाद घमका अध्ययन 
बुद्ध मिश्वकक मिक्रद रहकर किया था आर ये कई अनाय भाषाएँ भी 
नही भांति बादते थे। न्यावन्यीमाँपा जादि झाद्रते थे पारद्त थे मोर 
व्ृद्धाउस्थामें उन्‍होंने अपनी जीण देह अभिक्रों सम्रप्ण कर दी थी। 
छुमारिहने बोद मतक्ा खण्दव ऋर वेदोंसे उचटी इई छोगोंकी श्रद्धा फिर 
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इुला श। छुमारिल और शबद्भदचार्यद्षी भटक कथा काव्पनिक हे। 
शबह्रराचा्यक्रे सब्बन्धम कुमारिलकी अपेक्षा अद्यधिक विश्वास योग्य बातें 
ज्ञात हुई हैं. फिदसे द्ोनोंकी सेट अम्तम्मव ख़िद्ध दोती हैं। छुमारिलकी 
अप्रेक्षा बाडुराचायंका पुनपाय लोयोंक्ो अधिक ऊँचता हे, इससे बढ न 
सम्रस्न लेवा चाहिये क्रि झुमारिलके पुर्पाथक्ा महत्त कम हैं | व्स समयके 
छोगोंछी अत्यन्त हीत्र ्राकाँलाएँ शंक्राचायन एण कीं, बही व्नकी 


दविगन्तव्यविनी छोति और विज्ञवका छारण है । इस बातकों कदापि न 
सुलना चाहिये कि छोगांकी अत्यन्त प्रिय माद्रनाओंके साथ समरसल हो 
जाना ही छोकोकर एन्पोंक्री विद्य और जयद्त्यापिनी ठोक़प्रियवाकी झंजी 
है। शक्राचायक्ों *प्रच्छत्ष त्रौंदः कहते है । कऋद्माचित ब्वके मायाबाद 
ओर शोढोंके विज्ञादवादमें साम्य होने कारण ही छोय ऐसा करते 
हैं। यहाँ दोंदोंक्े ठत्वज्ञानक्ा विचार नहीं करवा हे। देखना यही है कि 
झुमारिल्छे द्वारा बोदबर्मका 5चँद हो जानेपर चोढों द्वास ओआ्वीक्षत 
अट्टिसा बोर सन्यासक्े प्रति शंकराचावन सहानुभूति प्रकट की थी। 
इ७ स पर्व तीय सहत्त दप से ही आात्रोमे संस्यासक्की विशेष लमिरुचि 
मय ७ का रे ॑ कक इन. 


आन्य होगा कत्मव वहीं था। इसके जतिरिछत इमारिटकी दपासना- 

ब्पायना-प्रणाद्ीस मिन्न थी। उनकी 
धपासवाअशणाहीमें वेदोछ भमिहीत्र भार हिंसायुछ्ध यज्ञादि कर्मोक्ी ही 
श्रधादता थी। संन्याससे तो उन्हें बढ़ी चिद्र थी। संन्यासीको देखते दी 
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उनका साथा उनक उठता था । बेदोमें तो छोगोंकी श्रद्धा थी; पर उपासना- 
प्रणालीमें मतभेद था। पौराणिक काछते अपिहोत्रादि कर्मोंका प्रचलन 
कम हो गया था भौर शिव, विष्णु, गणेश, स्र्य, देवी भादिकी उपासना 
विशेष रुपसे प्रचलित हो गयी थी। वेदोंकी तरह इन उपास्योंमें मी 
लोग श्रद्धा रखते थे। हिंसात्मक यज्ञोंसे छोगोंने मुँह मोड़ लिया पा। 
बोद-जैन मतोंके चल निकछनेसे पहिले ही वेदान्तमतने आर्यौको 
हिंसासे विुख कर दिया था। दक्षिणके आय सांस नहीं खाते थे। 
भला उन्हें हिंसात्मक कर्म-साग॑ क्योंकर प्रिय होने छया ? यही कारण 
है कि कुमारिकका मत और तत्वक्लान दुक्षिणर्में चवछ नहीं सका | 
यही क्यों; हज़ारों वर्षोसे मांसमक्षणका त्याग किये हुए दाक्षियात्य ब्राह्म- 
णोमें ही कुमारिकके मतका विरोध करनेवाले एक ऐसे भद्विती4 महा- 
घुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें वादु-विवाद करनेकी विलक्षणशक्ति, मनोहर 
संस्कृत-लेखन-पटुता, व्यवहार-चातुय, शाजवीतिक कौशरू आदि गुण 
पूर्ण रूपसे विद्यमान थे । यह सहापुरुष श्री शंक्राचाय थे। उन्होंने वेदोंके 
ही प्रमाणोंसे वेदान्त सूत्रोंके आधारपर अपदे नवीन तत्वकह्वानका प्रतिपादन 
किया ओर अपिहोन्नादिको गोण बता कर--जैप्ता छोग चाहते भी थे-- 
संन्यासका महत्व स्थापित कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव, विष्णु, 
देवी आादिकी उपासनाको प्रधानता न देते हुए भी छोगोंको उसकी भज्ञुमति 
दे दी। इस प्रकार उनके द्वारा बोद्धमतक्ी भोर झुके हुए लोऋमतको 
ही पुष्टि मिली; परन्तु वेदोंके प्रति अश्नद्धा जोर दर्ण॑धर्मऊे प्रति अनादर, 
बौद्धोंके इन दो मतोंका जो जनतामें फैछ गये थे भौर जिन्हें चह पसन्द 
भी नहीं करती थी, उन्होंने भलीभाँति खण्डब कर ढाला। सारांश, लोगों 
की अभिरुचिके अनुसार बोद्धोंके अहिसानतिद्धान्तका आदर कर, कुमा- 
रिल भट्द्वारा प्रस्थापित वेद प्रामाण्यकी मित्तिपर ही शंकराचार्यने वर्त- 
सान हिन्दू-ध्मकी विस्तृत, मनोहर और भव्य इमारत खड़ी की । 
शंकराचार्य के सम्बन्धर्मं कहा जाता है कि उनका जन्म केरल ( मला« 
बार ) काछूदो नामकी नगरीमें नम्बुद्दी जातिके ध्राह्मणकुछमें ई० स० 
७८८ (शक ८३१० ) में हुआ था। कालदीमे हालपें ही एक विशाल 
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मन्दिरके रूपमें उनका स्मारक बनाया गया है| कुछ पुराण मतवादी' 
उनका समय ई० स० पूर्व पाँच छः सो वर्ष और बुद्धका समय उससे भी 
एक-दो सो वर्ष एव मानते हैं परन्तु ऐसा मान लेनेके छिए कोई आधार 
नहीं है। प्राचीन इतिहासकी मोरी सोटी बात्तोंका ससय अब प्रायः 
निश्चित हो चुका है। तत्कालीन ग्रीक इतिहाससे चन्द्रगुप्का समय ई० 
स० पूर्व ३४२ ( वि० पू० २५२ ) स्थिर हुआ है और चन्द्रगुप्तके समयसे 
ही अन्य घटवाओंके समयका निश्चय करना आवश्यक हो गया हे। जो 
रोग शंकराचायका समय शक-पूर्व मानते हैं, उनके मतका इससे अधिक 
खण्डन करना अनावश्यक है। सभी बाताॉपर विचार करनेपर शंकरका 
जस्मकाऊ सन्‌ ७८८ ( वि० 2४५ ) असम्भव नहीं प्रतीत होता । 

शंकराचार्यका चरित्र अनेक दिग्विजयोंसें वर्णित हुआ है। उस वर्णनों 
पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा घकता। तो भी उनसे उनके जीवनकी 
साधारण रूपरेखा इप्त प्रकार खींची जा सकती है--शंकराचार्यकरे पितृ 
देवका देहावसान उसकी बाल्यावस्थाें ही हो जानेके कारण उनका 
लालन-पाछन उनकी माताकों करना पड़ा। ऐसी विपत्तिमें भी उन्होंने 
बहुत ही छोटी अवस्थामें विद्याध्ययन सफरूताके साथ समाप्त किया, 
इसीसे उनकी तीच बुद्धिका परिचय मिलता हे। उस समय बालविवाह 
प्रचक्तित था ओर शंकरकी माता अपने एकलछोते पुत्रपर बहुत ही प्यार 
करती थी । वही उसके जीवनका आधार था। वह शंकरके विवाहका 
, आयोजन करने लगी । परन्तु बाल्यकालसें ही शंकरने अपना ल्ष्य स्थिर 
कर लिया था और उसे सिद्ध करनेके उद्योगमें वे लग गये) वे गृहस्थाश्रम 
न पसन्द कर, संन्यास पसन्द करते थे। सम्भव है, इसका कारण उस 
समय मलाबार प्रान्तमें बौद्धमतकी प्रबकता हो या कुमारिलके कर्ममार्स 
के प्रति उनकी भरुचि हो। उन्‍होंने संन्यास अहण करनेका अपना विचार 
मातासे प्रकट किया | उसे सुनकर माताके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई 
“होगी, थह तो सहृदय मनुष्य ही समक सकते हैं। शंकरने बड़ी चतुरताले 
यह अभिवचन देकर कि जब आप स्मरण करेंगी, में आजाऊँगा,? माताले 
संन्यासकी भनुमति ले ली और ग्रृहत्याग कर दिया । 
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मलाबारसे चलकर सहुगुरुकी खोज करते करते शंकर विन्ध्याद्विके 
निकट पहुँचे। वहाँ सांख्य कारिकाओोंके सुप्रसिद्ध भाष्यकार गौड़ पादा- 
चार्यके प्रधान शिष्य गोविन्द गुरुसे उनकी भेंट हुईं। शंकरकी विलक्षण 
विद्वत्ता और स्थागशीरता देखकर गोविन्द गुरुने उन्हें संन्यासकी दीक्षा 
दी। यहाँ कुछ कालतक वेदान्त शाखा भध्ययन करनेके अनन्तर थे 
काशी गये। विद्धत्तामें काशीके पण्डितोंकी बड़ी प्रसिद्धि थी और अब भी 
है। शंकरने अपनी छोकोत्तर विद्वत्ताके हारा काशीके पण्डितोंको चकित 
और पराजित कियरा। तबसे उनका भौर उनके तत्त्वज्ञानका महत्व बहुत 
बढ़ा और उनकी कीति देशभरमसें छा गयी। फिर उन्होने प्रस्थानत्रयी 
( गीता, दशोएनिषद और बादुराथणके वेदान्त सूत्रों ) पर अति प्रथनीय 
और चिरन्तन भाष्य लिखा। वह इतना विख्यात और महत्वपूर्ण हुआ 
कि विना प्रस्थानन्नयीपर साष्य लिखे किसीके लिए अपना मवीन मत 
प्रस्थापित करना ही असम्भव हो गया। शड्राचायने काशीमें रहकर और 
भी कई उपग्रन्थ संस्कृत लिखे। उनकी भाषा बड़ी ही सरल, सुगम, 
मनोहर और प्रतिभायुक्त है। शारीर भाष्यकी विवेचन शैली और युक्ति- 
वाद इतना विशद और गम्भीर है कि इस भ्रन्थकी गणना संसारके 
सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थोंमें सदा होती रहेगी । 

इस प्रकार अनेक नवीन अन्थ छिख कर और असाधारण बुद्धिमत्ता 
तथा बुद्धिवादके द्वारा काशीके पण्डितोंसे विजयपत्र प्राप्त कर शंकराचार्यने 
अपने मत-प्रचाराथे॑ समस्त भारतवर्षसें यात्रा की ओर हर एक प्रान्तके 
प्रतिद्ध विरोधी पण्डितोंको विवादर्में हराकर अपना मत प्रस्थापित 
किया। विभिन्न भन्थोमें शंकराचारयके विवादोंका घर्णणन लिखा मिलता 
है। इसमें अतिशयोक्तिका होना असम्भव नहीं है; किन्तु यह निर्विवाद 
है कि शंकरने मण्डनमिश्रसे शाखा्थ किया था और उसमें मण्डनकी: 
हार हुई थी। मण्डन कुमारिल भटद्टका कदर अनुयायी था; परन्तु उसे 
शड्रका मत मानना पड़ा और विवादकी शतके अनुसार संन्यात्तदीक्षए 
ग्रहण करनी पड़ी। इश् विवादसें ध्यान रखने योग्य बात यह हे कि 
पत्च या अध्यक्षका पद मण्डनकी पक्कीने अहण किया था। इसीसे उस 
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समयकी महिलाओंकी श्रेष्ठ।ता सिद्ध दोती हे। भस्त, मण्डनने शंकरकी 
शिप्पता स्वीकार की । मंठनका संन्यातताश्रमका नाम सुरेश्वराचाय था। 
शदुरके पश्चात शंगेरी पीठड़ी गद्दी जगहपुरु रूपसे सब प्रथम सुरेश्वरको 
ही मिली । ईमाके छेठे सेण्दपीवरकी तरह भारतमें पोष अथवा जगहुगुरु 
होनेका प्रथम सान शंकर शिष्य सुरेखरचायंक्रों ही प्राप्त हुआ था। 
शंकराचाय ने उज्जेनके पण्डितोको भी शास्तार्थम हरा दिया था। उज्न 
प्राचीन विद्यापीय और पाशुपतादि भीपण पन्थवालोॉका केन्द्र स्थान था। 
चहाँ महाकाठेश्व॒का प्रसिद्ध देवालय है। उद्चीके निकट पाशुपताचाय 
नामक एक विख्यात पण्डित रहता था। उसे विवाद हराकर शंकर 
विजयी हुए |. जआास्माम प्रान्त भी उस सम्रव विद्याके छिए प्रसिद्ध था। 
चहाँ ऊँ पण्डितोसे शाखार्थ कर शंक्रने जयपत्न प्राप्त किया। काश्मीरके 
पण्डितोंको भी आाचायने निरुत्तर क्रिया। वहाँ शारदा देवीका प्रसिद्ध 
देवालय है। उसका द्वार सदा बन्द रहता था, उप्तके सम्बन्ध एक 
आख्यायरिका प्रचलित थी कि संसारके सब पण्डितोंकों जो हराकर आवेगा, 
वही देवालयका द्वार खोल सकेगा। शह्डराचार्यने ही वह द्वार खोला 
था। उनके सठो्मे अवतक प्रधान उपास्प्रदेवी शारदाम्वा ही मानी जाती 
हैं। फिर शंकराचार्य बदरीन्क्रेदार गये। वहाँ काचार्यकरा एक पीढ भी 
है। हम कह हुके हैं कि आया व्यचदार-चतुर भौर राजनीति-कुशल 
थे। उनका स्रभाव दान्त था भीर सवपर समान रुपसे वे प्रेम करते थे। 
सब्र जीवोंपर उनकी सम्रत्व ठुद्धि होनेके छारण उनके प्रति देशके विभिन्न 
मतोंके छोगोंका अत्यन्त भादर था । छोगने ऊर्हेँ जगठुगुरुकी पदवी दी 
( जैसी तिलककों लोकमरान्यकी पदवी दी गयी थी ) भर चह सर्वमरान्य 
हुई । वासतवर्मं जगतके पृथ्य गुरु होनेके कारण यह पदवी आचार्यके 
स्वंथा उपयुक्त थी। छोगोंमें यह इतनी अधिक रूद हुई कि शंकराचार्य 
“एक साम्रान्य नाम बन गया और उस्तका अर्थ 'झुख्य गुरु किया जाने 
लगा | इसीसे कितने ही लोग कभी कभी जेनाचायाफ्रे लिए जन शांकरा” 
चार्य शब्दका प्रथोग कर बेठते हैं। अपने मतका प्रचार जारी रखने भर 
“जनतापर उसका प्रभाव बनाग्रे रखनेले लिए कुछ स्थायी संस्थाभाका 
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निर्माण करता आवश्यक समझ कर शंकराचार्यने सारतकी चारों दिशा- 
ओमें अपने चार धर्मपी5 स्थापन किये। इन पीढोंपर क्रबतक उनकी 
विष्प्रपरम्परा अविश्यह्ुछ रूपसे चली आती है और पीछोंद्वारा भाचार्यके 
सचज्ञानका प्रचार होता रहता है। यही नहीं, एक प्रकारसे इन मों 
( पीों ) की धर्मसतत्ता स्थापित हो गयी है और उतके द्वारा धमंसम्बन्धी 
शंका्ों तथा विदादोका निपदारा भी होता आया है। इसीसे शंकरा- 
चार्यके पुरुषार्थका महत्व ध्यानमें जा सकता है। आचाय॑के चार मरठोंमें 
दक्षिणक्ता झंगेरीमठ सर्वश्रेष्ठ है। पश्चिमका द्वारक्मामठ, पृवंका पुरीक्षठ 
और उत्तरका बदरी-केदार-मठ प्रसिद्ध है। 
भाचाय ने अपनी साताको अन्त समयमें सिलनेका अभिवचन दिया 
था । तदनुसार वे माताके पास गये | इस भेंदके कुछ ही दिनोंके भनन्तर 
शट्टरकी भाताका केछासदास हो गया। झतककी क्रिया आदि करनेका 
संन्यासीको अधिकार नहीं है, अथवा यो कहिये कि परिपाटी नहीं है। परन्तु 
सातृ्रैमके कारण शंकरने स्वयं माताका भौद्ध्वंदेहिक कर्म करनेकी इच्छा 
प्रकट को । उनके बन्धु-बान्धवोने दाहकायमें सहायता देनेसे सुंढ मोड़ 
लिया; इस कारण उन्हें माताके झुत शरीरका दृहन अपने घरके आँगनरमें 
ही करना णड़ा। कालदीमें अबतक घरके आंगनमें ही शवदाह करनेकी 
प्रथा है। संभव है, भाचार्यके पहिले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो ओर 
इस प्रथाको विचित्र जानकर पीछेसे छोगोंने उक्त कथा गढ़ छी हो; क्य्रोंकि 
शंकराचाय जैसा विरक्त संन्‍्यासी, मातृप्रेमके कारण ही क्‍यों न हो, शाख- 
मर्यादाको त्याग देगा इसपर विश्वास नहीं होता । यह भी सम्भव है कि 
मलाबारमसें झुसलूमानोंके अत्याचारके कारण शवको श्मशानमें न ले 
जाकर घरमें ही दृहन करनेकी प्रथा प्रचलित हो गयी हो। 
माताकी अन्त्येशिक्रिया करनेके पश्चात्‌ शड्डराचायने धर्म-प्रचारके 
लिए फिर एुक बार समस्त भारतवर्षमें यात्रा की । आश्रयंकी बात तो यह 
है कि शंकर जैसे छोकोत्तर और जगद्विस्यात महापुरुषके पुरुषाथंका 
तत्कालीन कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नेपालके कुछ भर्वांचीन 
लेखोंसे शंकरके पुरुषा्थंका साधारण पता चलता है; वह इस प्रकार है-- 
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भतेपाली लोगोंके मुख्य भाराध्य देव पशुपति हैं । नेपालमें पशुपतिनाथका 
विशाल देवालय है। शड्राचारयसे एक सहस्र वर्ष प्रवंके शड्भराचायने 
पशुपतिनाथकी पूजा-भर्चाके सम्बन्धसें कुछ नियम बना दिये थे। उनका 
यथोचित पालन होता है था नहीं, यह देखनेके लिए शड्ड॒राचाय नेपाल 
पधारे थे। पशुपतिताथके पुजारी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते थे ओर अब' 
भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंको ही पशुपतिनाथकी पूजा करनेका अधिकार है। 
क्योंकि नेपाली या उत्तरभारतके ब्राह्मण भाँसभमोजी हैं भोर महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन कालसे निशमिपाहारी हैं। इसके अतिरिक्त 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जैसे घिद्वान्‌ और वेदपारज्भत होते हैं वैसे उत्तर भारत: 
के ब्राह्मण प्रायः नहीं होते। उस समय होते रहे हो, तो कहा नहीं जा 
सकता; इस समय तो देख नहीं पड़ते | सम्भव है, इसी विचारसे शड्भरा- 
चायने नियम वना दिया हो कि पशुपतिनाथकी प्रजा महाराष्ट्रीत्र ब्राह्मण 
ही करें। केदारनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर भी शड्भुराचायने ही बनवाया 
था। फेदारनाथकी पूजाका अधिकार केबल केरल व्राह्मणोंक्रो ही हे। 
अबतक वचहाँक़े पुजारी केरल ब्राह्मण ही होते हैं। इन वातोंसे पता 
चलता है कि आचार्थ अवश्य ही नेपाल गये श्रे ।? ध्यानसें रखनेकी वात 
यह है कि उपयुक्त लेख शड्डराचार्यले कई शतादियोंके पश्चात्‌ लिखें गये 
हैं। यह आस्यायिका भी प्रसिद्ध है कि शट्नराचार्यने अपना अवत्तारकार्य 
अल्पवयसमें, केचड ३२ वर्षकी अवस्थासें, ही समाप्त किया था। सेक* 
डोनेल साहबके सतसे आचाये ३२ वे वर्षमें रृन्यास अ्रहण कर सांसारिक 
अपशोसे पृथक हो गये थे। साहब बहादुर अपने संस्क्षत साहित्यके 
इतिहासमें लिखते हैं--'शड्भराचायेक्रा जन्म हैं० स० ७८८ में हुआ और 
<२७ में उन्होंने संन्यास दीक्षा अहण की। संन्यासाश्रम स्वीकार करने 
पर बहुत वर्षोतक वे जीवित थे” । मेकडोनेर साहबने अपने इस 
मतकी पुष्टिमें कोई प्रमाण नहीं दिया। ७८८ में ३२ जोड़नेसे ८२० 
संख्या हो जाती है। छोग ८२० में शड्डराचार्यका देहावसान होना मानते. ' 
हैं और मेकडोनेल कहते हैं कि इस सनूमें उन्होंने संन्यास अहण किया 
था। हमारी समभमें आचायने ३२ वर्षो क्पता अवतारका्य समाप्त 
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कर शेष जीवन बदरी केदारमें एकान्तर्मे गुप्त रूपसे योगाम्यास और 
चिन्तन आदियसि बिताया था । 

शडुराचायंके जीवनचरित्रके सम्बन्धर्मे यह संक्षिप्त (विचार हुआ। 
अब उनके पुरुषार्थ भर तत्वज्ञानके सम्बन्धर्मं भी कुछ विचार करना 
उचित होगा। भारतवर्षके धामिक इतिहासमें शड्भराचार्यके पुरुषार्थको 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्वाचीन धमे-क्पनाभोंका विस्तार शड्डरा- 
चार्यके तत्वज्ञानसे ही हुआ हे। वर्तमान धार्मिक परिस्थितिका विचार 
करते हुए शड्टराचार्यके अन्थोंका अध्ययन भवश्य ही करना होगा भौर 
. भागेका इतिहास लिखते समय शह्डराचायके तत्वशानका बारंबार 
सिंहावकोकन करना पड़ेगा । शड्डराचार्यक्े पुरुषार्थथा विचार करते हुए 
चित्तमें| स्वाभाविक रूपसे निम्नलिखित प्रश्व उठते है--इसमें सन्हेह 
नहीं कि शड्राचार्यका भायावाद' मनुष्यक्ी बुद्धिको चकित कर देता हे 
और वह जगन्मान्य हो गया है। भारतीय तो सबके सब सायावादकों 
मानते है। परन्तु दया सायावादसे भारतीय जनतामें शिधिकृता आययी 
है ! क्या भारतकी कतृंस्वशक्ति क्षोण हुई हे ? संन्यास सार्गको श्रेष्ठ माद 
लेनेका परिणास क्या हुआ ? भाचार्यनवे पोराणिक देवताओंकी पृञ 
अचांका विशेष रूपसे अ्रचार किया है। प्राचीन अप्निहोत्र आादिके बदुछे 
इस समय सत्र मूतिपुजाका प्रचार हे। शालुम्राम तो घर घर विराजते 
हैं। क्‍या छोग इस प्रकारकी मूर्तिपुजाके कारण तच्वविचारोंसे विम्युख हो 
कर बावले बन गये हैं? चित्तमें उठनेवाले ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नोंका निर्णय 
केचल तकसे नहीं, वत्तमान परिस्थितिका विचार करके ही किया जा 
सकता है। इसका ऊहापोह अभ्िप्त साशमें किया ज्ायगा । 

विशेष दातें--श्रीमच्छड्टराचारयके समयके सम्बन्धर्में सत्र ३९१६ 
( वि० ६९७३ ) तक जितने जुदे छुदे मत ज्ञात हो सके, डनको सप्रमाण 
संग्रह क! श्रीयुत काशीराथ कृष्ण लेले महाशबने आचार्य” नामक 
सासिक पतन्नक्े तारीख १३ मई १९१६ के श्रैंकमें प्रकाशित कराया था। 
आचार्य क़् जो समय हमने माचा है, वही अर्थात्‌ शक ७३० (३० सन्‌ 
७८८ ) लेछे महाशयकों भी सान्‍्य है। यह समय प्रथम्त प्रोफेसर पाठक 


३०२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


महाशयने प्रमाणों सहित छोगोंके सामने रखा था। प्रमाण हृस प्रकार 
है--१-नीलककण्ड कृत शड्भरमन्दारपतोरम २-कुडछूगी मठकी पसमरामें 
लिखा है--“(निधिनागे भवन्श्यव्दे विभवे शड्डरोदयः भर्थाव्‌ शड्रका जन्म 
कलिके ३4८८९ ( शक ७१० ) में हुआ ३-#गेरी मठकी परभम्परामें यही 
समय एक सोत्रमें म्रथित है। ४ शड्डराचार्यने यह ( #ँग्रेरीका ) मठ . 
कलिवर्ष ३९०९ में स्थापित किया था। इसका उढ्लेख मठ-परम्परा- 
सोन्रमें इस प्रकार है-- 
कल्यव्दे निधिर्वांकासि शेष संबत्धरे मठम्‌। 
संस्थाप्य भारतीपीठ सड़मे तुद्गु-भद्न योः ॥ 

०-इसी स्तोज्सें उक्त मठसे आचायका गुहाप्रवेश काल कलिवर्ष ३९२५ 
लिखा है। मैसोर प्रान्तके शिमोगा जिलेके कुडछी मठमें ये ही परम्पराएँ 
मानी जाती हैं । 

प्रोफेलर पाठकने उक्त बाह्य प्रमाणोंके अतिरिक्त निम्नछिखित 
आन्तरिक प्रमाण भी दिये हैं--१-चीनी प्रवासी इत्सिंगने अपने प्रवाध्त- 
चर्नमें व्याकश्सकार भर्तृंहरिके देहाचसानका समग्र ई० स० ६५० ( वि० 
७०७ ) लिखा है । भरतृंहरिक्ा एक वाक्य कुमारिलने अपने अंथर्मे उद्ुछ्त 
किया है | इससे स्पष्ट हे कि कुमारिल और शंकर भतृहरिके पश्चात्‌ 
हुए थे। २--शंकर शिष्य सुरेश्वराचायने अपने बृहदारण्यक वार्तिकमें 
बोदू क्षाचार्य घमेकीतिका नामोह्छेज़ कर उम्रक्का एक मत उलुछत 
किया,है । चीनी प्रवासी फाहियानके ईं० स० ६९५ (विं० ७५२) में 
छले एक.लेखसे पता चलता है कि धर्मकीति उसका समकालीन था। 
अतः शंकर ओर सुरेख्वरका समय ई० सन्‌ ६९५ ( वि० ९५२ ) से अधिक 
दर नहीं माना जा सकता | ३--जेन पण्डित भकलडु देव ईंताकी आठवीं 
सदीऊे राष्ट्रकूट दन्तिदुग साहस तुद्गके राजवकालूसें हुआ था। शह्डरने 
अपने प्रंथमें उलके मतका खण्डन किया है। इससे स्पष्ट है कि शकर 
इसाकी आठवीं शवाब्दीमें या इसके वाद हुए थे।, ४-पाणिनि मृत्रको 
प्रसिद टीका काशिकाइच्ि ईसाकी सातवीं शताब्दीमें लिखी गयी हे। 
उप्तका एक दावव शकरने अपने अन्थमें उहुहत किया है। इच सब प्रमा* 


धार्मिक परिलिति । ३०३ 


णोंसे शंकरका समय ० स० ७०० ( वि० ७७५७ ) से पूर्व माना नहीं जा 
सकता । इसके विरुद्ध कामकोटि मठकी परम्परा मान्य नहीं हो सकती ६ 
विशेषतया *ंगेरी मठकी परम्पराकी तुलनामें चह 5हर नहीं सकती । काम- 
कोटि मठने दो शंकर मानकर अपने सठके ईंसवी स॒० के पवे माने 
कालका #ंगेरी सठके कारूसे सेल मिलानेक्ता प्रयक्ष किया है; परन्तु वह 
सन्देहास्पद है। ख्यं आचार्यने अपने अन्थोंमं काशिकावृत्ति और भकलंक- 
के वाक्य उदुध्॒त किये हैं; इससे तो हमारा माना हुआ कार ही ठीक 
सिद्ध हो जाता है। 
कोचीनके राज-ज्योत्तिषी श्रीयुत सी० पी० ऐयरने पिद्यारण्यके शांकर 
'दिग्विजय नासक गअन्थमें उलिखित शद्भरके जन्म समयके उच्च ग्रहोंसे 
गणित कर उत्तका जन्मकारू शक्क ७२८ ( ईं० स० ८०५) सिद्ध किया 
है। इसी शकको सही मान कर एस० थी० वेंकटेश्वरने ९१५ के 
रायल एशियाटिक सोसाइटी जनंलसें एक लेख लिखा है। उसमें यह भी 
कहा है कि आचायके देहाचसानका समय लन्‌ ८९० न मानकर ६० वर्ष 
बाद अर्थात्‌ 4८० माना जाना चाहिये। हमारे मतसे दोनों सिद्धान्त 
ठोक नहीं है। आचाय के ५०० वर्ष पश्चात्‌ विद्यारण्यके लिखे हुए 
शडडर-जन्म-समयके ग्रह काल्पनिक जान पड़ते है। भाचार्यका जन्म 
हुआ तब वे अभ्रसिद्ध थे, विशेष धनिक भी नहीं थे। अतः उनके जन्‍्मके 
ग्रहोंका लछोगोके ध्यानमें रहना सम्भव नहीं प्रतीत होता। यह तो सभी 
जानते हैं कि कोई अप्रतिद्ध पुरुष प्रबल पुरुषार्थते जब जगत्पसिद्ध हा 
जाता है, तब उसकी जन्मपत्नी उच्च अहोसे सजा दी जाती है। *ंगेरी मढ 
स्थापनाका परम्परागत समय उक्त समयके विरुद्ध और विश्वासयोग्य है । 
शंकराचार्य कृच एक स्तोन्नमें छिल्ला हेः--वर्य पञ्चाशीते रधिकमपनीतेपु 
वयसि? । इससे कुछ छोग अज्ुुगाव करते है कि आचार्य ८५ वर्षोसे अधिक 
समयतक जीवित थे । परन्तु यह अनुमाव अमात्मक है। शंकराचार्यकी 
गद्दोपर जो शिष्य विराजते है, वे शंकराचार्य ही कहे जाते है। उक्त स्तोन्न 
भादि शेंकराचायंका नहीं, किन्तुँ किसी हुसरे शंकराचायका रचा हुआ है! 
इसके अतिरिक्त १२ वर्षो्ति बेदी और १८ वर्षोे शास्नोमे पारद्भद होकर 


३०४ हिन्दूभारतका उत्कप । 


2२ वा अलोकिक अन्ध-रचंना तथा जगदुद्धार करनेवाले अद्वितीय 
दुद्धिमान्‌ और पुरुपाथथी छोकोत्तर पुरुषका होता असम्भव भी नहीं है। 
कागी बाद़ि विद्यापीदरके इतिहासमें बीच बीचमें ऐसे पुरुषोंके होनेका 
डहलेख हैं | भतः आंगेरी मठकी परम्परा मादना ही उचित हे और वह 
इतिहासके विरद्ध वहीं है, यही हमारा निश्चित सत है। 





पद्गहवों प्रकरण । 
सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था | 


दस प्रकरणर्म हम ईसाकी न्वीं और दसवीं सदीकी 

दर भारतकी सामाजिक परिध्यिति और उसके साथ 
ही बर्ण्यथस्थाकी दशाक्की आलोचना करंगे। बर्णाश्रमधर्म- 
व्यवस्था हिन्दू-समांज-शासन-पद्धतिका प्रधान आधार है। 
अतः वर्णाभ्रमधरमक्ा विस्तृत विचार करनेसे उद् समयके 
समाजकी स्थितिका ज्ञान अनायास हो सक्रेगा। परन्तु इस 
प्रकारके इतिहास-लेखनर्मं जिन साथनॉकी आवश्यकता 
दोती है, वे बहुत ही थोड़े परिमाणमें उपलब्ध हैं। विदेशि- 
योके लिखे प्रवास-वर्णनापर ही प्रधानतया भरोसा रखना 
पड़ता है । फ्योक्ति अपने समाजमें प्रचलित रीति-तीतिकी 
विलक्षणता या वावलापत बिदेशियाके ध्यानमें जितना शीत्र 
आता है, डतना देशवालोके नहीं। पुराक्षालक्की आलोचना 
करनेम खदेशी पअन्थकारोंके अंथाका जैसा उपयोग किया 
धया है; देसा इस आलोचलार्मे नहीं किया जा सकेगा। 
पूर्वकालमे वाणभट्ट जैसे विचक्षण अन्धकार हुए; उनके 
घनन्‍्थासे उस समयकी रोति-नीतिका साधारण पता चल 


सामाजिक स्विति और वणुउयव्था । ३०७ 


खका; किन्तु ईसाकी नदीं और दखवीं शताब्दी जो अन्धकार 
हुए, उनके त्रन्थ बहुत हो थोड़े मिलते हैं। अतः विदेशियोंके 
प्रवासवर्णनोका आश्रय लेनेके सिद्रा अन्य कोई गति नहीं है। 
स्प्॒तितप्रन्थोसे भी उक्त दो सद्योकी परिस्थितिका अनुमान 
किया जा सकता है। पर इन प्न्थोंके कालनि्णयमें बड़ी 
अड़चन है। स्थूलमानसे ही उनका कालनिर्णंय हो सकता है। 
प्राचीन ओर अर्वाचीन रुछ्ततिगत्रन्थोकों परस्पर मिल्तानेले 
अनेक सामाजिक अन्तर देख पड़ते हैं और थे ही अन्तर 
तत्कालीन परिस्थितिक्रे द्योतक हैं। स्छुतिग्रन्थौके सूच्म अध्य- 
यनसे सांमाजिक स्थितिक्षा इतिहास लिखा जाना सम्भव है। 

उस समयके वर्णाभ्रम-धर्मकी स्थितिका विचार करने पर 
ज्ञात होता है कि मुख्यतः चोर ही वर्ण थे और उनमें आजकल- 
की तरह अनेक शाखा-प्रशाखाएँ नहीं विक्ल्ी थीं। चर्तमान 
समयमें प्रान्दभेद्‌ तथा अन्य कई कारणोसे वर्णो्मे इतने 
अधिक भेद्‌ हो गये हैं कि ब्राह्मण प्राह्मण॒में भी रोटीवेटीका 
व्यवहार नहीं हो सकता। जब गुजराती ब्राह्मण दक्तिणो त्राह्मण- 
के साथ वैठकर भोजन भो नहीं करता, तब दोनोमे विवाह- 
खसस्वन्ध होना तो असम्भव हो है। तत्कालीन लेखों ओर 
दानपत्रोसे ्ात होता है कि उस समय ऐसे भेद नहीं थे। 
यदि होते, तो दानपत्रादिमें 'कान्यकुध्ज प्राह्मण', 'द्वाविड़ 
ज्ञाह्मएण! आदिका उल्लेख अवश्य ही किया जाता। परन्तु उक्त 
दोनों शताब्दियोंक्े दानपत्नोमे पूर्व शताब्दियोके दावपत्रौकी 
चरदह फेवल घाह्मणोके योतों और शालाओंका उल्लेख है! 
. शोत्रोंके पहिले 'ल' और शाखाश्नोक्ते पहिले सन्रह्मचारी 

लिखा मिलता है। राष्ट्रकूटोंक्रे अकालबर्ष राज़ाकेई० स० 

&४० (वि० &&७ ) में लिखे वर्धादानपत्रमें अ्रतिग्रहीताका 

२० 


३०६ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


तन्दिधरधन विनिर्भत भारद्वाज समोत्र वाजिकाणव सन्रह्मचाः 
रिणे! इस प्रकार उल्लेख किया गया है। आजकल्कके अधिकांश 
आहशोको अपने वेदोंकी शाखा अथवा 'सम्रह्मचारित्व! का 
पता नहीं रहता ओर गोत्र ज्ञात हो भी, तो वे यह नहीं जानते 
कि गोत्रके पहिले स! प्रत्यय जोड़ना आवश्यक है। ब्राह्मणो- 
की शाखाओं और गोचोका उल्लेख प्रायः सब दानपत्नोमे 
होनेसे उलके अधिक उदाहरण देनेका प्रयोजन नहीं प्रतीत 
होता। शाखाओं और गोत्ोंके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि 
उस समय “गुजराती ब्राह्मण, दक्षिणी ब्राह्मण” आदि प्राह्मणो- 
के धान्तीय भेद नही थे । हाँ, प्रतिग्रहीताके जन्मस्थानका निर्देश 
छुआ करता था। उदाहरणार्थ, ककशजके दानपत्षमे वलभी' 
आमका उल्लेख है (बलभी-विनिर्गत चातुर्विद्य सामान्य बात्स्था- 
न सगोन्न माध्यन्दिन सत्रह्मचारिणे) , काठियाबाड़के अन्तर्गत 
घलभी भामके क्राह्मणको ल्ाट आहायण' अथवा 'सोराष्ट्र ब्राह्मण 
कहा जा सकता था; किन्तु ऐला कहीं उल्लेख नहीं पाया 
जाता। सांगली दानपत्रका प्रतिश्रहीता पौरड्वर्धन आमका 
रहनेदाला है । बतंमान प्रथाक्षे अछुसार वह गौड़ माना 
जा सकता है। किन्तु दानपत्रम केवल 'वोेशिक लगोन्न 
चाजिकाण्व सत्रह्चारिण! इतना ही लिखा है। इन प्रमाणोसेः 
यह निषिवांद सिद्ध हो जांता है कि उस समय ब्राह् णोमें उप- 
भेद नहीं थे; सारे भारतके ब्राह्मण एक समान भाने जाते थे, 
केवल उनके गोत्र भिन्न भिन्न हुआ करते थे। पराशरस्प्ृतिमे 
लिखा हे कि अतिथिका गोत्र या अध्ययन नहीं पूछना चाहिये। 
न पृच्छेद्रोत्रचरण न स्वाध्यायश्रुते तथा'-इस घचनसे प्रमा- , 
णित है कि तब गोचर और चरण” के अतिरिक्त श्राह्मणोम 
आंन्तरिक उपभेद नहीं थे। 


सामाजिक खिति और वर्ण्व्यवथा । बा 


दात्रियोमं भी ब्राह्मणोेकी तरह उपभेद नहीं थे। सब 
क्षत्रिय समान थे। 'खत्ी', 'राजपूत', वैस!, 'मराठा” श्रादि 
प्रान्तीय भेद नहीं मोने जाते थे और सबमे परस्पर विचाह- 
सम्बन्ध हुआ करते थे। तबके ब्राह्मणों और क्षत्रियोमं एक 
स्थूल भेद अवश्य ही देख पड़ता है। वह यह कि पूर्वकालके 
चत्रिय दानपत्नोम अपने गोत्रका अभिमानपूर्वाक निदेश करते 
थे। दक्षिणके चालुक्य राजा अमिमानसे अपनेको 'मानव्य- 
समगोत्र' ओर काश्वीके पन्नव रोजा मारहाज्ञ समोत्रः लिखते 
थे। परन्तु ईसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दीम राजकुलोमें 
गोत्रोंका उच्चार बहुत ही कम होता था। मालखेड़के राष्ट्र 
कूटों, कन्नौज़के प्रतिहारों अथवा मेवाड़के गुहिलोतोके लेखोंमे 
गोजौका उछ्लेख नहीं है | परमार्येकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्म एक 
दन्‍्तकथा प्रसिद्ध है; उसमें कहा गया है कि परमारोका गात्र 
वासिष्ठ है। चालुक्ोके गोत्रका भी सी प्रकारकी दृन्तकथासे 
पता चलता है। सम्भव है, उस खमय गात्नोका महत्व घट- 
कर कुल्ोका बढ गया हो, द्रयोकि कई खानोमें कुलके लिए 
गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक शिलालेख ( वुचकुला लेख 
एपि० इंडि० &, १६६ ) में प्रतिहार गोत्र ( कुल ) का उल्लेख 
देख पड़ता है और नरवाहन-लेखमें वष्पककों 'शुहिलगोत्र 
नरेन्द्रचन्द्र! लिखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वोदोके 
अहिला मतके प्रचारसे यज्ञादि वैदिक कर्म लुप्त हो चले और 
पौराणिक देवताओकी उपासना-प्रणाल्ली विशेष झुपसे प्रचलित 

हुई, जिससे ज्त्रिय अपने गोच्ों और प्रवरोंकों भूलने लगे। 

वैदिक ऋूमोंमे गोच-प्रदरोका जितना महत्व है, उतना 
पौराणिक देवताओंकी उपासनायें नहीं है। फिर भी क्षत्रिय 
गोत्र प्रवरोको सर्वथा भूल नहीं गये थे। हिलारहित वेद्क 


ए 
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कमोझा लोगो प्रचार होनेके कारण गोत्र आदिका स्ंधा 
भूल जाना सस्तव नहीं था । 

देश्य जाति भी उपभेद नहीं थे। श्राजकलकी तरह 
नव महेश्री, लाड आदि वैश्योकी उपजातियाँ नहीं बनी थीं । 
बौद्धधर्मका प्रचार आरस्मसे वेश्योंमे ही अधिक होनेके 
कारण उन्हीको गोन्न-प्रवरोका विस्मरण सबसे पहिले इआ। 
वेश्योम॑ दोद्धधर्मका प्रचार अशोकके समयसे विशेष हुआ, 
ध्योकि श्रोतसूजके प्रवराध्यायमें ब्राह्मण॒-्षत्रियोंके गोत्र-प्रवरोके 
साथ वेश्योके गोआादिका विचार न कर, खतन्‍्त्र रूपले किया 
गया है ओर वेश्योक्ना एक ही गोत्र ( बत्सप्री ) और प्रवर 
नाता गया है। बोद्धधर्मका हास होनेपर वैश्योका कुकाव 
चेदप्रतिपादित धमकी ओर न होकर बवैष्णवधर्मकी ओर 
अधिक हुआ। इसके कारणका विचार समयकी दृष्टिसे श्रप्रिम 
सागमें करना उचित होगा । 

ये तीन प्रधान जातियाँ थीं। इनके अतिरिक्त और भी 
कुछ उपजातियाँ थीं; क्विन्तु उनकी संख्या वर्तमान समयकी 
तरह अनन्त नहीं थी। उपजातियौका उदलेख अधिक तो 
नहीं, कहीं कहीं देख पड़ता है। कायस लोग लेखनकुशल थे, 
इस कारण कहीं कहीं उनका उद्लेख है; किन्तु उनमें भी उप- 
भेद नहीं थे । अन्य डपजातियोर्म भी उपभेद नहीं थे । 

श्ररवी प्रवासियोके वर्णनोंसे जान पड़ता है कि उस समय 
प्रधानतः केवल सात जातियाँ थीं। मेगनीजने भी सात ही 
क्षातियोका उढ्लेख किया है! खुर्दादबाने अपनी पुस्तकें, 
जो ई० स० ६०० ( वि० £५७ ) में लिखी गयी थी, भारतकों 
जातियोंका इस प्रकार वर्णन किया है--/हिन्दुखानियोम सात 
ज्ञातियाँ हैं, यथा--(१) सब॒कबत्रिय-यह रांज्ञाओंकी जाति है। 
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इसकी गणना उच्च जातियोमें होती है और सब जातिवाले 
इस जातिका आद्र करते हैं। (२) ब्राह्मए--इस जञातिके लोग 
मच आदि मादक पदा्थोको विल्कुल निषिद मानते है । (३) 
कन्रिय--इस जांतिके ल्ोगोंमे मद्यक्ा निषेध नहीं है, किन्तु वे 
तीन प्यालेसे अधिक नहीं पीते। इस जातिकों कुमारिकाएँ 
ब्राह्मणौले व्याही जाती है; किन्तु आाह्मण छुमारिकाओके विवाह 
इस जातिके साथ नहीं होते। (४७) खुद्रीय-इल जातिकी 
जीबिका खेतीसे चलती है। (५) वेसुर--इल जातिके लोग कारी- 
गर और घर-यगृहस्थीके कांम करते हैं। (६) लंद्तिया--इस 
जातिके लोग बहुत निन्न श्रेणीके काम करते है। (७) ला 

इस जातिकी स्त्रियां अलड्डारभिय होती है और पुरुष मनो- 
रंज्ञन तथा क्रौशलके खेल दिलाया करते है।” ईसाकी नवी 
और दसर्वी शवाव्दीका यह स्थूल वर्णन यथार्थ माना जा 
सकता है। विदेशी यात्रियोंके ध्यानमें यहाँक्नी रोति-तीतिका 
रहस्व नहीं आसका, किन्तु उसको विलत्षणता अवश्य ही उन्हे 
देख पड़ी | उक्त वर्णनमें 'लवकत्रिय' जाति खतन्‍्त्र और ब्राह्म- 
णौसे भी श्रेष्ठ मानी गयी है। कद्ाचित्‌ राज्मयूतोक्ते उच् 
मनोभार्वो, शोयशाली तेज तथा अरबोके लगातार प्रतिरोधले 
उन्हें यह उच्चता प्राप्त हुई हो । दूसरी श्रेणी स्पष्ट ही चाह्मणोकी 
है। तीसरी श्रेणीमे सर्वलाधारण चत्िय है। चोथी श्रेणी 
शुद्राकी है। सम्पति इस श्रेणीके लोग खेती करते है । वास्त 
वर्म इस श्रेणीके लोगोका स्थान बैछुरों (वेण्यों ) के नीचे 
होना चाहिये। सीतामे मी वेश्योका प्रधान कम 'कृषिगोरद्य- 
वाणिज्य” कहा है। परन्तु प्राचीन कालसे ही बेश्योने इस 
धन्धेका त्याग कर दिया था और उस समय जो बेश्य खेती 
करते थे उचकी गणना द्वोमे ही हुआ करतो थी । इसका 
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विस्तृत विचार हम पहिले भागमे कर चुके है । वैश्य कारीगर 
ओर घर-ग्रहस्थीके काम करनेवाले कहे गये है; किन्तु इसका 
कारण समभमे नहीं आता कि उनके प्रधान धन्धे-व्यापार-का 
उल्लेख क्‍यों नहीं किया गया। ,मेगस्थनीजने भी व्यापारि- 
योका समावेश कारीगरोम किया है। उनके मुख्य व्यवसाय 
“बाणिज्य' का दर्णन किसी लेखकने नहीं किया, यह आश्चर्य 
है। छठी भ्रेणीम चाएडाल मिने जाते हैं। ये सब प्रकारके क्षुद्र 
कार्य करते थे। वाण॒के हर्षचरितम भी लिखा है कि इनको 
सेनाके सईसॉका काम सोंपा गया था। सातवीं श्रेणीम शारी- 
'रिक करतब दिखाते हुए भटकनेवाले चदो-जादूगरो-कां समा- 
वेश किया जा सकता है। कहा नहीं जा सकता कि 'सबक- 
जिय! और 'लाहुर' ये शब्द किन संस्कृत शब्दोंके अपन्रंश 
हैँ । कदाचित्‌ 'सबकन्रिय! शब्द 'सक्षत्रिय' का अपभ्रंश हो। 

हिन्दू धर्मशास्रके अनुसार हर एक जातिके व्यवसाय 
ओर विवाह सम्बन्धी कुछ निश्चित नियम हैं, किन्तु देश- 
कालाहुसार वे बदलते भी रहते हैं। श्रब यह देखना है कि 
इसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दीमें वे कितने शिथित्न या उढ़ 
थे। वैब्याहिक रीति-नीतिके सम्बन्धर्म खुर्दादबाके वर्णनसे 
कुछ पता चलता है । उसका आधार लेते हुए तत्कालीन 
स्पृतिवचनोका विचार कर उस समयकी परिखितिका चित्र 
ख्रींचना है। तब सवण विवाह ही होते थे। परन्तु मेगल- 
नीज़ ओर इध्नखुर्दादबाके बर्णुनम एक अपवाद यह देख पड़ता 
है कि ब्राहण क्षत्रिय-कन्याओंसे विवाह कर लेते थे। सम्भवतः 
क्षत्रिय भी वैश्य-कन्याओसे विवाह कर लेते होंगे। उस समय 
या उसके पूर्ष रची गयी व्यासरुप्रतिम अन्लुलोम विवाहके 
सम्बन्ध लिखा है-- 
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“उढायां हि स्र्णायामन्यां वा काममुद्हेव्‌। 
तस्यामु॒त्पादित- पुत्रो न सवर्णात्रहीयते ॥ 
उद्दहेत्कत्रियां विध्रो वेश्यांच क्षत्रियो विशाम्‌। 

न तु शुद्रां दिजः कश्चिन्नाधमः पू्ववर्गजञाम्‌॥” 
इस सुछतिमे वर्णित खिति आल्ोच्य दो शताब्दियोंक्े पूको 
होनेपर भो एक अ्रपवादको छोड़कर इस कालकी निद्शंक 
हो सकती है। मलुरुट्ठ तिके समयमे ब्राह्मणोंकों चारों बर्णोंकी 
कन्याओले विवाह करनेका अधिकार था; परन्तु उक्त शता- 
व्दियोमे धुद्द-कन्याओसे उच्च वर्णुवाले विवाह नहीं कर सकते 
थे। बाणके समयमें भी द्विज ( ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य ) शूद्रीसे 
विवाह करते थे। बाणके पारशव आदि भ्राताओका उल्लेख 
हम पहिले भागमें कर चुक्ते हैं| प्राचीन कालमें वैश्य स्वजाति- 
को तथा शुद्ध जातिकोी कनन्‍्यासे विवाह कर लेता था परन्तु 
उक्त दो शताब्दियोम शूद्री कन्या निषिद्ध हो गयी। क्षत्रिय 
अपनी ज्ञातिकी, वैश्यकी और शूद्वकी कन्‍्यासे विवाह करता 
था; परन्तु उसके लिए भी धर॒द्गो निषिद्ध मानी गयी | हर एक 
वर्णुका पुरुष अपने ही वर्णुकी कन्यासे विवाह करे, यह कठोर 
'नियम था। और इसीसे असदर्स कन्यासे वियाह करनेको प्रथा 
बन्द हो गयी। श्रसवर्ण कन्यासे विवाह करनेकी प्रथा रूह 
होनेपर भी ऐसे सम्बन्ध श्रीमान्‌ और सप्ताधारी प्राह्मण ही 
कर सकते थे। ईंसाकी दसवीं शताब्दी (बि० &५८-१०५७) में 
भी ऐसे सम्बन्ध कहीं कहीं होते थे । खुप्रसिद्ध राजशेखर- 
की स्त्री अन्य वर्णकी थी, यह तो इतिहासके पाठकोंको विद््‌त 
ही है। काचुल और सिन्धर्म ब्राह्मणोंके राज्य थे श्रोर वदोंके 
राजपुरुषोको बप्राहुमण कन्याओसे विवाह करनेका अधिकार 
था। या उनके आचरण क्षत्रियों जैसे हो थे। अ्रभुलोम विवा- 
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हका प्रचार समाजमें एकजीवता उत्पन्न करनेमें पोषक हो 
हुआ करता था। बह प्रथा बन्द होने पर समाजके विभिन्न 
अवयवब एक दूसरेले पृथक हो चले और उसका पर्यवसान 
यह हुआ कि जातियोमे परस्पर तीघ्र मत्सर उत्पन्न हो गया । 
अखवबर्ण विवाहका विचार करते हुए यह बात भी ध्यान 
रखनी चाहिये कि उस समय त्रिवर्णोके खानपानम कोई अन्दर 
नहीं था । 

अज्ुुलोम विवाह होते थे सही, किन्तु समाजके आन्तरिक 
पार्थकयको एक बन्धन ओर कारणीभूत हो रहा था। वह यह 
था कि शबुक्लोम विवाहसे उत्पन्न हुईं सम्तान माताके वरणकी' 
मानी जाने लगी थी। व्यासस्थुतिके समयर्म यह बन्धन नहीं 
था। उस समय इस प्रकारकी समब्तान पिताके वर्णकी मानी 
जाती थी--/तस्यामुत्पादितः पुत्री न सवर्णात्परहीयते” । कुछ 
समयतक ऐसी खसनन्‍्तानकों लोग मिश्र जातिकी भानने लगे 
थे। इससे समाजमें अनन्त भेद उत्पन्न हो चले और कह 
भ्रकारकी अड़चन उत्पन्न होने लगी | इस कारण मिश्र सन्तानः 
माताकी जातिकी मानी जाने लगी। परन्तु इससे, जैसा कि 
हम पहिले लिख चुके है, समाजकी विश्यंखत्रता बढ़तो' 
ही गयी । 

वेबाहिक बन्धनकी दृष्टिसे जातियांका विचार करनेके अन- 
न्तर अब हम उद्योग-धन्धौके लिहाजसे उनका विचार करते 
है। ब्राहमण उस समय जिस प्रकार खजातिके अतिरिक्त अ्रन्य 
जातिकी ख्रियोँसि विवाह कर सकते थे, उसी प्रकार अपने 
धम्घेके सिवा अन्य जातियोंके धन्घे सी कर सकते थे। श्रेष्ठ 
जातिको निम्न जातिके धन्धे करनेका श्रधिकार था, किन्तु 
निशन जातियाँ उच्च जातियोके धन्धे नहीं कर पाती थीं। उस 
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समय बहुतसे व्राह्मणोने क्षत्रिय-वरत्ति खीकार कर ली थो' 
ओर वे राज्यके उच्च पदौपर भी नियुक्त होते थे। शत्र और 
शास्त्र दोनोमे ब्राह्मण प्रवीण थे। इच्च खुर्दादूबाकी तरह खुले- 
मान नामक व्यापारीने भी लिखा है कि हिन्दू रॉज्योके 
सब सरदारोंका मानों एक ही कुल जान पड़ता है। विद्वान 
और बैदच्य भी एक ही कझुलके प्रतीत होते है, क्योंकि ये लोग 
अपना धन्धा या विद्या दुसरे किसीको नहीं सिखाते ( इलि० 
१, पृ० ६ )। अवृज्ञेद कहता है--“धर्म और शा्ोंका अध्ययत 
विशेषतया श्राह्मण ही करते हैँ! इनमें बहुतसे राजाश्रयप्राप्त 
कवि, ज्योतिषी, तत्वशञानी और देवश्ञ हैं। इस श्रेणीके बहुतेरो- 
की भविध्यज्ञान होता है और वे एंद्रजालिक विद्या भी जानते है 
जिसके प्रभावसे कभी कभी वे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं 
कि आम्रयंचक्रित हो जाना पड़ता है। कन्नौजके राज्यम उतकी 
संख्या अधिक है ।” इस बणुनसे जान पड़ता है कि चुद्धि- 
प्रधान नाना प्रकारके धन्धोमे उस समयके ब्राह्मण प्रयोण थे # 
बाणके समयमे जिस प्रकार कन्नोज अथवा साधारणतया 
उत्तर भारतके ब्राह्मण सब विद्या-कलाओमे निषुण थे, उसी 
प्रकार ईसाकी नवीं और दूसवों शताव्दीमं भी थे। अल- 
मसूदीने अपने प्रवास-वर्णनम लिखा है--/सब जातियोमे 
ब्राह्मणॉका ही सबसे अधिक सम्माव और आदर होता है। 
राज्याधिकार किसी एक्र ही कुलके दवाथ रहत्य है और प्रधान 
पद्‌ वंश-परम्परासे प्राप्त होता है।” 

ब्राह्यणोकी तरह क्षत्रिय भो शस्र-विद्याके साथ साथ 
शाखाध्ययन करते थे। ब्राह्मणोंकों सुख्य विद्या शान और 
ज्षत्रियोंकी शस्त्र है; परन्तु उस समय प्ाह्मण और क्षत्रिय दोने 
ही इन दोनो विद्याओम समान रुपले पारहत थे। छत्रियोंको 
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'चेद-पठनका अधिकार था ओर कसी कभी शाल्रोमें उनकी 
'अच्छी प्रवीणता देख पड़ती थी। राजपूत शजकुतोमें दोनों 
विद्याओंका समान झूपसे अध्ययन होता था और दोनों विद्या- 
ओम उनकी खुख्याति थी। मेवाड़के महाराज अमरखिदने 
'एक बार हमसे बातचीतमें कहा था--“अंग्रेजी अमद्दा- 
शीसे ही ज्षत्रियोंका शाज्रवेज और शस्रतेज नष्ट हुआ है।” 
निःसन्देह महाराजका यह कथन अछ्वरशः खत्य है। उस 
खमयके राजाओर्में परमार छुलके मुञ्च ' और भोजराज़ 
दोनों विद्याओम पारइत थे। इतर कुत्ञोंके राज्ञा भो दोनों 
विद्याश्रोमे प्रवीण होते थे। काश्मीरका हर्ष सुप्रसिद्ध विद्वान 
था। चालुक्य वंशका विनयाद्त्य प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसे 
'गुणक' की यथार्थ पद्वी मिल्री थी। लेखोम विद्याके सम्बन्ध- 
में बलभी राजाओके उल्लेख पाये जाते हैं। सारांश, उस 
समयके राजपूत, शझ्लंकी तरह, शाल्रोमे भी अच्छी अभिरुचि 
रखते थे। वेद-मन्त्रोंका उन्हें । उचम ज्ञान होता था और 
वेदोके अन्तर्गत जो अनेक शास्त्र हैं, उनमें वे पारज्ञत होते थे । 
पराशरस्घपृतिका काल भी इसी समयके आसपाख है। 
उससे पता चलता है कि उस समय बहुतसे ब्राह्यणों और 
-क्षत्रियोंने खेती करना आ्रारम्भ कर दिया था। इससे पहिले 
चैश्य ही खेती करते थे, किन्तु अब उन्होंने यह व्यवसाय छोड़ 
“दिया था। इस, समय प्रधानतया शुद्र ही इस व्यवसायम रह 
गये थे, पर अब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी इसे करने लगे। 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बोद्धधर्मका उदय होने 
“पर उसके अधिक अल्ञुयायी वेश्य ही हुए। बौद्धधर्म श्रहिसा- 
प्रधान है और कृषिकायमें कृमि-कीटोकी बहुत हत्या होती है। 
“इसी विचारसे वैश्योने इस व्यवसायसे हाथ जाँच लिया। 
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योद्ध धर्मके हासके अनन्तर हिन्दूधर्मकी पुनः स्थापना होने 
यर वैश्योके बदले प्राह्मण च्श्चियोंने जीविकाके विचारसे खेती 
करना आरण्म तो किया पर उन्हें यह व्यवसाय प्रिय नहीं 
जँचा। प्रायश्रित्तके मिपले इस सम्बन्धमे पराशर अपनी 
झुश्गतिम लिखते हैं-- 
अत. परं शृह्स्य कर्माचारं कौ युगे। 
धम साधारण शकयं चातुर्वेश्येसमाधितम्‌ ॥ 
त॑ प्रवच्यामई पूर्व पराशरबंचों यथा। 
पट्कर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्‌॥ 
जुधरितं ठृषिते ध्रान्त॑ बलीवद न योजयेव्‌ । 
वाहयेत्‌ दिवसस्याध पश्चात्स्तानं समाचरेत्‌॥ 
खय॑ छ्टे तथा ज्षेत्रे धान्यैश्व खयमर्जितेः। 
निर्देपेत्‌ पश्चयश्ञांश्र कतुदीक्षां च कारयेत्‌॥ 
खेतीके कार्यम जीवहत्याका पाप होता है, इस बातकों 
स्टरटतिकार खीकार करते हैं-- 
संवत्सरेण यत्पाप भत्स्यघाती समाप्लुयात्‌। 
अयोमुखेन काप्टेव  तदेकाहेन लाइली ॥ 
परन्तु पराशर कहते हैं कि दानादिसे इस पातककी 
निठृत्ति हो जाती है-- 
वृक्तं छित्वा महीं भित्वा हत्वा च कृमिकीटकान । 
करषेकः खलु यशेन सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 
कबिसे उत्पन्न हुईं बस्तुका तीसवां भाग धाह्मणादिको दान 
करनेसे कृषिजन्य पाप नहीं लगता-- 
राज्षे दृत्वा तु पड्भागं देवानां चैकविशकम्‌ । 
विप्राणं त्रिशतं भागं सर्वपापैः प्रम्नुच्यते ॥ 
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हमने अपनी पहिली पुस्तकम लिखा है कि सिन्ध प्रान्तमें 
कृषिका तीन-शतांश भाग ब्राह्मणोको दान करनेकी रीति प्रच* 
लित थी ओर मुसलमानाके राजत्वकातर्मं महस्मद्‌ कासिमने 
डसी रीतिके अनुसार एक कांनून वना दिया था। 


सारांश, उस समय प्राह्मणोंने कृषिकमका खीकार किया 
था ओर कुछ बन्धन रख कर स्घृतिकारोंने भी इसकी अनुमति 
दे दीथी। 


स्पृतिवचनोंसे यह भी प्रमाणित होता है कि श्राह्मणोंकी 
तरह ज्षत्रियादि जातियौको भी रृषिकर्मका अधिकार था-- 


क्षत्रियोषपि कृषि कुर्यात्‌ देवान विधभांश्व पूजयेत्‌ । 
वैश्यः शद्॒त्तथा कुर्यात्‌ कषिवाणिज्यशिव्पकम्‌ ॥ 


इससे यही सिद्ध होता है कि सभी बर्णोंकी कृपिकर्मका 
अधिकार था, किन्तु प्रधानतया यह कर्म आहाणु-द्षत्रिय ही 
किया करते थे। पर सभी क्ञत्रिय खेती करते थे, यह नहीं 
कहा जा सकता । राजपूत क्षत्रिय खेती नहीं करते थे। उन्होंने 
अपने ज्ञात्रधर्मका वाना नहीं छोड़ा था। वे दो दलोप विभक्त 
थे--( १) केवल ज्ञात्रधर्मका पालम कंश्नेधाले ओर (२) 
ज्ञात्रधमंके साथ कृषिकर्म करनेवाले । इच्न खुर्दांदवाके वर्णन 
में दोनों भेद्‌ स्पष्ट रूपसे दिखाये गये है ओर अबतक उत्तर 
भारतके राजपूतोक्की तरह दक्षिण भारतके मराठोमें ये भेद्‌ 
देख पड़ते है । 

कृषिकर्म शुद्वादि करते थे | डखका अड्जीकार जिस 
प्रकार ब्ाह्मण॒-क्षत्रियादिने किया, उली प्रकार क्ातचुत्तिका 
खीकार ज्ञत्रियोंके अतिरिक्त अन्य वर्णो अर्थात्‌ ब्राह्मण 
बैश्योने भो किया। ज्षात्रभ्र्मके सम्बन्ध्मं मजुस्त॒ति और 
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चशिष्ठर्ठ्वतिमें मतभेद है। मलजु॒स्म॒तिरमें लिखा है कि धर्मा- 
चरणमे यदि बाधा होती हो, तो द्विजको शस्र धारण करना 
चाहिये ( शर्त्र॑ ह्विजातिसि््नाह्म॑ धर्मों यत्नोपरुध्यते )। एर 
वशिष्ठने इस नियमकी संकीणृंता इस प्रकार दूर कर दी है-- 
आत्मचाणं वर्णुसंकरे वा ब्राह्मणबैश्यो शल्लमाददीयाताम्‌ | 
क्षत्रियस्य तुतन्नित्यमेवरक्षणाधिकारात्‌। मनुस्म॒तिम 'द्विज 
शब्द है, किन्तु वशिष्ठस्खतिमें 'ब्राह्मण-बैश्य, दोनोंका स्पष्ट 
उल्लेख है, ओर केवल धर्मरक्तणके लिए ही नहीं, किन्तु आत्म- 
रक्षाके लिए भी शस्त्र धारण करनेकी आज्ञा है। सिन्ध प्रान्तके 
इतिहाससे ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन कालके 
नियमोका उल्लंघन नहीं किया जाता था। चच राजाने जादोके 
शख््रोत्व धारण करने और घोड़ेपर चढ़नेके अधिकार छीन 
लिये थे। 

क्रय-विक्रय सस्बन्धी नियम भी ध्यानमें रखने योग्य है। 
आपद्धम जानकर ब्राह्मण वेश्योका धन्धा करने लगे थे, परन्तु 
कुछ वस्तुएँ--यथा नमक, तिल्न ( अपने खेतमें अपने ही 
परिश्रमसे उत्पन्न तिल वेचनेमे दोष नहीं ), शहद, शराव, मांस, 
गोरस ओर इसी प्रकारकी अन्य (वस्तुएँ--आ्राह्मण नहीं बेच 
सकते थे। ( रुछृतियोंमें गोविक्बका भी निषेध है। ) द्विज 
ओर उच्च शूद्र मय नहीं वेच सकते थे। ह्विजोके लिए दूध 
तथा हुग्धजन्य पदार्थ वेचना मना था। दूध सर्वोत्तम पदार्थ 
है, इसीसे उसकी विक्नी रोकी गयी होगी। उद्य शूद्र दूध 
ओऔर उससे दने एदार्थ बेच सकते थे, हालां कि मद्य वेचनेकी 
उन्हें भी मनाई थी। 

बहुत प्राचीन समयसे यह धर्माश्ा चली आती है कि 
प्राह्षण और चछत्रिय सूदखोरो न करं। वशिष्ठस्पृतिमें लिख 
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है कि सूदर्म सूलसे दनी रकम या तिगुना धान्य लिया जाय। 
इसी तरह ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य ओर शद्रोंके लिए सूदकी 
क्रमशः बढ़ती हुई दर बतायी गयी है। यथा-- 


हिक॑ जिक॑ चतुष्क॑ व पंचक च शते स्प्तम्‌। 
मालस्यथ वृद्धि ग्रहणीयाद्वणानामलुपृर्वशः ॥ 


अब भी यही बात देखी जाती है। इसका कारण यह हो 
सकता है कि समाजमे उच्च जातियोंकी साख अच्छी रहती है। 
एक ऐसा भी वचन मित्रता है कि तीस रुपयोपर पाँच रुपये 
सूद लिया जाय € पंच माषांस्तु तिशद्धमां न होयते )। यह 
नियम, चाहे शद्रोके लिए ही क्यों न हो, असम्भव जान पड़ता 
है। आजकल शूद्र अधिकसे अधिक २] सैकड़ा सूद देते हैं। 
हो खकता है कि ३०) पर ५) को दर मासिक न हो कर 
वार्षिक रही हो। 

हिन्दू समाजके सम्बन्ध अलमसूदीकी सम्मतिका उल्लेख 
कर विभिन्न जातियोके परस्पर खानपान-व्यवहारका घिचार 
करना उचित होगा। अलमसूदी कहता है--'जंजी और 
कृष्ण वर्णुकी अन्य जातियाँमें हिन्दू लोग बुद्धि, शायीरिक बल 
ओर पविन्नतामे श्रेष्ठ हैं। उनकी शासन-प्रणाली और तत्व- 
झानमें भी यही अन्तर देख पड़ता है ।” 

खान-पानका विचार करते हुए विदेशियोंको अधिकांश 
हिन्दुओके मद्यमांस-त्यागपर बड़ा ही आश्चर्य होता था। 
अत्यन्त प्राचीन समयसे ब्राह्मण मच्चकों निषिद्ध खमझते ही 
थे, किन्तु क्षत्रिय राजा भी म्यकों वज्यं मानते थे, ऐसा प्रवा- 
सियोने लिखा हैे। अलमसूदी छूहदता है--'हिन्दू लोग 
मदको छूते तक नहीं। .किसी राजाका मद्यपान यदि सिद्ध 
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ही ज्ञाय, तो वह पद्च्युत कर दिया जाता है, क्योंकि उनका- 
विश्वास है कि शराबीका विवेक और विचार नष्ट हो जाता 
है” ( इलियट १, २० ) | इच्च खुर्दादबाका कथन इससे कुछ 
विचित्र है। वह कहता है--“हिन्दू लोग और हिन्दू राजा 
शराब बनाना पाप नहीं समझते, किन्तु शराब पीना पाप सम- 
भते हैं ।” इस वाक्यका उत्तराध हिन्दू जातिके लिए गौरवा- 
स्पद है। धर्मशाखने धत्रियोंकी मचपानका झुभीता कर दिया 
है, किन्तु मेवाड़के सिसोदिया राजाओं जैले क्षत्रियोने मद्यको 
निषिद्ध म्राना था और इस खम्रय भी मानते है। सुल्लेमान 
कहता है कि क्षत्रिय लोग मचके तीन ही प्याले पीते थे। 
परन्तु सब क्षत्रियोंके लिए यह नियम लागू नहीं था। वैश्योमें 
मद्यपानकी प्रथा नहीं थी, तो भी कुछ वैश्य मद्य पीते थे । 
मांसाशनका निषेध बोद्ध धमेके प्रचारके कारण विशेष 
रूपसे हुआ और इसके लिए बौद्धमताज्ुयाथी राजा हपने 
बहुत परिश्रम किया । उस समय ब्राह्मणों भी मांस खानेकी 
प्रथा लुप्त हो चली थी, परन्तु ससूल नट नहीं हुई थी। इफू- 
मलूरी कहता है--“वे ( आआह्मण ) लोग किसी जीवका मांस 
नहीं खाते।” परन्तु यह वर्णन हिन्दू, चोद और जैन 
संन्‍्यासियोपर लागू हो सकता है, भ्रन्य ग्रहस्योपर नहीं । 
उक्त लोगौंका वह इस प्रकार वर्णन करता है--पुरुष और 
ख्त्रियाँ दोनों अपनी विशिष्ट जातिका सूचक पोला वख्र यत्षो- 
पवीवकी तरह गल्तेमें घारण करते थे।” ब्राह्मण यज्ञोपचीत 
धारण करते हैं पर वह पीला नहीं होता ओर वोद्ध 
तथा जैन यति पीत वस्र पहिनते है, पर यज्ञोपदोत धारण 
नहीं करते । अतः उक्त चर्णन कुछ विशिष्ट त्रह्मणोका ही जान 
पड़ता है। अवतक उत्तर भारतके कुछ ब्राह्मण मांसको निपिद्ध 


न (९ 
३२० हिन्दूभारतका उत्कप | 


नहीं मानते | अर्वाचीन स्कृतिग्रन्थोर्मे मांसाशनका निषेध है 
परनत व्यासस्मतिर्म लिखा है कि श्राद्धयमे निमन्त्रित हुआ 
ण॒ अवश्य मांस भक्षण करे, नहीं तो वह पतित होता है| 


नाश्नीयादुत्राह्मणो मांसमनिशुक्तः कर्थंचन। 
क्रतों भाद्धे नियक्तों वा नाइतन्पतति वे द्विजः ॥ 


इससे जान पड़ता है कि नेमित्तिक यजादि और नित्य 
भ्ाद्धादि प्रसक्वोम ब्राह्मणों, क्षत्रियां और चेश्याके घर मांसयुक्त 
पदाथ बनते थे। वश्यके भ्राद्ध-प्रसंगमे मांसाशत निषिद्ध नहीं 
था, यह इस खोकसे स्पष्ट होता है-- 
सगयोपाजितं मांसमभ्यच्य. पितृ देवताः । 
क्षत्रियों द्वादशोनं तत्कीत्वा वेश्योएपि धर्मेतः ॥ 


'परन्ठु साधारणतः यह नियम था क्नि ब्राह्मण हत्या व करे 
और मांस भी न खाये । 
द्विजो दग्ध्वा वृथा मांस हत्वाप्य विधिना पशुव्‌ । 
निरयेप्यक्षय॑ वासमाप्रोत्या- चन्द्र. तारकम ॥ 


इसके अतिरिक्त श्राह्णण गाय और भंसको छोड़ अन्य किसी 
ध्राणीका दुध न पीये, प्याज तथा श्रन्य हीव शाक् न 
खाये इत्यादि, बहुतसे नियम रूढ़ थे। गाय तथा ब्यात्रादिके 
'मांसका भक्षण चारो वर्णंके लिए निषिद्ध था, किन्तु चाण्डा- 
लादि इस निषेधकों नहीं मानते थे, इस कारण उन्हें गाँवसे 
एाहर रहना पड़ता था। उनका रुपश अशुक्तिकर माना जाता 
था | यही नहीं, ऐसे बहुतसे स्मतिश्वचन हैं कि चाणएडालादि 
'मार्गके क्िनारेसे चलें और इस वातकी सावधानी रखें कि 
उनकी छाया किसी अन्य बरणके मनुष्यको न छू जाय | 


न 
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उस समय उच्च वर्णुके लोगों परस्पर सानपानका व्यच- 
हार प्रचलित था, यह बात विशेष झरुपसे ध्यानम रखने योग्य 
है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य एक साथ वेठकर भोजन 
करते थे। यही नही; कुछ अच्छे शूद्रोको भी वे खाथ ले लेते 
थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके एकत्र भोजनका कहीं निषेय 
नही है, उलदे सम्मतिसचक विधिवादय ही अनेक स्घृतियोंम 
पाये जाते हैं। व्यासस्मृ तिमे लिखा है-- 
धर्मेंणान्योन्य भोज्यात्ञा द्विजास्तु विद्तिान्वया; । 
एकत्र भोजन-प्रसक्षमं केवल इतना ज्ञान लेना आवश्यक 
था कि ह॑म जिनके साथ भोजन कर रहे हैं वे द्विज हैं। वशिएट- 
स्मृतिम लिखा है। 
नापितान्वयमित्रारंसीरिशों दाख गोपकाः। 
शूद्राणामप्यमीषां ठ॒ शुक्त्वान्त नैच डुष्यति ॥ 


अर्थात्‌ नाई, अपने कुलके मित्र, शोरो, नौकर और चर- 
वाहा यद्यपि शूद्र हैं, तथापि उनके साथ खानपान करनेमें कोई 
होनि नहीं है। यह अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि उस 
समय विभिन्न जातियोके खानपानमें कोई भेद नहीं था और 
ब्राह्मण भी मांस खा सकते थे। अज्ुज्ञोम विवाहक्ली तरद 
सहमभोजके प्रचारसे उस समय समाजमे सजीवता और एक- 
जीवता विद्यमाव थी, इसमें सन्देह नही । 

उस समयके पहनावे--वख, अलड्जार, आभूषण आद्--का 
एतद्देशीय अन्थोमे विशेष वर्णन नहीं है । सूर्तियों और चित्रोसे 
भी ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। केवल तत्कालीन 
अरबी प्रवासियोंके अन्थोंसे इसका कुछ पता चलता है। उनके 
लेखौसे ज्ञात होता है कि सिस्ध प्रान्त, मुलतान तथा पश्चिमके 

२१ 
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जिन प्रान्तोम अस्बोका प्रभुत्य था वहाँके हिन्दुओके पहनावेमे 
चहुत परिवत्तेत हो गया था। अलइस्ताखरी लिखता है-- 
“्नसुरा प्रास्तके हिन्दुओका पहनावा इराक-निवासि्ोकी 
तरह हो गया है; किन्तु धहाँके राज़ाका पहनावा और केश 
कलाप हिन्दुओं जैला ही होता है” ( इलियट १-२७ ) | इब्न 
होकलतने भी ऐसा ही वर्णन किया है। अन्तर केवल यही है 
कि उसने 'केशकत्षाप' के बदले पाजञामा! लिखां है। बर्हारा 
राज्यके लोगोंके सम्बन्ध वह लिखता है--“बहाँके हिन्दू 
मुसलमानोके पहनावेर्म कोई अन्तर नहीं है। दोनों दाढ़ी 
यढ़ाते हैं ओर प्रखर उष्णताके कारण मलमलके कपड़े पहनते 
हैं। शुल्॒तानी लोगो क्री पोशाक भी इन्हीं लोगौकी सी होती 
है।” ( इलियट १-३४ ) मन्सूरां ( सिन्‍्ध ) प्रान्त और बल्हारा 
राज्यके लोगोके केवल कटिवस्त्रोम ही मिन्नता थी। सिन्धके 
लोग पाजामा पहनते ओर पंजांब तथा दक्षिणके लोग पहि- 
लेकी तरह धोतो ही धारण करते थे। इनकराम ( परशियाके 
सीमा प्रान्त ) के साधारण लोग चुस्त बए्डी ( मिरजई ) 
पहिनते थे; किन्तु व्यापारी लोग कुरते, अंगे ओर लम्बे 
लबादे धारण करते थे । 

भारतवासियोमें अलड्डारोकी अभिरुचि बहुत प्राचीन 
कालसे पायी जाती है। अरबी प्रवासियोकों भारतीय राज- 
पुरुषोंके कर्ोकुएडलोका बड़ा कोतूहल् जान पड़ता था। अबू- 
जैदने खिला है--/भारतीय राजाओं रलजटित खर्शकुणडल 
धारण करनेकी प्रथा वहुत प्राचीन समयसे चली आ रही 
है।” पेशवांओके राजत्वकालतक यह प्रथा प्रचलित थी, 
यह नांना फड़नवीसखके चित्रसे स्पष्ट हो रहा है। रुछवतियाम 
भी लिखा है कि गृहस्याश्रमी पुरुष कुएडल्ोको धारण करे 
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(धारयेहुक्म कुणडले--वशिष्ठः) | पंजाबमे इस प्रथाका अव॑शेष 
अबतक देख पड़ता है। वही लेखक लिखता है--'वे (भार- 
त्तीय राजपुरुष ) माणिक ओर पलनेके कएठे धारण करते हैं 
और मोतियोकी मालाएँ पहिननेक्नी उनमें विशेष अभिरुचि 
होती है।” मुक्तामालाओंके धारणकी अभिरुचि जवतक 
धवात्य व्यापारियों और राजाओम देख पड़ती है। तब 
धनिक सरित्रियों ओर पुरुषोके कर्ठोमं मोतियोंके कणठे देख 
पड़ते थे। राजशेकरके एक नाटकर्म वर्मकुलसे कन्नोज्-राजके 
बहुसूल्य घुक्तामाल खरीदनेका उल्लेख है | सारांश, इस समय 
तकके भ्रन्‍्थो्में सुहागिन ख्लियोंका प्रधान सोभाग्यालंकार मानी 
जानेवाली नथका उल्लेख नहीं है। हमारा मत तो यह है कि 
नथ पहिननेको रीति हिन्दुओने मुसलमानोसे भ्रहण की है। 
लोगोंकी यह धारणा ठीक नहीं है कि हिन्दुओने मुसल- 
मानोकी देखादेखी परदेकी प्रथा चलायी है । रामायणमें लिखा 
कि विवाहादि महल कार्यो, यज्ञर्म अथवा सड्ुटके समयमें 
स्मियाँ परदेसे बाहर रह सकती हैँ । इससे यह स्पष्ट है कि वे 
ओर समय परदेम रहती थीं। मुखलमानोमें प्राचीन समयसे 
परदेकी प्रथा है। उनकी स््रियाँ किसी समय परदेसे वाहर 
नहीं आ सकतों | किन्तु हिन्दुओमे यह प्रथा इतनो कड़ी कमी 
नहीं थी। इस सम्बन्धर्म अबू ज़ैदका मत कुछ विचित्रला जान 
पड़ता है। वह लिखता है--/भारतीय राजाओंकी समाश्रोर्म 
राजस्तरियाँ अपने और पराये लोगोंके सामने स्व॒तन्त्रतापूवक 
व्यवहार करती ( आतो जाती ) थीं।” ( इलियट ) मलावार 
प्रान्त और दक्षिणके कुछ भागकी राज-सभाओमम स्ियोकों 
ऐसी खतन्‍त्रदा रही होगो; क्योंकि वहाँ यह प्रथा कभी थी ही 
नहीं; किन्तु उक्त वर्णन उत्तर भारतकी राज़-लभाओके लिए 
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| 
लागू नहीं हो सकता; क्योकि वहाँ परदेकी प्रथा बहुत प्राचीद 
सम्रयसे प्रचलित है। अबू ज़ेदने सम्भवतः भारतीय राज- 
सभाओकी स्री-सेविका्रोको देखकर ऐसा वर्णन किया है। 
बाणभइने हषेकी राज-लभाकी सह्ली-लेविकाओका मनोरज्षक. 
वर्णन किया है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि: 
उस समय पटरानियाँ भो परदा त्याग कर राज-सभा श्रम 
आती जाती थीं। उत्तर भारतकी तरह महाराष्ट्र भी परदा- 
प्रथा पुरानी है। परन्तु वह ज्ञत्रियो्म ही विशेष रूपसे प्रचलित 
है, अन्य जातियामे नहीं । 

बालविवाहकी प्रथाके सम्बन्ध भी ऐसा ही श्रम फेला- 
हुआ है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि जब मुसलमान भारतमें 
आये, तब ।थे हिन्दू कुमारिकाओका बलपूर्वक अपहरण कर 
उनसे निकाह करने लगे; इसका प्रतिकार करनेके लिए ही 
बालविवाहकी प्रथा इस देशमे प्रचल्नित हुईं; परन्तु इस 
धारणामे, हमारी समभमे, सत्यांश बहुत ही कम है। जेता 
जातिकी पाप-वासनाओकी रोक विजित जातिकी स्लियोके: 
शीघ्र विवाहसे कैसे हो सकेगी? कामी पुरुष जिस झलीपर 
आखसक्त होतां है उसके सम्बन्ध यह विचार नहीं करता कि 
उसका विवाह हुआ है या नहीं। यह भी सम्भव नहीं कि. 
जिस स्रीको बचपनमे विवाह हो गया हो उसका कोई बला- 
त्कारसे हरण 'कर ही नहीं सकता। हमारी समभझमे बाल- 
विवाहका कारण कुछ और है। यह प्रथा मुसल्मानी राज्यके 
समयसे नहीं किन्तु उससे बहुत पूर्व कातसे प्रचलित थी।. 
वाणभट्दने राज्यश्रीके बिवाहका जो वर्णन किया हे, उससे 
ज्ञात होता है कि उसके समयमे प्रोढ़विवाह प्रचलित था। 
परन्तु पराशर और व्यासकी स्मृतियोमे, जो इसी समय: 


सामाजिक स्विति ओर वर्णव्यवखा | ३२५ 


लिखी गयीं, बालविवाहका समर्थन किया गया है। अतः यह 
अनुमान किया जा सकता है कि बाणभइके पश्चात्‌ और मुस- 
लमानो राजत्वकालसे पहिले वालविवाहकी पथा प्रचलित हुई। 
पराशर और व्यासस्मृतिमं कन्याके विधाहकी वयोमर्यादा 
आठसे दूस वर्षतककी बतायी है। “विवाहयेद्ष्टवर्यामे् 
धर्मो न दीयते?--यह पराशर स्मृतिका बचन है। व्यासक्े 
मतसे जवतक कन्या पूरी साड़ी न पहिनती हा, केवल लहँगा 
पहनती हो, तभी उसका विवाह कर देना चाहिये। “घ्व॒ताधो- 
चसनां गोरी” यह 'गौरी' शब्दका व्यासकृत अथ है। 
पराशरके मतसे ।आठ वर्षकी कुमारी 'गौरो' कहलातो है। 
परन्तु अमरकोषमे जो रजखल्ा न हुई हो, उस कुमारिकाको 
गोरी” कहा है। उक्त स्मतिकारोंके समयमें ही बाल्विवाहकी 
प्रथा प्रचल्नित हुई, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इसका कारण 
बताना कठिन है। बोद्धधर्मके विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा 
हुआ, हमारे मतसे, उसीसे इसका सम्बन्ध है। वोद्धधमके 
अजुसार अविवाहित युवती ल्लियाँ तपखिनी हो सकती है। 
कन्याओका विवाह बाब्यावस्थामें ही कर देनेसे वे तपस्विनो 
नहीं हो सकेगी, यही विचार कर उस समय वालविवाह रुढ़ 
हुआ होगा। अनाये लोगोम बालविवाह बहुत प्राचीन कालसे 
प्रचलित था ही, समय पाकर उसी प्रथाक्रा अनुकरण भायोंने 
भी किया। अति पुरातन स्पृतियों और ग्रह्मसत्रोको वांल 

विवाह सम्मत नहीं था। पुरानी स्मृतियों और शक्यसत्रोमे 
कहा है कि विवाह-संस्कार होते ही गर्भाधान-संरुकार करना 
चाहिये। वाणभट्दने लिखा है कि राज्यश्रीका गर्भाधान-संस्कार 
विवाह होते ही किया गया था। सारांश, वोद्धधर्मकों दवाने 
या उससे वचनेक्के लिए ही आये वालविवाहकी प्रथा प्रच- 


रे हिन्दूभारतका उत्कर्ष | 


त हुईं। उस समयके क्त्रियोर्मे यह प्रथा थी या नहीं, 
यह नहीं कहा जा सकता। विल्हण॒के काव्यसे प्रतीत होता 
दै कि छात्रियाँम यह प्रथा नहीं थी, परन्तु उनमें इस प्रथाके 
प्रचलित होनेके अन्य प्रमाण दिये जा सकते हैं। 

बालविवाहकी प्रथा उसी समय हढ्मूल होनेके और भी 
कुछ प्रमाण मिलते हैं। व्यासस्मतिर्भ लिखा है-- 

“यदि सा दातवैकल्याद्रजः पश्येत्कुमारिका। 
भ्रणह॒त्याश्व यावताः पतितः स्थाक्तदभ्रदः ॥ 

विवाहसे पूर्व यदि कन्या ऋतुमती हो जाय, तो उसके 
पिताको श्रण्हत्याका पाप लगता है। ग्रह्मसज्नोसे यह नहीं 
प्रतीत होता कि पूवकालमे कुमारिकाओके विवाहके लिए 
रजोदर्शनका प्रत्यवाय माना जाता था। कालिंदासके समयमें 
भी स्थियोंके विवाह रजोदर्शनके पश्चात्‌ ही होते थे। 
शकुन्तताका विवाह प्रोह़् अवखामें हुआ था, यह तो 
शाकुन्तल नाटकसे ही स्पष्ट है। शक्ुन्तत्ला सयानी हो गयी 
थी, परब्तु करव ऋषिने कमी खप्तमें भी विचार नहीं किया 
कि उसका शीघ्र विवाह न कर देनेसे प्रणदृत्याका पातक 
होगा। रजोदशेनके पश्चात्‌ कुमारिकाका विवाह करनेखे 
भ्रणहत्याका पातक होता है, यह जबसे शास्त्रकारोने 
निश्चित किया तभीसे समांजसे पोढ़-विवाहका लोप हो. 
चल्ा। पराशर-स्मतिमे रजोदशनकी काल्पनिक मर्यादा 
बतायी गयी है। कुमारिकाका दखवाँ धर्ष आरस्म होते ही 
उसे रजखला समझ लेनेका एंक नया नियम इस स्मतिर्म 
लिखा है 

पतिके निधनके पश्चात्‌ वैधब्य दशा जीवन वितानेकी, 
प्रथा हिन्दू समाज बहुत प्राचीन काहसे प्रचलित है 
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' आलोच्य समयमें भी इस प्रथामें परिवर्तन नहीं हुआ । उलदे 
इसका दीनताझचक श्र घृणित खरूप प्रकट हुआ। वाल 
विवाहकी प्रथा प्रचलित होनेसे वालविधवाओकी भी संख्या 
बढ़ गयी और वर्तमान समयकी तरह उनकी दशा भी करुणा- 
जनक हो गयी । उक्त समयके शास्त्रकारोने बालविधवाओकी 
दशा खुधारनेका कुछ प्रयल्ल किया। उन्होंने ऐसी विध- 
वाओको, जो रजस्वला होनेसे पूर्व विधवा हो गयी हो, एुन+ 
विधाह करनेकी शआआज्ां दे दी । इस आज्ञाल उस समयक्की 
बालविधवाओकी दशा आजक्ल्की श्रपेत्षा कुछ अच्छी 
ही थी। पतिके साथ खती होनेकी पुरानी प्रथा भी उस समय 
प्रचलित रही होगी। पद्दिले भागमें कहा गया है कि तब राजाके 
विश्वस्त नोकर भी राजाके साथ भस्मीभूत हो जाते थे। इस 
सम्बन्धमें अबू ज़ैदने एक बड़ी ही मनोरंजक वांत लिखी है। 
वह लिखता है--'भारतके कुछ राजवंशौ एक विचित्र प्रथा 
प्रचलित है। राजांके राज्यारोहणके अवसरपर वटके पत्तल- 
पर थोड़ासा भात परोसा जाता है। कुछ भात तो राजा 
खाता है और बाकी उसके विश्वासपात्र सेवक स्वेच्छासे 
खाते है । राजा जब मरता है, तब उसके वे सब विश्वासपात्र 
सेवक, जिन्होंने उक्त भात खाया है, राजाके शवके साथ 
अपना शरीर सी अज्लिको अर्पण कर देते है ।” 

अति वृद्ध दो जानेपर किसी तीर्थक्षेत्रम जाकर आत्मघात 
करनेकी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । अरबी प्रवालियोके 
अन्धौ्में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक वाम्नलेखका उल्लेज पहिले 
हो चुका है, जिंसमें लिखा है कि चन्देल राजवंश॒के धंग- 
रांजने अपनी जी देह प्रयागमे जाकर गंगामं विसजद की थी। 
अबृजजैंदने लिखा है-/स्थियों अथवा पुरुषोके बुद्धावस्णके कारण 
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विकलत्न हुए शरीरोको उनके कुटुस्बी चिता जला देते अथवा 
जल्मे बहा देते है” (इलियट १)। प्रयागके जिस वृत्तसे 
कूदूकर बुड्े लोग. अश्रपना शरीर गंगामें अप करते थे, उस 
लेक्षका वणुन आधुनिक अरबो प्रवालियोने भी किया है। इस- 
से प्रतीत होता है कि इसाकी दसवीं शताब्दी (वि० &५८-१०५७) 
में भी यह प्रथा प्रचलित थी। परन्तु इस प्रकार आत्मसमपंण 
करनेकी घटनां यदाकदा ही होती थी क्योंकि हिन्दुधर्मशास्तर- 
में आत्महत्या करना पाप माना गया है। 

शत देहका दहन करने ओर सतकोंके लिए शोक तथा 
अशोच ( सूतक ) मनानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत पुरानी 
है। अरबी प्रवासियोके यात्रा-वर्णनोम इसका उल्लेख है। 
/हिन्दू लोग मृत देहको जत्ना देते है, दफनाते नहीं। भारतके 
मुसलमान शवको रातिमें गुप्तरूपसे गाड़ते है और वे हिन्दु- 
आकी तरह सुतकके लिए बिलाप नहीं करते ।” 

गुजरात प्रान्तके लोगोके आहारकफे सम्बन्ध अल इद्रिसी 
लिखता है--“नहरवाडइके लोगोका प्रधान आहार चावल है। 
कोई कोई मटर, वाजरा आदि निकृष्ट ( मोदा ) धान्‍्य, खिचड़ी 
तथा मछुली आंदिपर भी निर्वाह करते हैं। कभी कभी मरे 
जीवोके मांसको भी खाते है, परन्तु अपने आहारके लिए वे 
कभी किसी पशु अथवा पक्षीकी हत्या नहीं करते | गायो और 
बैल्ञोंफे प्रति उनमें बड़ा आदर है। मृत गाय-बैल्ञोको 
वेगाड़ देते हैं। थके बूढ़े बेलोसे थे कभी काम नहीं लेते, 
अधिकल्तु उनका भलीभांति पालन करते हैं ।” 

अस्तम हिन्दुओकी सचाईके सम्बन्ध अरबी प्रवासियोके 
लिखे वर्णनोमैसे एक अ्रवतरण यहां देकर यह प्रकरण समाप्त 
किया जायगा। अत्यन्त प्राचीन समय, श्र्थात्‌ जब ग्रीकोका 
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हिन्दुखानसे परिचय हुआ तबसे, ई० दसवीं शताब्दीतकके सब 
विदेशी पर्यथषकों या व्यापारियोने हिन्दू लोगोकों सचाई और 
नीतिमताकी प्रशंसा दी की है। गुजरांतके लोगोंके सम्बन्धमें 
अल इद्विसी लिखता है--/ध्याय और नीतिमत्ता ( सच्चरि- 
चता ) की ओर हिन्दुओकी स्वाभाविक झपसे प्रवृत्ति होनेके 
कारण उनके आचरण सचाई ओर विश्वासपात्रता सर्चंदा देख 
पड़ती है। इन शुणोमे खुबिव्यात होनेसे विदेशी लोग भी 
उनसे सहाब्ुभूति रखते हैं। हिन्दू लोगोकी सचाई ही उनके 
वेभव और अभ्युद्यका प्रधान कारण है।” 


टिप्पणो--उस समयक्रे हिन्दुओके नाम । 


हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके छोगोंके नामोंकी एक निश्चित सी रीति 
वर्तमान पसमयमें बन गयी है। प्रायः सब नाम देवी-देवताओंके ही होते हैं। 
महाराष्ट्रमें गणेश नाम रखा जाता है, तो सयुक्त प्रान्त या पंजावम गणेश- 
प्रसाद या गणेशीछाल नाम रखते हैं। बंगारूक्े नाम देवताओंके ही होने 
पर भी उनमें काव्यकी छठा होती है। जैसे--श्यामसुन्दर, पार्थतारथी 
इत्यादि । देवो-देवताओंके नाप्त रखनेकी रीति दूखवीं शताव्दीमें उतनी 
प्रचलित नहीं थी, जितनी इस समय है, किन्हु छुछ तो अवश्य ही थी। 
ग्वालियर और सियाडोनीके शिलालेखोंमें कुछ व्यापारियों, मालियो भर 
तेकियोंके नाम उनके व्यवसाय सहित विस्तारपृरवक दिये गये है। वे 
जिज्ञासु पाठकोके सुभीत्तेके लिए यहाँ उद्धृत किये जाते है । 
$ चन्दुक-सोगतका पुत्न--व्यापारी । 
२ चन्दुक; साहस, माहप--सोगतके पुत्र--ध्यापारी 
ह भागक--व्यापारी । [ इसने विष्णुमंद्रिके लिए हुम्हारोंसे स्थिर सहा- 
यताका प्रवन्ध कराया। वह इस प्रकार था कि सब कुम्हार फी 
पीपा अर्थ विभ्रहपाल द्रग्मः ( एक प्रकारका प्रिक्का ) की शरात्र 


३३० हिन्दूभारतका उत्कषे | 


विष्णुमन्दिरके लिए दें। यदि शराब न दे सके, तो 'कर्ध विग्रह« 
पाल द्रग्मः ही दे दें। ] 

४ नागक--चन्हुकका पुत्र। 

५ वासुद्व । 

६ केशव--तमोली, इसने भपनी बेगार दी थी। 

७ शिल्‍क्ुक--महापामरका पुत्र । 

१० नागक--घन्दुक नासक ध्यापारीका पुत्र। ( इसने कलवारोंको शराब 
बनानेके छिए. १३५० “आदिवराह द्वम्म!ः इस शतंपर दिये थे कि वे 
फी पीपा “अध विग्नहपाल द्वम्म! भंग कर वह रकस भासके अन्‍न्तर्में 
देवताकी सेवा-पूजाके लिए देंगे। ) 

११ भेछु--गोविन्द नामक व्यापारीका पुत्र । 

१२ धम्ाक--तमोली । 

१३ शवर भोर माधव--तमोली । [ इन्होंने पानकी फी 'पलेक” (गड्ढीया 
ढोली) १/२० द्वम्म देव-सेवाके लिए देनेका प्रबन्ध किया था । ] 

१४ शावप्त--इसने वीथी (१) दी थी। 

१५ नागक--यह कोल्‍्हूमें प्रत्येक बार पेरे जाने चाले तैल-बीजोंके पीछे 
एक पलिका ( करछुछ या पली ) तेल देता था। 

१६ भाछुवाकादि--संगतराश या शिलावट। ( यह प्रत्येक गढ़ाईके पीछे 
भधद्वस्म देता था। ) 

१७ महादित्य ओर मोहरू--पप्पाके पुत्र--ध्यापारी । 

१५ देदेक, वाली, रुदक,--जाजूके पुत्र; चिन्नक--शावका पुत्न--हन सबोने! 
मिछकर चतुष्कहात घीथी? दी। 


१ वरजार-- २ ६ भल्ल ( पुत्रका नास है ) 

२ नागरभट्ट कुमार। ७ कन्दुक। 

३ चेलभट्द ८ बवा ( भल्ककी स्री )--ब्राह्मण। 
४ कामरुक ( यह भल्ल है ) ९ सोमटा ( अछकी कन्या ) 


५ ज्जा ( स्लीका नाम है)... १० गोग्या (अछकी दूसरी ख्री) ॥ 


सामाजिक स्थिति और वर्शाव्यव्था | ३३१ 
१३ पिता (अल्लकी दूसरी ख्री) ब्राह्यय ३० जंबहरी--ये सब तेली हर एक 


१२ इसदा हि बेड घानी (कोल्लुक) पीछे एक पली 
१३ चब्वीयाक--व्यापारी । तेल देवसेवाके लिए देते थे ॥ 
१४ इच्छुवाक-- $ ३१ सिघाक--..त्तेली। 
१५ सॉगदाक--खेतिहर । ३२ बलुक-- े 
१६ दष्पक--( इच्छुवकका पुत्र ) ३३ छोहदाक-- की 
१७ मोचक--तेली । ३४ सहागंलछीक-- माली ।' 
, $4८ सर्वखक--( मोचकका पुन्नर ) ३५ तिछक-- का 
१९ शिवधारी-- . % ३६ देदुक-- सं 
२० सहुल | ३० जासक-- ड् 
२१ संगाक-- तेरी ३5 बहुलाक--. » 
२२ गग्गीक-- के ३९ सिदुक-- हा 
२३ देझवाक--- न ४० जंबक-- फ 
२४ जज्टद-- डर ४१ सहदाक-- का 
र५ वाब्छक--. $ ४२ दुन्तिक-- छ 
२६ गोग्गाक-- है ४३३ हुगंधारी-- डे 
२७ देहक-- गे ४४ ननन्‍्जुमाक--. +$ 
२८ जंयीक-- न ४५ चनप्ताक-- १5% 
२९ रुद्वट-- मा ४६ दोतक-- न 
४७ बंदाक--- गञ 


इन सब सालियोंने मिलकर फूलोंके पचास हार प्रतिदिन देवताकों 
देना स्थिर किया था। 


टिप्पणी।२--अछुलोम विवाह और रुछततिम्रन्थ । 
जुदे जुदे समयमें लिखे गये स्ठतिवचनोंसे यह भनुमान किया जा 
सकता है कि उस्त समय अज्ुलोम विवाह कहाँतक प्रचलित थे और 
अनुलोम विवाहोंसे उत्पन्न सन्‍्तानकी श्रेणियाँ कब कब किस प्रकार बदुरूती 
गयीं, इसी उहृद्ेश्यसे स्टतिवचन यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । राष्ट्रके अनेक: 


३३२ हिन्दूभारतका उत्कप । 


डलद-फैरॉका विवरण लिख रखना जिम प्रकार इतिहाप्तलेखकाँका प्रधान 
कतंव्य है, उसी प्रकार समाजके वेवाहिक धन्धनोंमें केसे केसे उलूद-फेर होते 
गये, इसका अहापोह करना सम्ानशाखज्ञोंका कतंव्य हे। परन्तु यहाँ 
समाजशाखन्नके नाते नहीं, केवल इतिहासकी द्ृश्सि स्घृतिवचनोंकी 
आलोचना की जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू समाज भनुलीम 
विवाह प्रचलित भे। प्रतिलोम विवाहोंकों सभी स्छृतिकारोंने निन्‍ध माना 
है, इस कारण उनका विचार यहाँ नहीं किया गया। भनुुलोम विधया- 
हकी इस आलोचनासे पाठक समझ जायेगे कि यह प्रथा समाजसे किस 
अकार धीरे धीरे उठ गयी । 
अनुलोम विवाहके सम्बन्धर्म मनुस्मृतिर्मे लिखा है--« 

खीप्यनन्तर नातासु द्विजैरुत्पादितान्वुतान्‌ । 

सदुशानेव.. तानाहुमातृदोपधिगहिंतान्‌ ॥ ६-३० 

अनन्तरासु जातानाँ विधिरेष सनातनः। 

इुब्येकान्तरासु जातानां धर्म्य विद्यादिमं विधिम्‌॥ ७-१० 

व्राह्मणाह्देश्यकन्यायामम्ब्टोनाम._ जायते । 

निपादः शृूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८-१० 


“पतिके चर्णके निकटकी जातिकी पढ़ीसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तान ( साहू- 
पक्षकी ओरसे कुछ हीवता आज़ानेपर भी ) पतिकी जातिकी ही मानी 
जानी चाहिये । थही रीति अनादिकालूसे प्रचलित है । पति श्रेष्ठ जातिका 
हो और पक्नीका ब्ससे एक या दो जातियों ( वर्णों ) का अन्तर हो, तो 
उप्तके लिए निन्न लिखित नियस हैं। ब्राह्मण पति और वेश्य पत्नीसे उत्पन्न 
हुईं सन्‍्तानकों अम्बष्ठट भौर ब्राह्मण पति तथा श्राद्रा पक्नीसे उत्पन्न हुई 
सन्तानकों निषाद या पारशव सप्रकना चाहिये [” मिश्र विवाहकी यह 
प्रथा हिन्दू सम्राजमें ईपवी सबके आरम्पतक प्रचलित थी। अब देखना 
चाहिये कि इसमें कैसे केसे परिवर्तन होता गया । 

याजवल्वयर्छतिमें शूद्वासे विवाह करनेका निषेध नहीं है, किन्ह 
दाजश्वल्क्यका अपना यही मत था कि श्रेष्ठ जातिके छोग शूद्रासे विवाह ने 


साम्राजिक खिति और व्ुन्यवस्था | ३३३ 


, कर । पारशव बाणभद्दके आता थे, इससे प्रतीत होता है कि हं० स० 


६०० ( वि० ६५७ ) तक छ्द्वासे वित्राह करनेकी प्रथा बन्द नहीं हुईं थी। 
इसके बाद जो स्छृतियाँ बनीं, उनमें शूद्रासे विवाह करनेका स्पष्ट निषेष 


-है। वदाहरणाथ, व्यासस्टृतिमें लिखा है-- 


४उद्दहेत्‌ क्षत्रियां विश्रो बेश्याँ च क्षत्रियो विशाम्‌। 
नतु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः प्रवेवर्णजाम ॥! 
द्विज यदि शूद्वाकों ब्याह छे, तो उसे धृषक्षीपति कहते थे और उलकी 
अनेक स्ट्टतियोंमें घोर निन्‍दा की गयी हैे। पराशरस्कृतिमं तो यहांतक 


: छिखा हे कि उससे न कोई भाषण करे, न अन्नोदुक-्यवहार ही क्रे-- 
ह। 


#असंसाध्योञ्हापांकोयः स विश्रो वृषलीपतिः ।०९ 


राजशेखर कविके विवाहसे स्पष्ट हे कि क्षत्रिय-कुमारिकाओंके साथ 
ब्राह्मणोंके विचाह इसाकी दसवीं सदी ( वि० १०५७ ) तक होते थे। 
राजशेखरने खय॑ लिखा है कि उसकी पढ़ी चाहमान क्षत्रिय कुछकी थी। 
मनुके समयमें ब्राह्मण पति ओरे क्षत्रिय पक्षीसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान ब्राह्मण 
मानी जाती थी। याज्षवलक्य इससे सहमत नहीं है। उन्हें :'एकान्तर! 
सथवा 'अन्यतरः खीसे उत्पन्न हुईं सन्ततिका भेद मान्य नहीं है। 
ऐसी सन्ततिकों उन्होंने एक नयी संझ्ा दी है। उनका कहना है-- 
/पदर्ण स्यः सवर्णांसु जावन्‍्ते हि सजातयः 7? सवर्णा खीसे उत्पक्ष 
हुई सन्‍्तान ही अपने चर्णकी होती है। क्षत्रिय लीसे उत्पन्न हुई 
ब्राह्यण सन्‍्तति 'मूर्धावसिक्त', वैश्य खरीसे उत्पन्न हुईं 'अम्बृष्टः और 
शूद्रोंसे उत्पन्न हुईं 'निषादः अथवा 'पारशव? कहाती है। 


/विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः ख्रियाम्‌ । 
अस्बष्ठो शूद्रयाँ निषादो जातः पारशवो5पि सः॥? 
च्यासने इस मतमें थोड़ा ही परिवत्तन किया है । वे कहते हैं-- 


भंनेप्रवद्धिप्रविज्ञासु क्षत्नरविन्ासु क्षत्रवत्‌ । 
चैश्यासु विभक्षत्रास्यां ततः शूद्रासु शूद्ववत्‌ ॥7 


३३४ हिन्दूभारतका उत्कष | 


'इस शोकका ठीक अथ समभमे नहीं आता। परन्तु तीसरे चरणसे ' 
प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-क्षत्रियसे उत्पन्न हुईं वेश्य ख्रीकी सन्तति वैश्य 
जातिकी समझी जाती थी। इससे यह भी अनुमान होता है कि ब्राह्मण 
पुरुष ओर क्षत्रिय खीसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तान क्षत्रिय मानी जाती थी। 
याज्ञवत्क्यने उसकी भसर्धावसिक्तः नामसे जो पृथक श्रेणी बनायी हे, वह 
नहीं बनी थी ओर उसे मनुके मताबुसार ब्राह्मण जातिके अधिकार भी 
नहीं थे । परन्तु इसी स्टतिमं यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों जथवा भन्‍्य 
वर्णके लछोगोंने प्रथम सवर्णां ख्रीसे विवाह कर, फिर यदि अन्य जातिकी 
खीसे विवाह किया हो और- उससे यदि सनन्‍्तान उत्पन्न हो, तो उसे 
सवरण ही मानना चाहिये । 


(“अहायां हि. सवर्णायामर्न्यां वा कामसुद्ृहेत्‌”। 


यह वचन पूर्वोक्त चचनके कुछ विरुद्ध है। अर्तु, औषनस रस्छतिमें 
तो यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि ब्राह्म ण॒की क्षत्रिय ख्रीसे उत्पन्न सन्‍्तान 
क्षत्रिय ही समझी जानी चाहिये। 


“नृपायां विधिना जातो विप्रान्दृप इति स्खुतः।” 


व्यासस्टृतिकी तरह इस स्मृतिर्मे भी कुछ परश्पर विरुद्ध वचन हैं। 

इसमें यह भी लिखा है कि क्षत्रिय खीसे उत्पन्त ब्राह्मणकी सन्तान 

“पुचर्ण ब्राह्मण”के नामसे अभिहित होती है। परन्तु इस प्रकारके ब्रह्म-क्षत्र- 

विवाहन्प्सड़में कुछ विधि यथोचित रूपसे कर छेनी चाहिये। परन्तु इसी 

सहतिमें सुवर्ण ब्राह्मणोंके जो धर्म बताये हैं, वे क्षत्रियोंके ही विशिष्ट धर्म 
हैं। यथा-- 

#अश्व॑ रथं॑ हस्तिनं॑ व वाहयेत्‌ वा नृपाशया। 
सेनापत्यं च भेषज्य॑ कुर्यालीवेच चृद्धिषु ॥* 


इससे स्पष्ट हे कि इस प्रकारकी सन्तति क्षत्रिय ही कहछाती थी। 
निम्नलिखित वचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रिय. खीसे उत्पत्न 
हुईं ब्राह्मण-सन्तान जिस प्रकार क्षत्रिय समझी जाती थी उसी प्रकार वरशेय 
स्रीसे उत्पन्न हुई क्षत्रिय-सन्‍्तान वेश्य ही मानी जाती थी । 
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४ जपाजातो5थ वैश्यायां गृद्यायां विधिना सुतः। 
चैश्यबूत्या हि जीवेत क्षत्रधर्म न कारयेत्‌ ४ ॥ 
यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि असवर्ण ख्रीसे 
विवाह करना केवल श्रीमान क्षत्रियों अथवा अति विद्वान या सतच्चाधारी 
ब्राह्मणोंके छिए ही सम्भव था; साधारण छोग असवर्ण विवाह क्ृचित्‌ 
कर पाते थे। 
क्षत्रियोर्म वेश्य खियोसे विवाह कर लेनेकी प्रथा प्रायः प्रचलित थी । 
व्यासस्टृतिर्म लिखा है कि “अथम सवर्ण स्लीसे विवाह कर लेना 
चाहिये; फिर यदि इच्छा हो, तो हीन जातिकी ख्रीके साथ भी विवाह 
कर लिया जा सकता है ।” इस वचनका पालन प्रायः क्षत्रिय ही किया 
करते थे। उनकी पहिली खली क्षत्रिया और दूसरी वेश्य हुमा करती थी। 
जयपुरमें हमने सुना था कि इस प्रकारकी क्षत्रियकी व्याहता वेश्य भार्या- 
को “गजरी” कहते हैं। सम्भवतः ऐसी परिणीता खत्रियां सशक्त भोर घुडोंल 
जाट अथवा गूजर जातिकी होती होंगी। हमने अपना यह तक पहिले ही 
प्रकट कर दिया है कि जाट अथव्रा गूज़र पहिले वैश्य थे भौर प्राचीन कालसे 
वे कृषि और गोरक्षाका कर्म करते थे । 


सोलहवाँ प्रकरण । 
राजनीलिक परिस्थिति | 
र[शनीतिक कह्पनाओकी उत्क्रान्ति ओर अभिदृद्धि 
पाश्चात्य और पोर्षात्य देशोम मिन्न रीतिसे क्यों 
और केसे हुई ओर भारतवर्षमें स्वराज्यनिष्ठाका उदय तथा 


विकास किन विशिष्ट कारणोले इुआ, इसका सबिस्तर विवे- 
चन हमने इस भ्रन्थके प्रथम भागके सातवें प्रकरणुर्म किया ही 
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है। प्रत्येक प्रजाज्नन राष्ट्रका घटकावयव है और उसपर 
राष्ट्रहितकी जवाबदेही है, ऐसी कल्पना भारतमें कभी दृढ़ 
पूल नहीं हुई। प्रजाके कल्याणकी दृश्सि राष्ट्रको शासन 
प्रणाली स्थिर करनेकी भी कह्पना नहीं थी। हों, श्रत्यन्त 
प्राचीन काछमे यह धारणा अवश्य ही रढ़ थी कि राष्ट्र जनता 
का है। इस देशमें प्रजासत्तात्मक राज्यकी करपना कभी पूर्णा- 
वस्थाको प्राप्त नहीं हुईें। यह कदपना भी आरक्पम उद्त नहीं 
हुई थी कि राजाका ही राज्य होता है। हर एक देश बहाँके 
राज़ाके नहीं वल्कि वहाँ के निवासियोके नामसे ही प्रसिद्ध थां। 
आंगे चल्कर राष्ट्रमे श॒द्रोक्ी भरमार हुई, जिनका सष्ट्ूकी 
शासन-प्रणालीम कुछ भी हाथ नहीं था। इसीसे राज्यशा-- 
सनके अधिकार विशिष्ट कुलोके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके ही 
हाथम रहे और अन्त वे पूर्सरूपसे क्षत्रिय राजकुल्नोंके ही हाथ- 
में आ गये । इस प्रकार आरम्भमे राजशासनका ज्ेत्र अत्यन्त 
विस्तृत होते हुए भी राप्ट्रम शूद्रोका समावेश होनेके कारखु 
वह बहुत संकुचित ओर अवियच्यित हो गया। प्रारस्भम लोगों 
की यह धारणा थी कि उन्दोने अपनी रक्षाक्रे लिए अपनी अजु- 
मतिसे राजाको शासनाधिकार दिये हैं; उसे प्रज्ञाके कल्याणके 
लिए उनका उचित, उपयोग करना चाहिये। पर आलोच्य 
समयमे यह धारणा बद्ख गयी ओर लोग यह समभने लगे 
कि पूथ्॑जन्मकी कठोर तपरुयासे ही इस जन्ममें मलुष्यको 
रांजपद प्राप्त होता है। राजा विष्णुका अंश होता है, देवता- 
आंकी करृपसे ही उसे राज़पद मिलता है ओर उसके अधिकार 
अनियब्तित होते हैं। ऐसी धारणाएँ ज्यों ज्यों दृढ़मूल होती. 
जाती हैं, त्यों त्यो ल्ोगोका राष्ट्रमेम ओर देशामिमान क्षीण 
होता जाता है; क्योंकि ऐसी ही धारणाशोसे खाम्रिभक्तिका 
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परिपोष होता है। परिणामतः एक भोर तो विशिष्ट कुलके 
प्रति कुछ लोगोका आंद्र बढ़ता जाता है और दूसरी ओर 
भुत्त रीतिसे कुछ लोगोमें मत्सरबुद्धि, भराजकता तथां खार्थपूर्ण 
महत्वाकांज्ञाकी अभिव्रृद्धि होती जाती है । 'जिसकी लादी 
उसको भैंस” इस कहावतके अजनुसार भहत्वाकांच्ासे प्रेरित 
होकर जो आगे बढ़ता था, कुछ विश्वासघाती उसके साथी 
वन जाते थे ओर विजयी होनेपर वह राजा कहा जाने लगता 
था, क्योंकि राजाके चुनावमें प्रजाकी सम्मति अपेक्षित होती है, 
यह भावना विल्लकुल नष्ट हो चुकी थी ओर राजद्वोही अ्रधिका- 
रियोके विश्वासघातसे नये नये राजवंशोक्री खापना होती 
जाती थी। यह निश्चित हे कि कोई भी राजवंश क्यों न हो, 
सो दो सौ वर्षो उसकी कठेत्व-शक्ति न हो ज्ञाती है। 
संसारकी अन्य वस्तुओकी तरह राजवंशोके लिए भी जीणुता 
और मृत्यु अपरिहाय है। अतः यदि कोई जी वृक्तोंको 
उखाड़ कर उनके झानमें नये दुक्तोक्रा दीजारोपण करे, तो 
इसमें अनुचित क्‍या है ? समय सम्यपर नये पुरुषार्थशील 
राजवंशोकी खापना लाभमजञनक ही होती है। ईसाकी 
नवीं शतातदी ( वि० २५८-&२७ ) के आरस्मम भारतमे पुराने 
राजवंश उच्छिनत्त ओर नये कतृत्वशालोवंश स्थाएित 
हुए, यद्द अच्छा ही हुआ। उस समय जो नये राज- 
पूतवंश खापित हुए, वे पूर्ण खतन्‍्त्र ओर एकसत्तात्मक हो थे। 
उन्होंने अपनो सचा लोगोकी सम्मतिले नहीं, किन्तु तलवार, 
पुरुषार्थ ओर भाई-बन्दोौकी सहायतासे खापित की थी । कुलके 
जो लोग इस प्रकारकी राजसत्ताके आधा रत्तम्भ होते है, उन्हे 
राजपूत लोग 'भाई-बन्द” कहते हैं । अंग्रेज़ीम उन्हे 'क्लान्समन 
कह सकते है। अस्तु, उस समय भारतमे जो राजकीय सत्ता- 
श्र 
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के सिद्धान्त प्रचलित थे, उनके अनुसार चाहे जो राजकुतल 
स्यापित हो सकता था। केंचल उस छुलका प्रतापी और भाग्य- 
सम्पन्न होना ही अपेक्तित था। फिर भी, जैसा कि अरदी 
प्रधालियोने वर्णन किया है, लोगामें कुछ राजलत्ता श्रव भी 
अवशिष्ट थी ओर किसी नये राजकुलके प्रति राजभक्तिकी 
शपथ लेते समय अथवा उसकी सत्ता खीकार करते समय वे 
उसका उपयोग करते थे। सारांश, लोगो अब भी कुछ जांत 
रह गयी थी | 

ये सब प्रमाण अरबी प्रवासियोंके प्रवासवर्णुनसे ही मिलते 
हैं ओर प्रायः सभी प्रधासी किसो एक सृललेखकी हो नकल 
फरते हैं। सबसे पुरावा प्रधासी सुल्ेमान लिखता है--"हिन्दु 
थानके राजा दूसरे देशोकी जीवनेकी इच्छाले कभी कभी युद्ध 
करते हूँ; पर ऐले अवसर वहुत कम होते हँ। मेंने पेला कभी 
नहीं देखा कि किसी एक देशके लोगाने दूसरे देशके लोगोपर 
आधिपत्य जमाया हो। मिरी देशके निकट मल्लाबार देश 
श्रपवाद खझुप है। जब एक देशका राजा दूसरे देशके राजाको 
जीत लेता है, तब विजित राजाके किसी सम्बन्धीकों ही वह 
गद्दीपर बैठा देता है ओर नया राजा जता शाजाके अ्भ्ीन हो 
कर राजकाज करता है। "इसके विरुद कोई व्यवस्था वहाँके 
लोग चलने नहीं देंगे।” (इबल्रियट भाग १, पृष्ठ ७) हम कई 

वार छ्िल चुके है कि प्राचोन अथवा मध्ययुगीन भारतमे 
साम्राज्य -थापनाके लिए कोई किी राज्यनो जीतकर अपने 
राज्यमें मित्रा नहीं लेता थां। जेता सपम्नाद विज्ञित राजा 
अ्रथवां उसके सम्बन्धीकी गद्दी देकर उससे कुछ .निश्चित कर 
भर श्रदण करता था। राज्य-प्रवन्ध यथांपूब चलतां था। 

कप्नोजके प्रतिहारोंका सामप्रात्य इसी प्रकारका था। उस 
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समयके शित्रालेजोंसे अतीत होता है कि कन्ोज साम्राज्यके 
अन्तर्गत कितने ही माएडल्िक थे। उदाहरणार्थ, बढ़वानके 
चावोटक या भारणुके चालुक््योने शिक्ालेबोमें अपनेको 
कश्नौज़का मार्डलिक ही कहा है। इसी तरह राष्ट्रकूटोंके 
साप्राज्यप भी बहुतसे माए्डलिक राज्य थे। अरबो प्रवा- 
सियोने भी यह बात लिखी है; पर झुलेमानके इस वाक्यसे 
कि इसके विरुद्ध कोई व्यवखा वहाँके लोग चलने नहीं दंगे, 
यह अनुमान होता है कि अबतक त्लोगोमे कुछ तेज बच रहा 
था; अपने हाथमें भी कुछ सत्ता है, यह भावना उनमें 
जागरित थो । छुलेमानने अपवाद स्वरूप मिरी देशके निकटके 
लोगोका उल्लेख किया है। श्रर्थात्‌ मल्ाबारक्रे आस पासकरे 
चोल, पाणड्य, केरल आदि देशके लोग चाहे जिस राजाके 
शअ्रधीन रह सकते थे। उनका यह हड नहीं था कि राज़ा 
स्वदेशी ही हो। यह मत आश्चर्यजनक है। इससे तो यही 
स्पष्ट होता है कि दक्षिणके अनाये द्रविड्ोंके राज्यक्की प्रजाएें 
थोड़ी भी स्व॒राष्ट्रभावना अथवा “नेशनेलिटी” बच नहीं रही 
थी | हमारी समझ आयोप स्पराष्द-सावना सवले अधिक 
ओर उनके बाद मंगोलियनोमें होती है। सम्प्रति ये ही दो 
महुष्पवंश खंसारमें अग्नगण्य हैं। द्रविड़ ओर नीशओ बंशके 
लोगकी संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है कि उक्त मनोभावना 
उनमें अबतक उत्पन्न नहीं हुई हैं। विदेशियोंके शासनके प्रति 
अवतक्त उत्तम उतना तिरस्कार-भाव नही देख पड़ता, जितना 
शञायों अथवा पीतवर्णके लोगोंके स्वमावम देख पड़ता है । 
दक्तिण-उत्तर भारतमें आयों ओर अनायोंका मिश्रण हो जानेसे 
उनमें स्व॒राष्टरभावनाकी केवल क्षीण ज्योति वच रही है और 
यही प्रधान दा रण है कि हिन्दुस्थान सदाके लिए पराधीन हो 
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गया। इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं 
देंगे--सुलेमातके इस छोटेसे वाक्यमे जो थोड़ीसी राष्टू- 
भावनाकी झलक देख पड़ती है, घह भी उस समय नष्ट हो 
गयी थी ज़ब महसम्मद्‌ गोरीने उत्तर भारतकों पादाक्रान्त 
किया था । 

अस्तु, भाचीन कालको तरह मध्ययुगर्म भो भारतमे बहुत- 
से राज्य थे । इनमें छुछ बड़े साम्राज्य भी थे जिनकी 
अधीनताम कितने ही छोटे मारडलिक राज्य थे। बड़े 
साप्राज्योग वार वार लड़इ॒याँ होती थीं। इसलिए नहीं कि 
कोई अपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था, बल्कि 
इसलिए कि कोई किसीके राज्यका अ्रपहरण नकरे। उस 
समयके शितालेजोसे शात होता है कि मातखेड़के राष्ट्रकूटी, 
कन्नीजके प्रतिहारों और बंगालके पालोमे इसी उद्देश्यसे युद्ध 
हुए थे। तोनो साम्रज्योके अधीश्वर राजपूत ही थे, क्योकि 
राज्य करनेका अधिकार क्षत्रियोको ही है, यह प्राचीन समय- 
का वर्णधर्म इस समय जागरित हो गया था। सब लोगोकी 
यही भावना थी कि ज्ञत्रियोंको ही राज्य करनेका अधिकार 
शश्वरने दिया है। जनता किसी नवीन ज्ञत्रिय राजवंशके 
संजापकको राजा बना लेती अथवा उसको राजा खीकार कर 
लेती थी। मोयंचंश जब सन्‍्तानहीन और तेजोहीन हो गया, 
तब चित्तौड़में ज़नताने ही वाप्पारावल्नको श्रपना राजा बना 
लिया। इसी तरह बंगालम मात्स्यन्याय बन्द करनेके 
विचारसे जनताने गोपालराजको अपना राजा बनाया था। 

लोगोकी यह धारणा थी कि केवल राज्य-संखापकोके 
वंश जोको ही राज्य करनेका अधिकार होता है। उस समय 
ओर उसके पश्चात्‌ थूरोपम भी कोगौकी, यही मन/प्रवृत्ति 
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थी। यूरोपके लोग भी यही मानते थे कि राजवंशोक्ी पीढ़ो 
दर पीठी राज्य करनेका अधिकार ईश्वरद्त है। भारतमें 
यदि यही भावना रूढ़ हो गयी हो, तो इसमें अआाश्चयं हो 
क्या है? न 
पाश्चात्य और प्राच्य देशोर्म एक अन्तर अवश्य था। 
पाश्चात्य देशौफ़े लोग झपनी प्रतिनिधि-लस्ाओक्े द्वारा राज- 
नीतिक उलद-फेरोपर दृड्टि रखते थे और उनका नियन्त्रण 
करते थे । भारतवर्षमे ऐसी संस्थाएँ कभी खापित नहीं 
हुई। राजा मान लेने अथवा नया राजा चुननेका यहाँके 
लोगोको जो आधा-तिहाई अधिकार था, उसे वे किस प्रकार 
काममें लाते थे, यह एक महत्वपूर्ण जटिल प्रश्न है। खुलेमान- 
के इन बाक्योंसे यह समस्या हल हो सकती हे--“हिन्दु- 
खानके राज्ञाओंके पास बड़ी सेना होती है, किन्तु उसे सर- 
कारसे वेतन नहीं मिल्लता । जब कमो धमेके लिए युद्ध होता 
है, तो सेना चुलायी जाती है। राजा उसे निमंत्रित करता है, 
किन्तु उसे अपना ब्ययभार आप उठाना पड़ता है।” ( इति- 
यट भा० १, ए० ७) भारतवर्ष की यह परिख्विति उस समयकी 
यूरोपकी परिखितिके सदश ही थो। उस समय भारतवर्पमे 
अथवा यूरोपमें वेतनिक सेनाएँ नहीं थीं। हर एक राज्यमें 
कुछ लड़ाके सेनानी ओर राज़ाके भाई-वन्द ( जिन्दें कुलपुत्र 
कहते थे ) रहा करते थे, ज्ञो काम पड़नेपए दुलबल सहित 
इकट्टें हो जाते थे। कमी वे अपना खर्च आप सहते और 
कमी लूटपाटसे काम चलाते थे। इसी शर्तेपर उन्हें भूमि 
अथवा आम दिये जाते थे। इस प्रकारकों भूमि अथवा आमों- 
का उपभोग करनेवाली ओर सरकारसे घेतन |न लेनेवाली 
सेनाका अ्धिकांर नये राजबंशकी खापनाके समय वडुत होता 
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था। नये राजाकों मानता त॑ मानना उसके अधिकारमे था। 
इससे सुलेमानके इस कथनकी, कि लोग यह आग्रह कर सकते 
थे कि हमारा अप्रुक ही राजा हो, सत्यता सिद्ध होती और 
भीमांसा भी हो जाती है। ५८ 

भारतवर्ष सरकारसे वेतन पानेवाली सेनाए बहीँ थीं, 
इस साधारण खितिके कुछ स्थूल अपवाद भी हैं. जिनका 
अरब लेखकोने ही उल्लेख किया है। वे लिखते है--“बर्हारा 
अर्थात्‌ राष्कूओके पास खायी सेना थी और उस्ते नियमित 
रूपसे वेतन मिलता था 7” ईसवी अठारहवीं सदीके मशहठोंक्रे 
लिए जो बात असाध्य थो (सेवाकी नियमित रुपसे वेतन देना) 
वह ईसवी नवीं सदीके उनझे पूवेजोकों सुसाध्य थी, अरबी 
प्रवासियोफे इस प्रशस्तिपत्चको पढ़कर सचप्तुच आनन्द 
होती है ) यह भी प्रमाणित होता है कि कन्नौजके पतिहार्स 
ओर वंगालके पालोंकी सेनाओको भी नियमित झपसे वेतन 
मिलता था। ये तीनो साम्राज्य थे ओर इनके अधीन कितने 
ही माएडलिक राजा थे। कक्नोजके विषयर्में अरबोने लिखा है 
कि पू्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरर्मे उखदी चार सेनाएँ सदा 
प्रस्तुत रहती थीं, किन्तु पश्चिमकी सेना विशेष छुसस्धित थी । 
इसका कारण थह था कि उक्त राज्यकी पश्चिमी सीमा अरबो- 
फे मुलतान राज्यसे मित्री हुई थी और अरब हिन्दपर 
( सिन्धके अतिरिक्त शेष हिन्दुआनको अरब 'हिन्दः कहते थे ) 
आक्रमण करनेको सदा तत्पर रहते थे। दक्षिणकी सेवा बल- 
हारा ( चल्लमराय राष्ट्रकूट)से सामना करनेके लिए सचचद्ध 
रहती थी, क्योकि वह अरबोका मित्र और सहायक था। पूर्व 
ओर उत्तरकी सेनाओको अधिक काम नहीं था। दोनों दिशा- 
ओसे--बंगालके पाल और काश्मीरके राज्यले--भी भय था, 
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किन्तु अरब लेखक लिखते हैं कि ये सेनाएँ इधर उधर मी 
ज्ञाया करती थीं। उनके वर्शुनले यह भी पता चलता है कि 
कन्नौजकी प्रधान सेना घुड़खवारोकी थी । दक्षिणियोंकी सेनामें 
पद्ाति, अभ्वद्ल ओर गजदल तीनो थे । वंगालकी सेनामें हाथी 
अधिक थे; फ्लोकि हिमालय और विन्ध्याचलमें हाथी बहुत 
होते हैं। अरब लेखकोने वंगालकी सेनाक्े हाथियोकी संख्या 
पचाल हजार लिखी है, परन्तु यह अधिक जान पड़ती है। 

इन सब बार्तोका उस समयके शिलालेखोम उदद्रेख ने 
मिलना खाभाविक है; क्योंकि शिल्नालेज् प्रायः घाह्मणो और 
देवालयोओे दानके लिए ही लिखे गये है। झतः अरब लेखकोके 
लेलोपर ही अधिक भरोसा रखना पड़ता है। फिर भी भागल- 
पुरके शिल्लालेखमें लिखा है कवि बंग सेनामें खस, मालव, हण, 
कर्णाट, लाठ आदि देशोके सेनिक थे। (इं० ऐ० भा० १५, 
पृ० ३०४ ) 

यहां यह लिखना अजुचित न होगा कि विदेशियोकी सेना- 
से राजसत्ताके स्थेरयंम सदा भय रहता है। जब किसी देशके 
लोग आत्मरक्षा ओर परराज्यपर चढ़ाई करनेका भार बिदे- 
शियौक्रो सौंपते है, तब वे अपनी शूरतासे हांथ घो बैठते हैं 
ओऔर क्रमशः दास्यमें फेसते जाते है। इसके अतिरिक्त वहांका 
राजकुल परायी सेनाक्रे द्वथडी कठपुतली वन जाता है और 
उसके नामपर परायी सेना लोगोपर धोर शन्रत्याचार करती 
ओर उन्हें लुड़नेका भी साहस कर बैठती है। इसका शनुभद 
आधुनिक पूनाके इतिहासमें, द्ल्लीके मोगलोके इतिहासमें ओर 
कुरतुग्दुनियांके तुकोंके इतिहासमें प्राप्त हो चुका है। प्राचीन 
इतिहासभे रोमके रोमनों ओर मध्यकालीन इतिहासमें बगदा- 
दके अरवोकों भी यही अनुभव धाप्त हुआ है। श्रत। उस समय 
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भारतवर्षकी विभिन्न सेनाएँ किस प्रकारकी थीं, इसका विचार 
करना महत्वका विषय है। रा्ट्रकूटोकी सेनामें प्रायः मराठोकी 
श्रौर कन्नौ जके प्रतिहारोंकी लेनामे मारवाड़ी राजपूर्तोकी संख्या 
श्रधिक थी । बंगालकी सेनामें विदेशी अधिक थे, यह उपयुक्त 
शित्ञालेखसे प्रतीत होता है। उसमें भारतवर्षकी प्रसिद्ध युद्ध- 
निपुण जातियोंके सैनिकोका समावेश हुआ था। वंगालके 
राजा बौद्ध थे और अधिकांश प्रजा भी जिसने हालमें ही हिन्दू 
धर्म ( वैदिक धर्म ) खीकार किया था, पहले वोठ ही थी । 

बंगाल बौद्ध धमैका अधिक दिनोतक प्रावत्य रहा ओर 
इस संबन्धम उसका अनिए प्रभाव इस समय भी वहाँ पड़ 
रहा था। संभवतः इसीसे बहाँके लोगो सामान्यतः क्षात्र- 
तेजकी कमी हुई। तथापि इतिहास बता रहा है कि प्राचीन 
हिन्दू राजाओके समय मगध अपनी ही सेनाके भरोसे लग- 
भग ८०० वर्षतक अर्थात्‌ चन्द्रयुत्ते समयसे (६० सन्‌ 
के ३०० बर्ष पूर्व ) वुधगुप्तके समवतक (६० सन्‌ ४०० ) सारे 
भारतपर अपना साम्राज्य कायम रख सका | 

उस समय भारतके सव राज्य पूर्णतया एकतंत्र होते हुए 
भी उनमें एक गुण था। भारतीय राजशाखके अनुसार राजा- 
को नये कानून बनानेका अधिकार नहीं था । लोगोका विश्वास 
था कि राज्यके लिए जिन कानूनोक्नी आवश्यकता होती है वे , 
सब स्प्तिम बना दिये यये हैँ तथा किली भी मानवी संय्थाको 
ईश्वरनिर्मित रुप्रतिक्रे कानून बदलनेका अधिकार नहीं है। 
हम भारतीयोका विश्वास है कि खष्टिके आरंभमे बक्माने 
मजुष्योके व्यवहारके लिए कानून बनाकर भज्ुुको दिये जो 
मन्वादि रुइतियोमो श्रथित हैं तथा उनमें परिवर्तन या 
परिवर्धन करनेका किसीकों श्रधिकार नहीं है । ऐसा 
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विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है, पर यह मानना 
पड़ेगा कि राजाओंके अनियंत्रित शासनके लिए ईश्वर- 
निर्मित कानूनोंका प्रतिबंध होना आवश्यक ही था। 
राजाओको स्वेच्छालुसार कानून बनानेका अधिकार मिल 
जानेपर अनियंत्रित शासनके श्रत्याचार और भी बढ़ जाते, 
पर इस प्रतिबंधले वैसा न होने पाता था । रघत्युक्त 
कानून अनेक वातोंमें अधूरे या अयोग्य 'हो सकते हैं पर 
वे सदसह्िवेक-बुद्धि और अज्ञुभवके आधारपर बनाये गये 
है। इस कारण वे सामान्यतः समाजके लिए हितकर ही है | 
इसी प्रकार उस समय राज्यका खर्चे भी वहुत कम था जिस- 
से किसी राज्य या राजाको सततत्युक्त करोसे, अर्थात्‌ जमीन- 

उपजके छुठवे भाग और व्यापारके ल्ञाभके पचासव 
भागसे, अधिक कर घसूल करनेकी आवश्यकता ही 
प्रतोत होतो थी | राजाके लिए इतना ही बस था कि बह 
चोरी रोकनेका पूरा प्रवन्ध कर दे ( और यहो राज़ाका मुख्य 
कर्तव्य हुआ करता था जेसा कि प्रतिहारोके राज्यमें लोग 
सखीकार करते थे )। अतः अनियंत्रित शासकौफे अधोन होते 
हुए भी भारतीय राज्य सु॒च्यवखित और झुखी थे । 

भारतके ये राज्य प्रायः आपसमें लड़ा करते थे। उनका 
कभी कोई संघन वना और न वे किसी एक सप्रादकी झधी- 
नतामे ही श्राये। वहुतोका खयाल है कि ऐसा न होनेसे तथा 
छोटे छोटे राज्योमें आपसमभे युद्ध होते रहनेके कारण मुसल- 
मानोने सारतको पदद्लित किया । पर इस संवंधम हमारा मत 
भिन्न हे। पहले सायमे हम अपने विरुद्ध मतपर विस्तारके साथ 
विचार कर चुके हैं इसलिये यहाँ कुछ ओर बाते देनेके सिवा 
इस विषयपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । सदा 
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युद्ध होते रहना अतिष्टकर दै पर बीच बीचर्म युद्ध हो जाना 
समाजफे लिए हितकर हो होता है ओर इससे समप्त 
मानवजातिकी उन्नति होती है। युदसे त्लोगोंमे ज्ञात्रतेज 
बना रहता है, इतना ही नहीं, समाजकी बोद्धिक प्रगति 
भी होती है। बीच बीचमे होनेवाले इन्हीं युद्धोके कारण 
आज यूरोपकी उन्नति हो रही है, यह हम देख ही रहे रा | 
इसी प्रकार प्रासंगिक युद्धोसे भारतक्ने मध्ययुगीच राज्योका 
उत्कर्ष हुआ। राष्ट्रकूटोने प्रतिहारोके विरुद्ध युद्धमे कभी 
कभी विदेशी अश्बोकी सहायता ली तो भी छुछ न बिगड़ा 
अर्थात्‌ प्रतिहर या देशकी इससे कोई हानि नही हुई । 

भाग ३, प्रकरण ७ में हम कह चुके हैं कि फ्रान्सके राजा 
प्रथम फ्रान्खिसने जमेन युद्धके समय तुकोंसे सहायता त्वी थी। 
जर्मन उसके धर्मबन्चु ओर तुके धर्मशत्रु थे। इसी तरह राष्टू- 
कूटोने अरबोसे सहायता त्री थी। इसमे कोई आश्चर्य या 
हानि नहीं है। अन्तर इतना ही है कि फ्रान्स अथवा जमनीको 
तु या अरब पादाक्रान्‍्त न कर सके; किन्तु राष्ट्रकूटों शोर 
प्रतिहारों तथा उनके वंशज्ञोको मुसत्मानोंने पादाकानत कर 
डाला। यूरोपीय राष्ट्र अबतक अरबों ( सेरासनों ) अथवा 
त॒कोंके मुकावलेम वैसे ही, किंबहुना अधिक, प्रबल है, किन्तु 
हिन्दुआनी डुर्दल्न हो गये। इसका कारण यह है कि यूरोपीय 
राष्ट्रोके लोगोमे राष्ट्रीय भावना ( नेशनेत्रिटी ) अत्यन्त 'तीत्न- 
तासे जागरित है। अरब लेखकोौके धर्णुनोंसे विदित होता है कि 
भारतके मध्ययुगीन राष्टू यद्यपि आपसमें बड़ा-कगड़ां करते 
और कभी कभी अरबासे सहायता भी लेते थे, तथापि उनमें 


कुछ राष्ट्रीय भावना अवश्य ही जीवित थी | इसोौसे वे राष्टू 
बल्सस्पत्न थे। 
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हमारी समझे हिन्दुखानकोी साधारणतया खाभाविक 
परिणिति ही ऐसी दे कि हर एक प्रान्तम जुदा जुदा ही राज्य 
रहे। अशोक अथवा हदषके समयमे समस्त देशमे एकछुमी 
राज्य रहा, पर वह भारतकी अखाभमादिक खिति थी। हर एक 
प्रान्तके लोकस्वभाव, भाषा, जलवायु, प्राचीन इंतिहास-पर- 
स्परा, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ आदि सभी भिन्न होने- 
के कारण यहां प्रति प्रान्तका एक राष्ट्र होना ही अपरिहाय है। 
आजकल सूमन्न भारतवर्ष एक देश है और उसकी दृढ़ सुर- 
त चतुश्सोमाएँ भी हैं। परन्तु राष्ट्रगठनके लिए. नैसर्गिक 
भोगोलिक सीमाओकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । उदा- 
दरणार्थ हालैएड और जमनीके बीचकी सीमा एक धागेसे 
शधिक दृढ़ नहीं है। वेतजियम और फ्रान्सकै बीचकी सीमाकी 
भी यही अवस्था है। परन्तु हालेंड और वेलजियमने अपनी 
स्वतन्त्रता पबत्ध जमेनो और फ्रेचोसे अनेक युद्ध कर सहस्त 
वर्षोले अवतक सुरक्षित रखी है। भारतमें सिन्ध, पंजाब, 
अवध, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त और बंगालकी सोमाएँ विशेष 
जुदढ़ नहीं हैं। इन प्रान्तोमे मध्ययुगीन समय विभिन्न वल- 
वान्‌ राज्य थे। यदि उनमें बलवती राष्ट्रीय भावना भी जागरित 
रहरूर दृद्धिगत होती रहती, तो,निःसन्देह वे राज्य आज भी 
जीवित दशा देख पड़ते । 
वर्तमान समयमें समस्त भारतवर्ष प्रिटिश लोगोका 
साप्राज्य है। इस कारण भारतवासियाँम एक-राष्ट्रीयताकी 
भावना जागरित हो रही है। इस भावनाते प्रान्तीय सीमाओं- 
का उल्लश्न कर दिया है। इससे भारतका एक राष्ट्र अथवा 
अमेरिकाकी तरह समस्त प्रान्तोका संयुक्त राष्ट्र यहां स्थापित 
होता सम्भव है। अनेक प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र होनेके लिए 
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जो आवश्यक गुण होते है, थे भो यहां उत्पन्न हो रहे हैं। परन्तु 
ये गुण मध्ययुगीन समयमें नहीं थे। “होली रोमन एस्पायर” 
के समयमें यूरोपकी जैसी स्थिति थी, अधिकांश और महंत्व- 
पूर्ण बातोमे मध्ययुगीन समयमे हिल्‍्हुखानकी भी वैसी ही थी। 
यूरो पियन लोग मानवर्शकी दृश्टिसे एक ही बंशके श्र्थात्‌ 
आये हैं। भारतवासी भो डसी अर्थात्‌ आर्य अथवा आर्य- 
द्विड़-वंशके हैं। यूरोपकी तरह भारतके हर एक प्रान्तकी 
प्रथक्‌ भाषा थी। यूरोपमें जिस प्रकार धर्मसम्बन्धो एक ही 
लेटिन भाषा थी, उसी प्रकार हिन्दुआनमें भी संरुक्ृत भाषा 
खब पान्तोम प्रचलित थो। उसे सब प्राम्तौके परिडित जानते 
ओर बोल सकते थे। यूरोपमें धर्मअ्न्थ 'बाइबिल” सर्वमान्य 
था। भारतमे सभी लोग वेदाज्ुयायी थे। यूरोपमें रोमन कैथो- 
लिक धर्मके कारण मेरी, ईसा आदिकी श्ूर्तियां पूज्य मानी 
जाती थीं। भारतमे भी वेदाजुयायी शिव-विष्णुको मूर्तियोंको 
पूष्य मानते थे | भारतमें सब लोग एक ही धर्मशास्तर (कानून) 
“मलु-याजवर्कयादि रुप्ठतियों-को प्रमाण मानते थे । यूरोपमें 


भी सब राष्ट्रोको 'रोमन होली एम्पायर” के कानून मास्य थे। 


भारतमें विभिन्न राष्ट्रीकी सीमाएं यूरोपके राष्ट्रोकी तरह प्रायः 
कल्पित और अस्थिर थीं। दोनों ओर ऐसे राष्द्रोकी संख्या 
कम नहीं थी। इस प्रकारकी समान परिखितिमें भी यूरोपमें 
“पवित्र रोमन खाम्राज्य” के नामपर जैसे एक राष्टू निर्माण 
न हो सका, उसी प्रकार भारतके मध्ययुगीन राष्ट्रोका भी एक 
राष्ट्र नहीं बन सका। इसका कारण यह है कि प्रान्तीय श्रमि- 
मान ओर भिन्न राष्ट्रीय भावनाएं उस समय इतनी तीच थीं 
कि एकरराष्ट्रीयव्वकी भावनाका सुपरिणाम उनके भल्लिप्कर्मे 
प्रेठ ही नहीं सकता था। इसीसे अनेक राष्ट्रीका एकीकरण 
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- डढस समय असस्मव था। इसमें खेद करनेकी अथवा दोषा- 
स्पद कोई बात दोनों राष्ट्रों ( पूव-पश्चिम ) के लिए नहीं थी । 
यूरोप और हिन्दुखानके राष्ट्र एक दूसरेसे परस्पर भिन्न ही 
पे । परन्तु यूरोपमें राष्ट्रीयस्वक्ी भावना जैछी इृढ़सूल 
होती गयी, वैसी यदि भारतम भी होती गयी होती तो आज 
पूरोप और भारतकी खिति भिन्न न होती । तीखरे भागमें हम 
यह सिद्ध करंगे कि आगेके (१०२० ई० स० के बादके) समयमें 
विभिन्न प्रान्तोके ल्ोगोकी राष्ट्रीय भावना शिथित्र हो चली 
और ईसाकी बारहवीं सदीके अन्तर्मं सभी राष्ट्र अफगान और 
तुकोंके आक्रमणोके सामने ठहर न सके। कुछ यह वात नहीं 
है कि परायी सत्ता और पराये धर्मके विरुद्ध इन भारतीय 
राष्ट्ोने संघटन करनेका प्रयल न किया हो। इन्होंने दो वार 
अरवो और तुर्कोक़े विरुद्ध उतना ही प्रयत्न किया जितना 
यूरोपने किया था; परन्तु राष्ट्रीय भावना प्रवल्ल होनेके कारण 
जहाँ यूरोपको खुयश मिला वहाँ भारतको उसके अभावके 
कारण अपमानित होकर अपयशभाजन बनना पड़ा। दोनों 
ओर संघटनके द्वारा और एक यत्न सफल हुआ। हिन्दुल्घानके 
सभी राष्ट्‌ राजपूतोकी सत्ता मांनते थे। अरबोके बर्णनाजु- 
सार ठव राजपूर्तोकी एक स्वतन्त्र जाति ही वन गयी थी। 
कावुलसे कामरूप और काश्मीरले कोंकणतक खब देश ,राज- 
पूतोके अधिकारमे था। इन्हींके ३६ कुलोका उल्लेख चन्द्के 
अन्धथमें है और उससे पहिले इनका उल्लेख राजतरक्ञिणीमें 
हो चुकां है। इन ३६ कुलोम| विवाह-सम्बन्ध होते थे। यह 
परिखिति यूरोप जैसी ही है। वहांके भिन्न राष्ट्रोके राजवंश 
समान-धर्मी और समान-वंशीय होनेसे उनमें विवाह-सम्बन्ध 
होते थे। दोनों ओर भिन्न-धर्मी ओर मिन्न-बंशीय मुसलमानो- 


३५० हिन्दूआारतका उत्कप । 


के विरुद्ध संघटन करनेगें कोई बाधा नहीं थी । इस प्रकारका 
संघटन होनेपर भी राष्ट्रीय भावनाके अभावसे हिन्हुानका 
पतन हुआ | यह शोचनीय घटना कैसे घटी, इसका विचार 
तीखरे भागम किया जायगा। 


'ँकवलहजतआ"कायान्‍्काडक्ागनाकावतायाासाइंपरकुकना 


सत्रहवों प्रकाश । 
मुल्की और फौजी व्यवस्था । 
( अर ) गुल्की व्यवस्था 


छा सातवीं और आठवीं शताब्दी (बि० ६५४- 
८५७ ) में भारतके विविध प्रान्तोम मुर्की और 
फौजी व्यवथा कैसी थी, इसका सविस्तर वर्णन हम 
पहिले भागमें कर धुके हैं। नवीं और दसवीं शताब्दी 
(वि० ४४४:१०५७ ) की व्यवखा भी प्रायः यैसी ही थी । 
तत्कालीन शिलालेखों, श्र्थात्‌ देवस्थानों और आ्रह्मणोको दिये 
गये दानपत्रनोके आधारपर उस समयके राज्य-प्रवन्धका 
थोड़ा-बहुत अचुमाव किया जा सकता है। पूर्वशतकोंके इति- 
हासकी खोजमे जिस प्रकार हुण्मसब्क्े लेखोंसे सहायता 
मिलती है, उसी प्रकार नवीं और दसवीं शताब्दीकी परिखिति 
जाननेमे अरबी प्रवालियोके लेजोसे मित्नतों है। इस प्रकरण 
दम ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी झुल्की और फौजी 
व्यवसथाज्ञा संज्षित चणुन करगे। ., 

समग्र भारतवर्षपं सब मिलाकर लगशग पचास राज्य 
थे। प्रत्येक राज्य देश कहा ज्ञाता था और वहाँ अनियत्ित 
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राजजचा प्र्णपित थी। प्रांचीन परिभाषाके अच्चुसार कुछ 
राज्य सान्नाज्य कहलाते थे। इनके श्रन्तगंत कुछ राज्य होते थे, 
जो खतस्त्र होनेपर भी सम्रादका प्रशुत्व खीकार करते थे। 
इस प्रकारके साम्राज्य दो या तीन थे--पहिला उत्तर भारतमे 
फन्नौजका, दूसरा दक्तिणमे माल्खेड़का और तीसरा पूर्वमं 
मुंगेरके पालोका। इन साज्नाज्योम अनियत्नित राज्यलत्ता 
आअवश्य थी, किन्तु राज््यप्रवन्ध उरूम था। पहिले भागमें 
दम कह चुके है कि हिल्दू राजनीति राजाओको कानून बनांने- 
का अधिकार नहीं देती। इससे कोई राजा मनमाने और 
हामिकर कानून नहीं बना सकता था। ऐसे कानूनोसे राज्य- 
प्रवन्धमें अव्यवश्ां उत्पन्न होती है। यहाँ कानून ईश्वरनि्भित 
समझे जाते थे और राजाको केवल उन्हें काममे लानेभरका 
अधिकार था। जो राज़ा ईश्वरनिर्मित कानूनोका उद्लंधन 
करता, उसपर जनता और धर्मगुरु रुए हो जाते थे; जिससे 
उसका राज्य अधिक दिनोतक टिक नहीं सकता था। 
अपवादखरूप काश्मीरके शहरबर्मा जैसे राजा भी थे, किन्तु 
अधिकांश राजा धर्मक्े भयसे स्थ॒दितणीत कानूनोका यथाथ 
रुपसे पालन करते थे। इस प्रकार भारतीय राज्यों अनि- 
यत्रित राजसचात्मक राज्यप्रणाली होनेपर सी थे राज्य 
सुब्यवस्थित ओर छुजी थे। 

सव्ृतिप्रणेत कॉंमूलके अस्लुसार भूमिक्री डपजका छुटाँ 
भाग और व्यापारले होनेवाले लाभका पचासवाँ भाग राजा 
करके रुपमे लोगोले श्रदण करता और उसके बदले विदेशि- 
योके आक्रमण ओर चोर तथा लुटेरोसे जनताका संस्षण 
करता था। कन्नोज॒के प्तिहार राजा अपना यद्द कर्तव्य किस 
खूदीसे पालन करते थे इसका वर्णन क्षरव यात्रियोंने अपने 
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लेखोमें किया है, जिनके अवतरण हम पहिले दे चुके हैं। उन- 
से यह भी स्पष्ट होता है कि तब गुर्जर देशमें चोरों और 
डाकुओका भय बिलकुत्र नहीं था। कन्नोजकी तरह अन्य 
देश भी उनके उपद्रवसे बचे हुए थे। 

तत्कालीन दानपत्रोसे यह भी प्रतीत होता है कि आलोच्य 
श॒ताब्दियोमं मुश्को ओर फौजी प्रबन्धके लिए भुक्ति ( जिला ) 
और विषय ( तहसील ) की योजना की गयी थी। उदाहर- 
णार्थ, महेन्द्रपालके ( विक्रम शक्क ८४९१ के ) दिध्वादुबोलीके 
प्रतिहार साप्राज्यके दानपत्रमें इस' प्रकारका उल्लेख है-- 
"श्वस्तिभुक्तो श्रावध्ति-मण्डलास्तः पाति बालयिक विषय- 
सम्दद्ध पाणियक प्रामः।” अर्थात्‌ पाणियक नामक गाँव 
भ्रावस्तिमरडलके आन्‍्तगंत तहसील वालयिक जिल्ला भ्रावस्तीमें 
है ( इं० एं० १५, पृ० ११३ )। इसमें भुक्ति और विषयके बीच 
मण्डल नामऊ एक विभागका उदलेख है, जिसे हम 'सब- 
डिबिजन' कद्द सकते हैं। मरडल्न शब्द दक्षिणमें भुक्तिके अथमें 
पहिलेसे प्रचलित था। ईसाकी नवीं-दसववीं शताब्दीम बह 
उच्तरम भी प्रचलित हो गया। मण्डलपति अथवां मएडलोई 
शब्द मालवार्म अब तक प्रचलित है। ं 

विभिन्न राज्योके दानपत्रोसे देश-विभागोके नामोम भी कुछ 
अस्तर जान पड़ता है। महाराष्टरके राजा राष्ट्कूट अपने दान- 
पन्नोमे केवल देश-बिभाग-सृचक विषय” का ही डउढ्लेख करते 
थे। उदाहरणार्थ, शक ६६२ ( सन्‌ ७७० ) के द्वितीय गोविन्द- 
राजके आलास' दानपतन्मे भ्ुक्तिका नहीं, केवल विषयका ही 
उब्लेख है। अधिकारियों भोर ग्रामकी आयका विवरण उसमे 
नहीं है। कौकण और कर्णाटकके दानपत्रौर्ते विषय, भुक्ति था 
मणडलके बदले केवल ग्रामोक्री संज्या लिखी गयी है। उदाह- 
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रणाथथ, वरेगलके धरुवराजाके दावपत्रमे बदवासीक्ता उल्लेख 
द्वादश सहस्त बनवासी' (एपि० इंडि० ६ पु० १६१) इस प्रकार 

किया गया है। इसी तरह शुज्नरातके दन्तिवर्माके दानप 
लाग देशके बयालीस गॉवोमेले एक, निलशुणडके दानपत्र- 
में वेलबल जिशती तथा उसके डपविभाग सूल्गुन्द दादश 
( ए० इं० ६, पृ० २८७ और १०७ ) का निर्देश है। कर्णाटक, 
कोकण ओर दक्तिण प्रान्तमे संख्या-सुचक वामोस्लेजोकी 
विशेषता पायी जाती है ओर पषट्षष्ठि अर्थात्‌ साष्ठी आदिके 
रूपमे वह अवतक विद्यमान है। राधनपुरके तृतीय गोबिन्द- 
राजके दानपत्रमें ( ए० इं० पृष्ठ २४५ ) केवल शुक्तिका ही 
उल्लेख है ( रासीयन सुफ्त्यन्तगंत रजत वामग्राम )। इस 
दानपत्रक्ा सम्बन्ध गुजरातके एक गाँवले है। इसी तरद सन्‌ 
७६४ ( दि० ८५१ ) के रशाष्दकूटोंके पेठशके दानपत्रम केवल 

प्रतिष्ठान भ्रुक्तिका ही उल्लेख है ( ए० इं० ३, पु० १०८)। 
राज्यप्रवन्धके खरूप ओर बहुतसे अधिकारियोंके वामोका 
वड़ा द्वी मनोरंजक उल्लेख कुछ दानपन्नाम है। पहिले कहे 

अनुसार कन्नौजके दानपत्र हषके समयसे लिखे गये हैं । उन 

शब्द गिने गिताये और आवश्यकताले अधिक नहीं हैं । अधि- 
कारियोके नामनिरदेश भी अस्पष्ट हैं ( सर्वानेष यथाक्यान- 
नियुक्तानू )। परन्तु घारायणपालके सागलपुर-दावपत्रमे,-- 
वाणह्वारा उल्लिखित वंगालको शब्दाडस्वर-प्रवृत्तिके कारण,- 
वहुत सी उपयुक्त बातें अधगत होती हैं । उसमे गाँवके दानका 
जिन अधिकारियोंसे सम्बन्ध है, उनकी गणना इस प्रकार को 
गयी है ( अधिकारियोक्रे पदोक्ा सापान्तर इं० ए० १५ में 

नहीं किया गया है, किन्तु हम इसका साहस करते हैं)-- 

१-राज राजानक ( माएडलिक ) 
श्र 
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२-शप्मपुत्र ( राजाके आप्त क्षज्िय योधा ) 
३-राज़ामात्य प्रधान मंत्री ) 
४-महासान्धिविश्रहिक ( सन्ध्रि ओर शुद्ध-विभागका 
सच्ची ) 
५--महाक्षपदल्षिक ( प्रधान मुल्की अधिकारी ) 
६--महासामन्त ( सरदारोका अधिकारी ) 
७-परहासेनाधिपति सेनाधिपति ) उ० सरत्श्कर 
८घ--महाप्रतिहार (झुख्य द्वाराधिपति अ० प्‌. डी. कॉग 
६--महाकर्ताकृतिक (? ) 
१०--महादौलाध्य-साधनिक (किलेपर कब्जा करनेवात्ला) 
११--महादण्डनायक ( प्रधान न्यायाधीश ) 
१५-महा कुमारामात्य ( राजकुमारोंका झुख्याधिकारी ) 
थे राज्यके शुख्योधिकारी हुए। जिल्लोमं इनके प्रतिनिधि इस 
प्रकार थे-- 
१३--राजथानीयोपरिक ( जिल्ञाधीश ) 
१४--द्शापशाधिक (दस अपराधोका दण्ड देनेधाला 
मजिस्ट्रेट ) 
१५--चौरोद्धरणिक ( छोरोका पता लगानेवाला पुल्लोस 
अधिकारी ) ' 
१६--दांण्डिक ( जेल्का अधिकारी ) 
१७--द्एडपाशिक ( दण्डाज्ञाको अमल लानेबाला ) 
१४--शौल्किक ( कर-विभागका अधिकारी ) 
१६-गौल्मिक ( पुल्लीस चौकियोफा अधिकारी ) 
, २०--ज्षेत्रप ( कृषि विभागका अधिकारी ) 
२१--प्राव्तपाल ( जिल्लेकी सीमाका संश्क्षक ) 
२२--को इपाल ( किल्ोंका सरक्षक ) 
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२३--जणडरक्षक (१ ) 

२४--आयुक्तक-निश्वुकूक (प्रतिनिधि और कारकुन) 
इसके बाद फौजी अधिकारियोंके नाम इस प्रज्नार दिये गये है-- 

२४--दाथियाँ, घोड़ो, किलो ओर नौकाओका अधिकारी । 

२६-गाय, बैल, भेड़ आदिका अधिकारी 

२७--दूत प्रेषणिक ( जासूस ) 

शर४घ-गर्मागमिक (१ ) 

२६ अमित्वस्मान (१ ) 

३०--तहसी बत्का प्रधान अधिकारी 

३१--आमाधिकारी ( पदेल ८ पटवारी ) 

३२--एुलीस सिपाही ( चाटमटठ ) 

ये सभी अधिकारी लाट, कर्याट, छुलिक, हण, जश, मालव 
और गौड़ देशके हैं। शिक्षालेखके लेखकूने उक्त अधिकारियोंकी 
खूची देकर भी लिखा हे--/इनके अतिरिक्त अनुल्लिखित अन्य 
अधिकारी [” 

दानपत्रका इन अधिकारियोंसे क्‍यों सम्बन्ध है, इसको 
कर्पना को जा सकती है। चर्तेमान राज्यप्रणालीमं गजर दारा 
जिस प्रकार राज़ाज्षा सब अधिकारियोतक पहुँचायी ज्ञाती 
है, उसी प्रकार दानपन्नौ ढ्वरा उस समय राजाजा घोषित की 
जाती थी। उद्दाहरणार्थ किसी दानपत्रम यह आजा हो कि 
अप्ठुक गाँवम पुलीस या सिपाही प्रवेश न करें, तो इसका 
फौजी अधिकारियों तथा पुलीस और न्याय-विभागऊे अधिका- 
रियोको विद्ति हो ज्ञाना आवण्यक है। अधिकारियोक्की इस 
खूचीसे प्रतीत होता दें कि हिन्दुब्शवक्की मुलक्ी और फोजी 
व्यवखा उस समय पूर्णाताको धाप्त हो छुकी थी और वर्तमाव 
लहुच्नत राज्यप्रणाल्रीके सब विभाग तथां अ्रड्॒ उसमें समा- 
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विष्ट थे। अधिकारियोके ताम दंगांसके राज्यके हैं, किन्तु थोड़े 
फेर-फारके साथ वे अन्य सब राज्योमे भी प्रचलित थे। पहिले 
भागम हमने वलमी शासदकालके शुजरातके अधिकारियोके 
नाम दिये हैं। उनसे उक्त वामोमे बहुत भेद नहीं है । 

विभिन्न राज्योके दावपत्नोके नथ्ने सिन्न होनेपर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि खब राज्योक्ती राज्यप्रणात्री भी 
भिन्न भित्र थी। देश-सेदके कारण जो थोडा भेद है, उसका 
उदलेख कर देता उचित होगा । शब्रकूटोक्े दानपत्र शर्टपति, 
विषयपति, त्रामकछूड, आयुक्तक, निमय्ुकक और महत्तरको 
लद््य कर लिखे गये है । राष्ट्रपति दक्षिणापथका विशिष्ट श्रत्षि 
कारी होता था | हम कई बार कह चुके हैं कि देशविभाग 
सूचक राष्ट्र शब्द महाराष्ट्रमे ही बरता ज्ञाता था। मुसलमानी 
राजत्वकालमे इस विभागका अधिकारी सूधा और उसके 
मातदत तहसीलदार हुआ करता था ( ए० इं० ६ पृष्ठ २४५ )। 
महचर परेलकों कहते थे। कोकणम 'स्ह्यतरें के झुपमें अब 
तक यह शब्द प्रचलित है। शुज्ञरातके दन्तिवर्माके दानपत्र्म 
उपयुक्त भामोके अतिरिक्त 'बालापक शब्द भरी आया 
है। उसका किसीने भापात्तर नहीं किया और उसका 
समझना भी कठिन है। सम्‌ 8३३२ (वि० &&० ) के सांगली 
दानपत्रमे ( इंष ऐ+ भा० १६) राष्ट्रपति विषयपति शामकुट 
सहचर आशुक्त नियुक्तकाधिकारान! ये ही चिर परिचित 
शब्द ह। कर्णाटकर्मे सामपुरी गाँव होनेसे 'लात सौमें 
से एक ! ऐसा उसका बणत किया गया है। खब्‌ &७२ 
( वि० १०२६ ) के कर्डा-दानपत्रम भी इन्ही अधिकारियोंके 
नाम है और लिखा गया है कि यह गाँव तीन लौपेंसे एक है। 
(६३० ७० श्रा० १९, पृष्ठ १६३ )।, 
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दानपत्नोमं ग्रामवासियांका वर्णन विभिन्न प्रकारका है। 
बंगालके ताम्रपटका वर्णन अधिक सविल्तर है। गाँवके 
लोगोमे ब्राह्मण ( महत्तम ), व्यापारी (डच्म), पुरोधसे लेकर 
मेद, चाण्डाल, भंगी, डोम तकके नाम है. (इं० ० भा० ११५ 
पु० ३८६ )। राष्ट्रकूदोंके दानपत्रो्म केवल “महत्तर आदि” 
इतना ही लिखा है। महचर शब्द कोकणम अवतक प्रच- 
चित है, किन्तु दक्षिणी घादमें कहीं सुनाई नहीं देता। वाकपति 
ओर भोजके समयमें परमारोंके दिये माल्वाके दानपत्रमें 
“प्रतिवासिनः पद्ट किलजनपदादींश्व वोधयति” शब्द है। 
इनका अर्थ है--“निवाली, पहकिल और गाँवके अन्य मलुष्यौ- 
को राजा सूचित करता है ।” सन्‌ १००० ( बि० १०५७ ) फे 
त्रगभग मालवाके दानपत्र मं पट्टकिल शब्द्‌ सर्वप्रथम लिखा 
गया, परन्तु अ्रव वह देशभरमें प्रचलित हो गया है। पंचाव 
से महांराष्ट्रक यह शब्द 'पदेल'के रुपमें गाँवके मुख्या- 
घिकारीके लिए. बरता जा रहा है। पद्किल शब्द कहाँसे 
आया और उसका अर्थ क्या है? हमारी समझ्तम हर्षके समय 
में प्रयुक्त हुए ' अक्षपटलिक ' शत्दका यह संज्षिप्त रूप है| 
पट्चलिकसे पद्ठकिल और फिर उसका अपभ्रंश पटेल वन 
गया है। गाँवोंका दान करते हुए--/ सोद्रंग सपरिकर खद्‌- 
शापराध सभूत वाटप्रत्यायसोत्पद्यमानविशिक सधान्य हिर- 
ण्यादेय अचांटसट प्रवेश सबराजकीयानाम हस्तप्रत्तेषणीय” 
इत्यादि शब्द पिछलो शताब्दियांक्के दानपत्रॉकी तरह इन 
शताब्दियोके दानपत्नोंमे भी लिखे गये है। इनसे गाँवको 
झआंयके सम्बन्धमें दानरूपमे गाँव पानेचालोंके अधिकार 
सिद्ध हो जाते है। दोनों समयोके बर्णेन प्रायः समानाथंक 
हैं| उद्गगका अर्थ हे-कर स्वरूप भूमिकी उपज्ञका पष्टांश | 
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कभी कभी उद्ंगके स्थानपर भोग शब्द भी प्रयुक्त हुआ 
है। हिरएयकां अर्थ है-व्यापारखे हुए लाभका पचा 
सर्वां भाग । अन्य विशेषण हर एक गाँव ओर उसके 
स्थामीके अधिकार-निदर्शक हैं; जैसे उस गाँवम पुलीस या 
सिपाही प्रवेश न करे, इत्यादि। अपनी सोमामें चोपायोंके 
चराने, आम तोड़ने (खाप्रकी जगह 'खामप्र!' समझना 
चाहिये ), मधूक अर्थात्‌ महुवेका उपयोग करनेका अधिकार 
आमके झवामीकों था। शुअरातकी तरह बंगालमे भी तब 
भहुवा एक आमदनीका जरिया था। सारांश, जंगत्न-विभागके 
अधिकारीको दान किये गाँवोगे घुसने अथवा चरीकी भूमि 
संरक्षित रखनेका अधिकार नहीं था। गाँवके साथ 'तल् और 
गर्ताधर' अर्थात्‌ ऊषड़-खाबड़ भूमि भी दी ज्ञाती थी। बंगाल्में 
ऐसी भूमि बहुत है ओर खाललामे वह सरकारके अधिकार में 
होगी। इसी तरह आम ओर महुवेके पेड़ किसीने रोपे हो, 
परन्तु उसकी अपनी भूमिमे तन हो, तो वे सरकारी माने जाते 
हैं, भ्रामके स्थामीके नहीं। यह भी कह देना उचित है कि उस 
समय सरकार किसी भप्रामसे एक निश्चित सीमातक बेगार ते 
सकती थी | अर्थात्‌ बर्षमे कुछ निश्चित दिवतक ही सरकार 
मजूगेसे काम ते सकती थी ओर बेगाश्के सब अधिकार दान 
पाये हुए प्रामोके स्वामियोके ही हुआ करते थे। यही कारण 
है कि अधिकतर दानपत्रोम “ सोत्पद्य मानविषश्टविक ” ये शब्द 
मिलते हैं। मालवाके दानपत्नोमे भी इसी प्रकारका अर्थात्‌ 
“स्लीमातृणकाप्ठगोचर पर्यन्‍तः सवृक्तमालाहुल' सहिरण्य 
भागभोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेत+” इन शब्दोंभे घर्णन 
मित्रता है। गोचरके साथ कांष्ठ अर्थात्‌ जलानेकी लकड़ी देने 
वाले वृक्त तथा अन्य मूल्यवान्‌ या अढ्प मूल्यके दक्ष देनेका भी 


। 
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दानपत्नोम उल्लेख है। “देव तथा ब्राह्मणकों पहलेसे ही दिये 
गये दानके अतिरिक्त” ये शब्द भी दोनपत्ोमे प्रायः रहते है । 
यह अ्रपधाद आजकलकी सनदोमे भी रखा हुआ दिखाई देता 
है। इस कालके तथा प्राचीन कालके दानपत्नोंमे दाव की हुई 
वरुठुओकी सूची "“मृतवाटप्रत्यादये” ये शब्द प्रायः मिहते हैं 
पर इसका अर्थ लगाना ऋठिन है। 
ग्रामाके छुल्की अधिकारी वंशानुगत हुआ करते थे 
पर इसमें सन्रेंह नहीं कि तहसील तथा शुक्ति अथात््‌ 
के ( परमारोंके मालवाक्ते दानपत्रोमे शुक्तिके स्यानपरः 
“पथक” शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसमें दक्तिणी, पूर्वी 
दि उपविभाग किये गये है) अधिकारियोक्की राज्ञा जद 
नियुक्त करते और जब चाहते निकाल देते। शिला- 
लेखोंमे इस प्रकारकी नियुक्तियोंके उल्लेख है। उदाहरणाथ 
सियाडोनोक्रे दानलेखसे ( ए० इं० भा० १) हमें यह श्लात 
होता है कि वह धान्त ६० सन्‌ &१९ (वि० 8६8 ) में 
महाराज दुलेसके शोर ई० खऩ्‌ &६० ( घि० १०१७) में महा 
राज निष्क्ंकके अधिकारमे था। ग्वालियरके वन्लम खामीके 
शिलालेखमें ( ए० ईं भा० २, ए० ६४७ ) यह उह्लेख है कि 
आदि्वराह छर्थात्‌ कश्षेजज्ने सोज् राजाने शुज्वरातके 
आतनन्दपुर नगरके नागर ब्राह्मण अज्लके शुणोको दखकर डखे 
ग्वात्रियरका किल्तेदार नियुक्त किया ( श्रो मदादिवराहेस 
अलोक््यविजिगीपुणा । तहुणान्यः परिताय कृतों गोपादि 
पालने ॥ )। अजन्नक्ता बाप राज्ञा भाजके पिता रामसद्र॒दे 
शासनकालमें एक अधिकारी था। इससे हमे यह बात मालुम 
होती है कि गुजरात ओर ग्वालियर दोनोपर कन्नोज्फे राजा- 
आका अ्रधिकार था, इतना ही नहीं शुजरातका निवासी 
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खालियरमें अधिकारी भी वियुक्त किया जा सकता था। 
कन्नौजके लोगोंकों शुजरातम अधिकारी नियुक्त करनेकी बात 
भी शिक्ात्रेखोँमे आयी है। इसी प्रकार रप्ट्रकूटोके राज्य- 
दालमे कर्णाटकर्मे ( उदाहरणाथ बहोल्ली जानमें ) बाहरी लोग 
अधिकारी नियुक्त होते थे। इन्हे सब प्रकारके अधिकार होते 
थे। ये एक प्रदारसे अपने जिलेके छोटे मोटे राजा ही होते 
थे। इन्हे पंच महाशब्दोका श्रर्थात्‌ शंख, नगाड़े आदिका 
प्रयोग करमेका अधिकार मित्रता था ( समध्रिगत पंच 
महाशव्द! )। जान पड़ता है कि झुगल तथा मराठी रिया- 
सताक्े सवेदारोकी तरह इन्हे धार्मिक दानोकी मंजूरी देनेका 
भी अधिकार था। ये अधिकारी दंशाजुगत नहीं होते थे पर 
बहुचा थे सामंत बनकर बंशानुगत अधिकारी हो जाते थे। 
इनके वेतनका क्‍या प्रबंध था, यह बात शिल्नालेखोसे सुपष्ट 
नहीं होती । संभव है कि किसो पूरे नगर थां तहलीलकी 
आय इन्हें वेतव खरूप देनेका मनुकालीन नियम इस समय 
भी प्रचलित हो। कुछ भी हो, वे धनवान, अवश्य होते थे 
क्योंकि शिक्षालेखके आधारपर यह कहा जा खकता है कि 
ग्वालियरमे पत्नोके वामले मन्दिर बनवा कर उसके खर्चके 
लिए निश्चिद व्यवश्या कर देनेकी हेलियत अन्न नामके अधि- 
फारीकी थी। जिल्लाधीशके बहुतसे भ्रविकार होते थे पर 
सेना उसके अधिकारमे न रहती थी, उसपर! एक्र खतंत्र अधि- 
कारो होता था। उदाहरणार्थ, ग्वालियरके शिक्नाल्ेखमें ( ए० 
इं० भा० १, घृ० १५६ ) किलेदारके पदपर अछकी नियुक्तिका 
उदलेख है पर सैनिक अधिकारीके स्थानपर दूसरे व्यक्तिका 
नाम है। इस निज्ञी शिल्लालेबका एतद्विषयक अंश यहाँ 
उद्श्ृत करने योग्य है जो इस प्रकार है--“परमेश्वर श्री 
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भोजदेवे तद्धिक्ृत--कोहपाल अढले वल्वाधिकृत तत्तके 
( तत्तक सैनिक अधिकारों था ) स्थानाधिक्ृत श्रेष्ठिवाकियके 
( वाकियक धामका व्यापारी नगरका अधिकारी था।)” 
आदि | 

उद्धरणके अन्तिम अंशसे पता चलता है कि नगरके माव- 
नीय लोग नगरके ( स्थुनिसिपल्त ) अधिकारी नियुक्त किये 
जाते थे। संभसवत+ इनका एक स्थानीय अधिकारी-मण्डल 
होता था जो नगरका प्रबन्ध किया करता था। ये महाजन 
कहाते थे और ग्वालियरके वाकियक्रकी वरह अपना मुख्य 
अधिकारी नियुक्त करते थे | शिल्ालेखो मे नया वाजार खोल- 
कर उसपर नये महाजनकी नियुक्ति करनेके उह्लेख मिलते 
हैँ जिनसे मालूम होता है कि नगरके बाजार महाजनोके 
अधिकारमे होते थे। 

नगरोकी ये स्युनिसिपलिटियाँ तथा वाजार प्रायः विशिष्ट 
कर वैठांते और यह आय भन्दिरोंको धर्मार्थ दी जाती थी । 
स्वेच्छाले लगाये गये ऐसे करोका अनेक शिल्ालेखोम उल्लेख 
है। इस सम्बन्धका अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेख वह है जो 
खालियरकी सरीमार्में ललतितपुरके समीप मिला है। यह 
शिलालेख खतंत्र रुपसे अध्ययन करने योग्य है (० इं० भा० 
१ पृ० १७४)। इसमे ऐसे अनेक कर लगाकर उनकी आय एक 
विष्णुमन्द्रिको, जो किसी व्यापारी तथा एक्ष ओर भनुष्यका 
बनवाया हुआ था, कई वर्षोतक देनेका उल्लेख है। ऐसा इसी 
उद्देश्यसे किया जाता था कि अक्षयनीमिका श्रथाँत्‌ स्थायी 
आय मन्दिश्को मिला करे। इस भकार शअ्रनेक वीथिकाएँ 
मन्दिरको दी गयी थीं। वीथिकाका अर्थ भल्ोमाँति समभार्मे 
नहीं आता | संभवतः इसका श्रर्थ वाजारकी एक दूकान होगा 
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है. 


जिसका किराया मन्दिरको दिया जाता था। इसी प्रकार घर 
भी मन्दिेंकों दिये जाते थे। पर इसमें विशेष आश्चयंकी 
कोई वात नहीं है| हाँ, यह देखकर आश्चर्य अवश्य होता है कि 
दो प्यानोपर शराब वेचनेबालोने आधा द्रम्म या रुपया प्रति- 
मचपात्रके हिसावसे अपने ऊपर कर बेठा लिया था। इस 

स्वन्धर्म शिलालेखके शब्द इस प्रकार है--समस्त कन्नपा- 
लानां भध्ये यस्य यस्य सत्क मच भांड निष्पच्यते विक्रयं थाति 
स चाचंद्राकी यावदु विग्रहपाल सत्कद्रम्मार्थिका ताली 
दातब्या ।” ( अर्थाव्‌ कल्ागंक्री दुकानों विकनेबाली शराब- 
पर पाधा द्वम्म प्रति मद्पात्र मिलनेवाला कर मन्दिरको 
देनेकी व्यवथा तबतकके लिए की ज्ञाती है अबतक सूर्य- 
चन्द्रका अस्तित्व है )। संभवतः कुछ वर्षोत्क इस शिला- 
केखके अनुसार व्यक्या रहती है और फिर संदियों आनज्ञात 
अवस्था पड़े गहनेके बाद यद्द पत्थर एक यूरोपियन अम्वेपक 
हारा संसाग्के सम्मुख लाया जाता है। भानवी £चछाक्ी 
व्यथंताका यह केसा अ्रच्छा उदाहग्णु है | आझञ न बह मन्दिर 
है, न वह कर है। पर इस शिलालेख इन वार्तोंका अचृश्य 
पता लगा है कि कलार शब्दक्की व्युत्पति कल्लपाल शब्दसे 
हुई है दसवीं सदी भारतमें शराब बनती थी तथा एक 
विष्णुमन्दिरंक खचके लिए शरावपर स्वेच्छाले कर श्गाया 
गयाथा। इस प्रकास्के करके उस्होखके आधारपर, श्रर्थ 
कग्नेमें गलनी होनेक्के कारण, यह सान जिया गया है कि 
विष्णुके मन्द्िरिकों करके झुपमें शगवब दी जाती थी। पर 
यह सरासर भूल है। शराबवकी विक्रोसे होनेवाल्ली श्रोषपर 
कर लगानेमे उस समय भी क्रिसीको आपत्ति न हुईं होगी । 
आज थी तो शराबसे होनेवाली आय शिक्षा-विभागकों दी 
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जाती है | उस समय ऐसा कर वसूल भी किया जादा था। 
कुम्हारकों भी कर देवा पड़ता या। पेहेवा ( पंजाब ) के एक 
शिलालेख में उल्लेख है कि कन्नौजके तीव तथा पेहेवा या 
पृथधूदकके सरखती-तटवर्ती एक सन्द्रिके ख्के लिए 
घोड़ोकी विक्रोपर कर लिया जाता था और डसका एक 
निश्चित भाग प्रत्येक सन्द्रिको मिलता था। 

मन्दिरोंको मुख्यतया दो चीज ध्ावश्यक होती हैं--तेल 
और फूल । जिस खूमय बिजली या किरासन तेल्ल नहीं था उस 
समय तेलियोका भी बड़ा महत्ठ था | भारतके प्रत्येक बगर और 
आ्ाममें तेलियोंदी गणुदा पतिष्ठित आदमियोर्म होती थी और 
वे एूँजी अमानतमे रखकर उसके लाससे रोज़ घान पीछे 
कुछ तेल देना खीकार करते थे। इस प्रकार मन्दिरोके रोजके 
ख्चेके लिए तेल मिहनेका कई शिलात्ेखोम उदलेख है। इस 
सस्वन्ध्मे उपयुक्त लियाडाती शिक्षाल्लेखके अतिरिक्त चेदीका 
बिलहौरी शिक्लालेख भी ” ए० इं० भा० *, पृ० २६३ ) देखने 
योग्य है । इसके एतत्सम्बन्धी बावयका ठीक तरहसे अर्थ नहीं 
लगता । बह इस प्रकार है--पत्तत्मण्डपिकायां लव॒णु॒स्य 
खण्डिकायां पोडशिकघाशणक्के च षोडशिका। तैलस्य माखि 
मासि द्वितनु च युगे थुगे च घोर |” इस वाक्यका मण्डपिका 
शब्द अन्य शिक्षारोजोर्म भी आया है और जान पड़ता हैं कि 
इसका अर्थ तगरवदाग चुंगोका साक़ा है। नमकके वाज्ारोंम 
तथा तेलका घानोपर पोड शका चामका ऋर लिया जाता 
था। देली यह कर स्वेच्छासे देते थे तथापि समस्त तेल्ी 
जातिसे यह कर दिल्लानेवाली एक संख्या भी मोजूद थी । यही 
क्या, प्रत्येक ब्यवलायका एक मण्डल था और मण्डलके 
विरुद्ध चलनेवालेको दएड दिया जाता था। 
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माली भो आमका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था 
और वह देवालयोकों फूल दिया करता था। फूलोके लिए 
भक्त लोग मन्दिरोंको जमीन भी देते थे ( लियाडोनी तथा 
ग्वालियर शिक्नालेख )। देव-प्राक्षणोकों मिलनेवाला यह दान 
व्यापारियोतक ही परिमित नहीं था। समाजका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अछ अर्थात्‌ कृषकवर्ग भी उनके साथ था। अब 
तक मिले हुए शिल्नालेजोमे इस सम्बन्धका उल्लेख नहीं 
मित्रता पर कलियुगसे सम्बन्ध श्खनेवाली पराशरस्मतिम 
एक श्लोक इस प्रकार है--“राज्षे दत्वा तु पडभागं देवानां चैक 
विशकम्‌ । विप्राणां त्रिशक भागं सर्व पायेः प्रममुच्यते ॥” 
अर्थात्‌ राजाको आयका छुठाँ भाग, देवताको इक्कोसवाँ माग 
तथा ब्राह्मणकों तीलवाँ भाग देनेवाला कृषक सब पापाौसे 
मुक्त होता है। आयका तीखवाँ माग ब्राह्मणको देनेके इस 
नियमके कार्यान्वित होनेक्ा पता सिंध प्रान्त्ें प्रचलित 
भ्थासे लगता है। दाहिरके समयमें कृषकौकी आयका 
तीन श्तांश ज्राह्णोको मिलता था। घुसलमानेंके राज्य- 
कालभे भी महस्मद्‌ कासिमने यह प्रथा जारी रखी थी। सिंध 
प्रान्तमे इस करके श्वेच्छांसे लगाये जानेका कारण तबतक 
हमारी समभामें न आया था जबतक हमारा ध्यान परा- 
शरस्ट्॒तिक्के इस श्लोकको ओर न गया था और यहो दिखा- 
नेके लिए कि उस समय लोग यह कर स्वेच्छासे देते थे हमने 
पाठकोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। 

उस समय बसूली विभागकी व्यवज्या दुरदर्शितापूर्ण 
थी और उसका कड़ाईसे पालन होता था। इसका प्रमाण 
कन्नीजके प्रतिहार राज्ञा भोजके दौखतपुरवाले दानपन्न्म 
मिलता है। इस दानपत्रमे कहा गया है कि “भोजके पितामह 
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देव भटको अग्रहार दिया था जिसका वह उपसोग करता 
था। वाझुदेव भट्ने उसका पष्ठांश दानपत्र करके भद्द विष्णु- 
को दिया जिसके लिए. महाराज नागभटने मंज्ूरोंदी थी। 
सूल दानपत्र तथा सरकारकी मंजूरीका पत्र खो जञानेक्के कारण 
मूल पत्र, भोगवन्चक तथा उसकी मंजूरीके वारेमें इतमीनान 
कर यह नयी आज्ञा दी गयी है।?” इस मजमसूनके आधारपर 
कहा जा सकता है कि लोग दानमें मिले गाँव वेचा करते थे, 
सखरकारले इसकी मंजूरी मिलती थी, सरकारी दछूरमें इसकी 
चाहे जद जाँच की जा सकती थी तथा कानूनी काररवाई 
होते समय ये प्रमाणपत्र तथा द्खलीके आवश्यक कागज या 
सवूत देखे जाते थे। ऐसी अवस्थामें कहा जा सकता है कि 
वसूली विभागके दक्करमें बड़ी व्यवखा थी और कन्नौज 
साम्राज्यमें कानून तथा वसूल्वी विभागके सामान्य परिष्छत 
सिद्धान्त विचारपूर्वक वारीकोसे पाले ज्ञाते थे । 

यह देखना भी मनोरश्षक होगा कि ये प्रमाण कागजपर 
लिख रखे जाते थे या कोई दूसरा पदार्थ इस काममे लाया 
जाता था। उपर्युक्त लेखमें वार दार 'पत्र' शब्दका प्रयोग किया 
गया है जिससे यह अमान होता है कि अवश्य कोई 
न कोई कागज ही इस काममें ज्ञाया जाता होगा। उचरफमें 
संभवतः सुजपत्र तथा दतक्षिणर्में ताड़पत्रका प्रयोग किया 
जाता थो। खबदें प्रायः ऐसे ही पत्नोपर लिखी जाती 
थीं और उनकी नक्तें टिकाऊ होनेकी इप्िले ताम्नपत्र- 
पर दी ज्ञाती थीं। शिलाहाराक्े शक सं० &३० ( ई० सन्‌ 
१००८ ) के एक दानपत्रमें निन्नलिखित छोक है जिससे 
ज्ञात हो जायगा कि वसूली विभाग कैसा व्यवसित 
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था। शछोक इस प्रकार ऐ--पुद्राशछं क्रियाशुद्ध॑ भुक्तिशुद॑ 
सचिन्दहकम्‌। राजख हस्तशुद्धं च शुद्धि मायाति शासनम ।” 
अर्थात्‌ सरकारी आज्ञापत्रपर उचित झुद्रा ( मोहर ) होकर, 
तदचुलार चिन्ह तगकर कउ्जा पिला हो और राजाके हाथके 
हस्तान्र उसपर हाँ तब उसे शुद्ध लमभागा चाहिये। अन्तिम 
शर्तके कारण आज्ञापच्का किसी कागज या पत्तेपर लिखा 
ज्ञाना आवश्यक है। इस समयके (शुप्त राजाशके कार्य- 
कात्के नहीं ) ताम्नपत्रोकी शुद्धता उपयुक्त नियमोके अनुसार 
ही देखी जाती है और इन ताम्नपत्नौपर दान देनेवाले राजाका 
चिन्ह और किनारेकी ओर उसको पुद्गा तथा हस्ताक्षर सदा 
मिलते है। कब्जा खानीय अ्रधिकारी दिलाया कश्ता था। 
( चिन्ह शब्दका यथार्थ अर्थ समभझार्म नहीं आता । ) 

उस समय जअम्नीनकी पेमाइश हुआ करती थी, जैसा हम 
पहले भागमें कह आये है, और इसके लिए सरकारी साप 
थो । इस मापका नाम निर्वेदतन था। ( यह माप डंडोसे की 
जाती थी |) जमीनके छाटे टुकड़े हााथसे नापे जाते थे। 
ब्वालियरके एक दूसरे शिक्ालेखमे (०० इं० भा० १, ए० १४६ ) 
ऐसी मापोक्ता उल्लेख है। उसमें “पर/श्वरीय हरुत” अर्थात्‌ 
सरकारी हाथकी चर्चा है ( लम्बाई २७०, चोड़ाई १४७)। 
आगे चलकर दो जमीनोंकी पेमाइश नहीं दी है, प्रत्युत कहा 
है कि इतनी जमीन जिसमें ग्यारह दोना वीज बोया जा सके। 
( ब्रिटिश राज्यके आरंभतक कौकणमे इस प्रकार जमीनकी 
माप बतानेकी प्रथा थी। ) खेतोके प्रायः विशिष्ट नाम इश्रा 
करते थे। दानपन्नोम खेताके नाम और उनको चत॒श्खीमाका 
( सीमाक्े श्रम आधार शब्दका प्रयोग किया गया हे ) 
उल्लेख होता था। श्रामोको भी चतु/सीमा दी जाती थी 
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जो निश्चित हुआ करती थी। दीवानी झगड़ोमे सीमा 
संवन्धी वहसको विशेष महत्व दिया ज्ञाता था। 

कर सुख्यतया धान्यके रूपमे चसूल होता था। यह धान्य 
- सरकारी गोदामोर्मे जमा होता था। घुल्की कर्मेचारियों 
तथा सैनिकोका चेतन सुख्यतः घान्यक्रे तथा अंशतः द्वंव्यके 
रुपभे दिया जाता था। व्यापार सम्बन्धी करांसे द्रव्य एकन्र 
होता था। ऐसी अवस्थाम यह बात साफ ध्यांनर्म आने योग्य 
है क्लि सरणारी खज़ानेमें रोकड़ बहुत कम रहती होगी और 
व्यापार भी अधिकतर वस्तु-विनिमय द्वारा होता होगा। 
विनिमयका साधन साधारणुतः घान्‍्य ही रखा ज्ञाता होगा । 
हम पहले भागमे काश्मीरके सम्बन्धमे यह वात दिखा छुक्े 
है। ब्रिटिश राज्यये आरम्मतक मसारतके प्रत्येक भागमे यही 
प्रथा प्रचलित थी । 

सिकछोंकी अधिक आवश्यकता न होनेसे भारतपे खभा- 
वतः घहुत कम वकसाले थीं और उनमे सिक्के भी बहुत 
कम बनते थे | इस सम्बन्ध शिक्नालेखोसे अधिक जानकारी 
नहीं मिलती तथापि जो थोड़ी बहुत बाते हमें उनसे मालूम 
होती है थे यहाँ दी जाती है। सियाडोनी शिलालेखमे ( ए्‌० 
इं० भाग १) कई सिक्कोके नाम आये है, जिनका उल्लेख करना 
उच्चित होगा । उनमें सुख्य सिक्का उम्म है। यह शब्द निःसन्देह 
विदेशी है। उस्म भी दो प्रकारका बताया गया है-श्रोमदादि- 
वराह द्ृस्म और विश्नदपालीय दृस्म | यह आदिवराह अवश्य 
ही कक्नोजका पलिद्ध 7तिहार राजा भोज है। उसका सिक्का 
उसके पुत्र ओर पोषके राज्यकालमें चलना था। हर्षचग्तिमें 
बाणके उल्लेखसे ज्ञान पडता है कि प्रत्येक गाज़ा राज्यासिषे- 
कके समय अपने भामके सिफ्क्के जारी करता था और यह 
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प्रथा काश्मीरम भी प्रचलित थी। संभव है कि ऐसे अवसरो- 
पर नाम भात्रके लिए कुछ खिक्के हालकर रह अदा कर ली 
जाती हो और इतने सिक्के न मिकतते हो कि जबतामें प्रच- 
लित हो सके। आदिवराह द्रम्म सौ वर्षतक प्रचत्रित था। 
उपयुक्त शिलालेखमे जिस विश्रहपात्र रजाके द्रस्मका बार बार 
उदलेख आया है वह विश्रतपाल कौन है, यह बताना कठित 
है। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी सिक्कोके चल्नेगे कहीं 
कोई रुकावट नहीं थी । विदेशों तथा अन्य भारतीय राज्योके 
सिपके इधरके राज्योग चलते थे। सियाडोनीके आस पास' 
विश्रद्पात्नीय द्रग्म बहुत चल्नता था। पेशवाओके समयमे भी 
महाराष्ट्र विभिन्न सिक्के प्रचलित थे और पेशवाशओं या 
मराठोका कोई अपना सिक्का नहीं था। वहाँ चांद्वड तथा 
हल्ली सिक्कोका वहुत प्रचोर था पर उनके साथ ही दुसरे 
खिफ्के भी चतते थे । 

अब हम थोड़ा विषयान्तर करते हैं। लिफ्के बनानेकी 
कला विदेशी मालूम होती है। निश्चय ही यह कला भारती- 
यावे अत्यन्त प्राचीव कालमे श्रर्थात्‌ अ्रत्नेक्जेण्डरके खमय या , 
उसके भी बहुत पूर्व थूनानियोंसे सीखी। चम्द्रगुप्तके समयके 
कौटिलीय अर्थशाख्मे टकसाल्के सम्बन्ध्मं खास तोरसे 
अलग नियम दिये हैँ । यूनानियों तथा शकोके राज्यकाहमें 
लोग खिक्केका पुराना संस्कृत नाम “निष्क” भूल गये ओर 
“दोनार” यह नया शब्द्‌ प्रचलित हुआ। यद्द शब्द्‌ निश्चय 
ही विदेशी है। आगे चलकर हिन्दुओके शज्यकालमे “द्वेम्म 
शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द भी विदेशी है। इस शताव्दीमे 
भी कहीं “रुपया” शब्द्‌का पता नहीं लगता पर यह शब्द भी 
विदेशी ही है। इससे हम अनुमान कर सकते है कि सिक्के 
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दनामेकी कला विदेशौसे ली गयी है।इस कलाका रखायन- 
शास््रसे सम्बन्ध है और भारतमें उ्ट पदार्थविषयक शास्रोका 
विशेष अध्ययन नहीं होता था। सिक्कोपर लेख या चित्र 
शंकित करना तथा उनके किनारे काटना कठिन होता है । 
पेशवाओके हल्ली सिक्को और मुसलमानोके सिक्कोम बहुत कम 
अन्तर था। सुसत्मानोंके सिक्कोर्मे अपने राज्यका निदर्शक 
पक अच्चर बढ़ा कर पेशवाश्रीको सन्‍्तोष करना पड़ा था। 

इनके अलावा जिन छोटे सिक्कोका उद्लेख आया है ये 
अर्ध-द्रस्‍्म, विंशोपिका ( श्र्थात्‌ दृश्मका बीखवाँ भाग ), 
कपर्दिका, काकिनो तथा बराटका हैं। इनमेंसे अन्तिम तीनों- 
का द्रम्मसे दया सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता । रुपये- 
को सोलह भागोम विभक्त करनेकी प्रथा उस समय प्रचतित 
नहीं थी और दृस्मके धीस भाग किये गये थे। मुसलमानोद्ते 
राज्यकालमे भी इस प्रकार मुझ्य सिक्‍्केफे बीस भाग करनेकी 
प्रथा थी । कपर्दिका सम्भवतः सबसे छोदा या कम कीमत- 
का सिक्का रही होगी। 

(घ) फौजी व्यवस्था । 

अब आइये उस कालकी सैनिक व्यवस्थापर विचार किया 
जहाय। उस समय प्रायः राजा लोग यायी सेना नहीं रखते 
थे, सरदार तथा अन्य घनवान या अधिकारप्राप्त व्यक्तियोके 
नोकर-चाकरीं या अधीनस लोगोमेसे समयपर लेनिक 
भरतो कर सेवा तैयार कर ली जाती थी। अरबी यात्रियाक्े 
बर्णनोसे भालूम होता है कि बलहारा राज्यकों छोड़कर 
ओर फिसी भी राज्य स्थायी सेना रखने तथा सैनिकाको 
मासिक वेतन देनेकी प्रथा नहीं थी। इतिहास देखनेसे मालूम 
होता है कि इस कालके बाद फिर कमी वलहारा राज्यमें 
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स्थायी सेना नहीं रखी गयी। हाँ, शिवानीने यह प्रथा पुनः 
चलायी पर वह अन्ततक न चल सकी । हमारा खयाल है कि 
पलहारोंके अलावा वज्ञालक्रे पात्र राजाओंके या कन्नोजके 
प्रतिहार राजाओके पास भी स्थायी सेना रही होगी । 

इन सेनाओके तीन मुख्य अज्ञ हुआ करते थे-पैद्ल, 
घुड़सवार तथा हाथी । माछुम होता है कि प्राचीन कालकी 
चतुरंगिणी सेनाके चतुर्थ अंग रथका इसके पहले ही लोप 
हो चुका था। पर भागलपुरके शिल्ालेखसे विद्त होता है 
कि कमसे कम बहाल प्रांतमे सेनाके चतुर्थ अंग री यह कमी 
जंगी जहाजने पूरी कर दी थी। बंगाल प्रांतमे बहुतसी नदियाँ 
होनेके कारण वहाँ नाथों द्वारा आसानीसे व्यापार हो सकता 
था। ऐसी श्रवस्थामे वहाँ व्यापारी तथा जंगी जहाजोका 
होना संभव जान पड़ता है । कमसे कम नाविक डाकुओसे 
व्यापारकी रक्षा करनेके लिए हो सरकारी जंगी बेड़ा 
रखना जरुरी था। 

उस खसमयके तीनों खाम्राज्योंमे सेनाके इन तीन अंगामेसे 
किसी एक अंगकी विशेष रुपसे उन्नति हुई थी। कन्नीजकी 
सेना श्रश्वद्लके लिए प्रसिद्ध थी, तो बंगालकी सेना गज़- 
दलके लिए प्रसिद्ध थी। महाराष्ट्रीय सेनामे पेद्ल सैनिकोकी 
ही प्रधानता थोी। एक अरबी यात्रीने इसका यह कारण 
बताया है कि महाराष्ट्र प्रांत पहाड़ी होनेके कारण इस प्रांतर्मे 
पैदल सेनाका होना अत्यावश्यक्ष था। पर आजकलकी 
तरह उस समय भी पेदल सेनाका विशेष भहत्व न होनेके 
कारण राष्ट्रकूटोकी शक्ति विशेष कर पैदल सेनापर ही निर्भर 
रही होगी, ऐसा नहीं मालूम होता। राष््रकूटो को सेनामे अश्व- 
दल और गज़द्ल भो काफी बड़ा रहा होगा । 
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दूसरी बात यह कि दक्षियमे मलावार प्रदेशके जंगलोमें 
कारवार प्रान्त और अपरान्त श्रर्थाव थाना जिलेमें हाथी 
बहुतायतसे होनेके कारण राष्ट्रकृट“ंके लिए गजदल रखना 
बहुत कठिन नहीं था। महाभारतर्म भी इस आशयका उल्लेख 
मिलता है कि श्रपरान्त प्रान्तमें अच्छे हाथी पैदा होते हैं। 
वंगालके राज्यको विध्य पर्वत तथा महेन्द्र पवंतके आस पास- 
के परदेशले बहुत हाथी मित्रते थे | पर बंगाल राज्यमें अश्वद्ल- 
की सदा ही कमी रहती थी, उ्योक्ति इस प्रान्तम घोड़े शायद 
ही कभी मिलते थे | भागलपुरके शिल्लालेखमें तो ऐसा वर्णन है 
कि उत्त रके राजाओसे उपहारखरूप मिले हुए घोड़ोसे वंगाल- 
के राजाओकी सेनाका अभ्वद्ल्त तैयार किया जाता था। द््षि- 
श॒मे, ओर उसी प्रकार मारवाड़ प्रदेशमे, ऐसे घोड़े बहुत मिलते 
थे जो अश्वद्ल बनाने योग्य हो। पञ्चाव तथा अ्रफगानिस्ता 
नके घोड़े तो प्रसिद्ध ही है। यही कारण है कि राष्ट्रकूट तथा 
प्रतिहार राजाश्रोके लिए सदा अश्वदूलन तेयार रखना संभव 
था। विदेशी वस्तुओंके संबन्धर्मे ल्ोगोके मनमें सदा ही कतू- 
हल रहता है, इसलिए अरबी तथा ईरानी घोड़ोंकी बड़ी 
वारीफ होती थी, और यह मानना पड़ेगा कि अरबी 
घोड़ामं बैले गुय होते भी हैं। अरबसे आनेवाले घोड़े 
संमवतः समुद्रके मार्गसे ही आते होंगे। भारतमें इन घोड़ों 
का बहुत बड़ा व्यापार चलता था और यही कारण है कि 
अधिकांश राजद्रवारोमे अरबी व्यापारियोको महत्व प्राप्त 
इआ था। 

सेनामे आत्मीय जनोक्ली अधिकता होनेले शब्षुका बहुत 
भय नहीं रहता । कारण, उनके शत्रुसे मित्र जाने या लड़नेसे 
जी चुरानेकी बहुत कम खंसावना रहती है। इसके अलावा 
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उनमें खदेशप्रेम तथा खामिनिष्ठा भी अधिक दिखाई देती है। 
वेतनभोगी सेनामें विदेशियोके भर जानेकी अधिक संभावना 
होती है और ये किरायेके दद्टू कब विश्वासघात करदें, इसका. 
कोई ठिकाना नहीं रहता। इस संबंध हम पिछले भागमे 
विचार कर ही चुके है। प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजाओंकी 
सेनामें आत्मीय जनोकी ही अधिकता रहती थी। राजपूत 
तथा मराठे पहलेसे ही सैनिक प्रकृतिके लिए प्रसिद्ध हैं और 
उन दिनों उन्हे अपनी उस प्रकृतिका परिचय देनेके मौके अक- 
सर आते थे। बंगालके राज्यम वित्नकुल उल्नटी खितिथी। 
भागल्पुरके शित्ालेखसे तो ऐसा मालूम होता है कि बंगाल- 
की सेनामे गौड़के अतिरिक्त खस, मालव, हण, कुशंक, कर्नाट, 
लाट आदि विभिन्न जातियोंके सेनिकोकी भरमार थी । 

इस सूचीम राजपूतों या मराठोंका नाम नहीं है, और 
यह ठीक भी है। कारण, इन वीरोंको अपने ही देशमें काफी 
काम था। इस सूचीम वर्णित सभी देशौके सेनिक वीरताके 
लिए प्रसिद्ध रहे हो, यह वात नहीं थी। उदाहरणार्थ, मालवा, 
तथा लाद अर्थात्‌ दक्षिण गुज़रातके लोग वीरताके लिए कभी 
प्रसिद्ध नहीं हुए। संभव है कि लेम लिखनेवालेने सेनाका 
गोरव बढ़ानेके विचारसे ये नाम भी सूचीमे जोड़ दिये हों। 
यह भी संभव है कि उस कातमें ये लोग घोरताके लिए. 
प्रसिद्ध भी रहे हो और आगे चलकर सुखलमानोके राज्य- 
कालमे उनकी वीरश्री नष्ठ हो गयी हो। विभिन्न राष्ठोका इति- 
हास देखनेसे मालूम होता है कि कभी कभी विदेशियोंके: 
अत्याजारसे देशके घूल तिवासियोका खभाव॑ तक बदल 
जाता है । इस शित्ाक्लेजखले बंगालके त्ोगोमें क्ञात्र-तेज 
होनेक्नी बात नहीं दिखाई देती। पर आज कलके परिवतेत- 
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कालमे बंगालियोने शुप्तरुपसे वास करनेचाली अपनी बीर- 
ताका परिचय दिया है। प्रत्येक सेनामें नियमित पदाधिका- 
रियोक्के अतिरिक्त एक सेनाधिपति होता था। भागल्रदुरवाले 
दानपत्र्म महालेनापति' के नामसे उसक्ता खतंत्र रूपसे उल्लेख 
किया गया है। सारी सेनाका वही अधिनायक होता था और 
राजाके साथ उसका प्रत्यक्ष सस्बन्ध होता था । उसकी अधीन- 
तामे कितने ही अधिकारी होते थे। प्रधान सेनापति महासेना- 
पतिके अधोन रहता था। राजा युद्ध-सस्बन्धी नीति महा- 
सेनापतिके परामर्शले ही निश्चित करता था। 'दोः्साध्य- 
खसाधनिक' नामक एक और अधिकारी होता था। उसका 
यथार्थ काम क्या था, समभमे नहीं आवदा: परन्तु साधारण- 
तया यही ज्ञान पड़ता है कि शत्रुओके घेरोँको तोड़ने, वारूद्से 
उनके आश्रय-स्थानोौफो उड़ा देने ओर यदि शत्रु किसी 
किलेम पहुँच गये हो, तो उनमें आतडु फैलाने मैसे काम ही 
! उसे सोपे जाते थे। सेनिकोंक्रों सरकारों कोषसे नियमित 
वृक्ति और कोठारले अनाज मिलता था। सेनाध्यक्ष ओर 
सेनाके अन्य अधिकारियों को नकद वार्षिक वेतन दिया जाता 
था या आयका कुछ अंश दिया जाता था, तत्कालीन लिखित 
प्रमाणके अभावसे इसका निश्चय नहीं क्रिया जा सकता। 
सस्मवतः महुस्ठतिम वर्णित वेतन और पुरस्कारकी प्रथा 
ही इस समयमे भी प्रचलित थी। 
सैनिकौको सैनिक सामझो पहुँचाने, सेनाके कूच करनेपर 
उसके लिए भोज्यात्र और जलका भध्रवन्ध करने, जानवरोके 
लिए घासको व्यचसा करने, दूत भेजने, शत्रुके शिविरमें जाकर 
गुप्त बातें जानने आदिके लिए भी अनेक अधिकारों नियुक्त 
किये जाते थे, जिसले लश्करका प्रवन्ध सुश्टंजल रहे। भाग- 
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लपुरके लेखमे वर्णित अधिकारियोकी सूचीम इस प्रकारके 
एक अधिकारीका उल्लेख है। काश्मीरके इतिहासमें भी 
'महासाधनिक' नामक एक ऐसे अधिकारीका वर्णन है। इसका 
प्रधान कांम अच्छी नसलके घोड़ोका पैदा करना और उनका 
चुनाव करता था। इसी इतिहासमे दूतोंके श्रधिकारीका 
नाम 'दूतभेषणिक' लिखा है। भागलपुरके लेखमें गमागमिक' 
ओर ' अभिप्रतप! नांमक दो अधिकारियोंका भी उल्लेख 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस कार्यपर 
नियुक्त किये जाते थे। 

उस समय आज कतलको तरह राज्ञा सेनाके पीछे नहीं, 
किन्तु आगे रहा करता था और अपनी शुरता तथा दढ़ताका 
उदाहरण सैनिकोके सांमने उपस्थित करता था। युद्धमे सब- 
से आ्रागे रहना इस देशमे राजाका कतंव्य समझा जाता है। 
अन्तिम पेशवा बाजीरावके अ्रतिरिक्त श्रन्य सभी पेशवाओने 
हर एक युद्धम आगे रहकर कैसा पराक्रम प्रकट किया था, 
यह इतिहांसप्रसिद्ध ही हे। आजकलकी सेनाका खरूप एक 
यंत्रके समान होनेके कारण प्रधान सेनापतिकों सूत्रधारकी 
तरह पीछे ही रहना पड़ता है। तबके थुद्ध कैसे होते थे, इसकी 
अब कल्पना भी नहीं की जा सकती। तोपों, आकाशयानो, 
पनडुब्बियों आदिने आजकल यझुद्धका खरूप बिलकुल बदल 
दिया है। तोपोके अभावसे उस समय प्रायः बाणयुद्ध ही 
हुआ करते थे। गजद्लका युद्ध सबसे भयंकर होता था। 
राजा हथिनीपर सवार होकर युद्ध करता था। विभिन्न लेखों- 
में राजाके पराक्रम और कौशलके काव्यमय वर्णन मिलते हैं । 
इन्द्र जिस प्रकार कृष्णवर्ण मेधोसे जलकी सुखलधांर वर्षा 
करता है, उसी प्रकार यह भूतलका राजेन्द्र मेघोंके समाल 


मुल्की ओर फ्ोजी व्यवश्था । ३७५ 


हाथियोंके गएडललोसे मानो मोतियोकी वर्षा कर रहा है'- 
ऐसे अनेक वर्णन हैं और उनसे प्रतीत होता है कि आजकल 
यूरोपमें तोपजानोका जैला महत्व है, वैसा ही उस समय यहाँ 
गज़दलका था। इस देश गजदल द्वारा गजदलसे जूभने- 
की कला पूर्यावआाकों पहुँच गयी थो, इसमें सन्देह नहीं। 
उस समयसे पहिले ही तोपोका प्रयोग लोगोने ज्ञान लिया 
था. किन्तु हिन्दुखानमें उसका अवल्म्बन क्‍यों नहीं किया 
गया, इसका सखेद आश्चर्य होता है। इस सम्बन्ध तीखरे 
भागमे दिस्तारपूर्वाक विचार किया जायगा। 

इस देशके युद्धांमे विलक्षणता यह थी कि राजा अथवा 
प्रधान सेनापतिके आहत या हत होलेपर सेना निरुत्साह 
होकर इधर उधर भागने लगती थी। ऐसी अवजाम शत्र॒दल 
यदि उसके धघुरे बड़ा दे, तो आश्चय ही क्या है ? इससे यह 
नहीं समझ लेना चाहिये कि सेनाके काम यथायोग्य व्यक्तियो- 
के सिपुद नहीं किये जाते थे अथवा राजाके श्रतिरिक्त कोई 
जवाबरेह नहीं रहता था। बात यह थी कि सेना खामिभक्तिसे 
प्रेरित होकर लड़ती थी, राष्ट्रपेमके कारण नहीं। प्रारस्मसे 
ही हमारे देशमें यदि किसी बातकी न्यूनता रही है तो वह 
राष्ट्रेमकी है। राष्के लंबन्धर्मे अपना कुछ दायित्व है, यह 
विचार यहांके लोगोंके मन कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ | राज्य 
राजाका है, उसके मरनेपर किसके लिए लड़ें 7--यह भावना 
ऐसी दढ़सूल हो गयी थी कि जिससे इस देशके लोगोके परा- 
क्रमका तेज लुप्त होजाता और शब्लको विजय प्राप्तहोती थी। 
राष्प्रेमके अभावसे भारत पराक्रम, वैभव औरबिययामे पूरों 
होते हुए भी आजतक पराधोनताके पंकर्मे लड़ रहा है। 





३७६ हिन्दूभारतका उत्कषे । 
अठारहवों प्रकरण । 
'भारतके इतिहाससें अत्यन्त सुखसशद्धिका समय । 
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( समालोचन ) 


ज[तके आजतंकक इतिहालमे इन दो शताब्दियो 
जैसा वेभवसस्पन्न, सर्मृद्ध ओर शुख्धका कांल॑ 
किसी अन्य शताब्दी देख नहीं पड़ता। इन शताब्दियोमे 
भारत पूर्ण खतंत्र था ओर देशभरमे समृद्धि ओर शान्तिका 
साप्नाज्य था। धार्मिक परिखिति निर्दोष थी। समग्र देशमें 
एक ही धम प्रचलित होनेसे जनतामें बैमनरुथका अभाव और 
एकता देख पड़ती थी। विभिन्न जातियोमे भेद्भाव न होनेके 
कारण विरोधकी शुंजञाइश नहीं थी । सेनाका प्रबन्ध उत्तम था, 
इस कारण विदेशी आक्रमणका भय नहीं था और राज्यव्यवथा 
भी प्रज्ञाके लिए खुखकर थी। ऐसा सम्तुद्धि और शान्तिका 
समय कदाचित्‌ वैदिक युग अथवा बुछके पूर्व रहा हो। 
परन्तु बीद्ध कालसे लेकर आजतकके बीचमें इस प्रकारके 
सुबर्ण-कालका पता नहीं चलता | 

इस सर्वाज्रसुन्दर समयके हर एक पहलुपर विचार 
करना आवश्यक है। इस समयकी सबसे अधिक महत्वकी 
बात यह है कि समग्र वेशम एक ही धर्मका प्रभाव था। 
किसी एक देश यदि अनेक धर्मोके लोग बसे हो, तो वहाँ 
शान्ति रहना अ्रधिक सम्भव नहीं है ओर यह भी निश्चय नहीं 
किया जा सकता कि वहाँके लोग राष्ट्रके लिए मिल्रकर 
काम करंगे ही। आंगे चलकर यह अवस्था न रह सकी। 


सुखसमृद्धिका समय । ३७७ 


अबतक मुखलमानोंका प्रवेश सिन्धम ही हुआ था, अन्य 
प्रान्तोर्मं उतका पता वहीं था। इस कारण धार्मिक कलह 
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली राजनीत्तिक अ्रस्वख्वताको 
अवकाश ही नहीं था। ज्यों ज्यो घुसलमान हिन्दुआवर्मे 
फेलने लगे, त्यों त्यों अन्धाधुन्धी ओर अराजकता बढ़ने 
लैगी। आज बड़े बड़े तगरोमें ही नहीं, छोटे छोटे भ्ामोमे भी 
छुद्र कारणोको लेकर दोनों धर्मोके लोग परस्पर लड़ने भग- 
ड़ने लगते हैं और कभी कभी उन झगड़ोका खदूप अत्यन्त 
लग्न होजाता है। उस समय सुसलमानोकी मसजिद हिन्दु- 
ओके देवालयोंके शिखरयोसे स्पर्धा नहीं करती थीं; क्योंकि 
उनका अस्तित्व ही नहीं था। परन्तु आगे चलकर हिन्दुश्नोके 
मन्दिरोकी तरह देशमरमें मसजिदें बन गयीं और उनके ऊँचे 
धरहरे हिन्दुओके सन्दिरोंके उच्च शिखरोसे स्पर्धा करने लगे ! 
तभीसे हिन्दू-सुलमानोंके वैमनस्थका मानों कएडा जड़ा कर 
दिया गया। उस समय जिस प्रकोर इरलोमका उदय इस 
देशमे नहीं हुआ था, उसी प्रकार बौद्ध धरमंका श्रत्यन्त हास 
हो जानेके कारण उस ओरसे भी धार्मिक फ़ूट होनेका भय 
नहीं रह गया था। कुमारिल भट्ट और शह्डराचार्यने वैदिक 
धर्मका ( बैदिक विधि और वैदिक तत्वज्ञान दोनोका ) पुनरु- 
ज्ञीवन कर दिया था। इस नवीन धरममतम साम्प्रदायिक मत- 
भेद्‌ भी उत्पन्न नहीं हुए थे। इससे समस्त जनताकी एक ही 
वैदिक धमंमें अटल श्रद्धा थी। वह इस हृद्दतक पहुँच गयी 
थी कि देशर्मे कहीं बौद्ध देवालय नहीं देख पड़ते थे । हुएनसंग 
जिस समय भारतमें आया, उस समय सर्वत्र उसे बौद्ध 
मन्दिर और स्तूप देख पड़े, परन्तु अब परिस्थिति इतनी वद्ल 
गयी थी कि बौद्ध धर्मावलस्बियोंके कारुकायों तथा घूतियोकों 


३७८ “हिन्दूभारतका उत्कष । 


देखनेके लिए लोगोकों निजेन ग्रिरिकन्दरयाओम जाना पड़ता 
था। आश्चर्य इस बातका है कि अ्रनगिनती बोद्ध मन्द्रि 
अल्पावधिमं ही एकाएक केसे लुप्त हो गये, क्योंकि हिन्दू 
लोग परमत सहिष्णु थे; मुखलमानोकी तरह मूर्तिभंजक नहीं 
थे। मुसलमानोने हिन्दुआनभे आ्राकर जो असंख्य देवालय नष्ट 
किये और कहीं कहीं उनके खानमें मसजिदे भी बनवायों, 
वे सब देवालय हिन्दुओके थे। सम्भव है कि बोद्धधर्मका पतन 
होनेपर बोद्धमन्दिरोके जीर्णोद्धारकी ओर किसीने ध्यान न 
दिया हो और वे आप ही धीरे धीरे उध्वस्त हो गये हो श्रथवा 
मुसलमानोने जिस प्रकार हिन्दू देवालयोको मसजिदाके रूपमें 
परिणत किया, उस्री प्रकार हिन्दुओने बोद्धमंद्रिका हिन्दु- 
मंद्रिम रुपानतरं कर दिया हो । अस्तु, बोद्धधमैकी तरह जैन 
धमेका पूरा पतन नहीं हुआ था। इस कारण उसका प्रभाव 
कहीं कहीं देख पड़ता था। गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, पंजाब 
अथवा राजपूतानेम प्रचार न हौनेसे उसका कोर महत्व नहीं 
था। सारांश, उस लमय सारतवर्षसरमे एक ही धमेका-- 
वैदिक धरमका--प्रभाव था। सास्प्रदायिक पन्‍थ, मतभेद्‌ या 
कल्नह उत्पन्न नहीं हुआ था। शड्डुराचार्यका अद्वेतमत खब- 
मान्य था और समाजमे यद्यपि शिव, विष्णु, भगवती, 
आदित्य अथवा गणपतिकी विभिन्न उपासनाएँ प्रचलित थीं, 
तथापि विभिन्न देवताओके उपासकोर्म ह्वेष-बुद्धि अ्रथवा 
अपने ही उपास्य देवके विषय हठ या दुराग्रह उत्पन्न नहीं 

इआ था। 

इसका कारण यह है कि बोद्धघमका पतन होनेके पश्चात्‌ 
हिन्दूधमेके पुनरुज्लीवनकी जो लहर उठी वह देशभरमे फेल 
गयी, लोगोको उसीपर इतराते रहनेमे नवजीवनके आनन्द्का 


सुखसमृद्धिका समय । ३७९ 


अनुभव होने लगा। उस आनन्दर्में उन्हें गौण भेदोका भान 
ही नहीं रहा। कालान्तरमें उस प्रचण्ड' तरहइके सस्वन्धम 
लोगोंकी विस्मय-बुद्धि शिथिल्ष पड़ गयी और व्यक्ति-माहात्म्य 
बढ़ चला। वेदान्त मतमम द्वेत-भाव उत्पन्न होनेपर रामान्ुज 
ओर मध्वने समुणोपासनाका विशेष प्रचार किया। जब 
सग्रुणोपासना ही लोगोका। लक्ष्य वन गयी, तब उपास्योके 
सम्बन्धमे दुराग्रह होने लगा कोई तो कट्टर शिवोपासक और 
कोई कट्टर विष्णु -डपाखक बन गया। साम्प्रदायिक अभिमानसे 
परस्पर विद्वेष बढ़ने लगा और देशमें रुख और शान्तिको रक्षा 
होना असमस्भव हो गया। इसी परिखितिम मुखसलमानोका 
प्रभाव बढ़ जानेसे लोग 'त्राहि भगवन !! पुकारने लगे। ्राम- 
आम, नगर-नगरमे, धार्मिक हुराग्नहके कारण लडाई-भगड़े 
ओर मारपीट होने लगी । अत्याचारोकी वृद्धि हुई और समग्र 
भारतवर्षमें धर्मरणको टुंदुमि बजने लगी । परन्तु जिस समय- 
का हम विचार कर रहे हैं, उस समय इस प्रकारके लडाई- 
भागड़ोंका उदय ही नहीं हुआ था। यही नहीं, लोगोंका धार्मिक 
विषयम बुद्धिमेद नहीं था और सब एक ही धर्मसूतर्मे श्ावद्ध 
थे। इस कारण सर्वत्र धार्मिक शान्तिका साम्राज्य विद्य- 
मान था । 

इस पएरिखितिके सम्बन्धमे यह आंक्षेप किया जा सकता 
है कि तत्कालीन हिन्दू धर्मका खरुप परिष्छत और पूर्ण नही 
था | उसमे ज्ञानियोंसे लेकर परम मू्खजों तकका समावेश हुआ 
था। तर्कशाल्र और शास्त्रीय विचारौकी कसौटीपर उसकी 
उचित परीक्षा नहीं हुई थी। यदि हुई होती, तो. बिह्वानोंमें 
अवश्य ही मतभैद होता अथवा उस समयके धर्ममतोकों 
पंगु जानकर उनकी ओर विह्वल्‍्जन दृष्टिपात ही त करते | इस 
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आत्षेपमे कुछ तथ्यांश हो सकता है। संसारके सब धर्मोका 
तात्विक विचार एक साथ करनेपर जो सर्वंसामांन्य घिद्धान्त 
निष्पन्न होता है उसके अनुसार तत्कालीन हिन्दू धमके . 
तत्वोम विश्वद्डु्ञता देख पड़े, तो कोई शआश्चयंकी बात नहीं 
है। परन्तु हमारी तो दृढ़ धारणा है कि संसारके सब 
धर्मोके मूल्रमें एक ही अबाधित तत्व भरा हुआ है। देश, काल, 
परिखितिक्के अनुसार भिन्न' भिन्न धर्मोके खरूप भिन्न भिन्न 
हो सकते है, किन्तु सब धर्मातुयायियौकी 'आस्तरिक' तृत्ति 
एक सी हो होती है, इसीसे विभिन्न धर्मोके बहिरंग परीक्षण- 
की उलमसनमें हम पड़ना नहीं चाहते। सभो धर्मोका अध्तरह् 
तो उत्तम होता है किन्तु उनके बहिरह्में बहुतश्ली ना- 
समभीको बातें भी होती है. धर्मोके बहिरक्षौकी विचित्रताके 
कारण ही हर एक धर्म दुराग्रहको उत्तेजना मित्नती है और 
कल्लहाग्निमँ इन्धन डाला जाता है। बहिरइके इन गोण 
: दोषांको उपेक्षा करनेसे यह अचश्य ही निश्चय हो जाता है 
कि तत्कात्नोन हिन्दू एक ही धर्मकी छुत्रच्छायामे थे, चाहे 
उस धमंका खरझूप फैसा ही क्‍यों न रहा हो। इसमें सन्देह 
नहीं कि उस समयका धार्मिक वातावरण शान्तिमय था 
ओर इसीसे देश खुली था। उस समयके बैभवका यही 
प्रबल कारण था । 
इस प्रकार उक्त आ्राक्षेयका निराकरण हो जाता है। अब 
तत्काल्लीन हिन्दुओकी घार्मिक परिस्थितिके गुणस्थल्लोका भो 
द्ग्दशेन करा देना उचित होगा। हिन्दूअरमेंकी वर्तमान ओर 
तत्कालीन परिखितिमं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है, जिसके 
कारण तत्काज्ीन लोग हमारी अपेक्षा श्रधिक छुखी थे। 
न्दू धर्मकी सामाज्ञिक इमारत बहुत प्राचीन कात़से 


पृ 
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वर्णाश्रम-ब्यवखाकी भित्तिपर खड़ी की गयी है। परन्तु 
उस व्यवखाका खरूप इस समय .वहुत अव्यवखित 
ओर उद्देगज्नतक हो गया है। वास्तवमे मूल जातियाँ 
चार ही हैं, किन्तु इस समय भारतमें उनकी दो हजारसे 
अधिक उप-जातियाँ बन गयी हैं, जो अ्रत्यन्त हानिकर हैं। 
सभी उपजातियाँ संकुचित हैं. और .डनके निर्वेच्ध कठोर 
तथा समाजञका शरीर जज़ेर कर देनेवाले हैं । समाज- 
पुरुषके सब अवयवब छोटे-बड़े पाशोसे ऐसे ज्ञकड़ दिये 
गये हैं कि उसे हिलना-डोलना कठिन हो गया है और 
उसकी नाड़ियोंका उधिरामिसरण रुक गया है। उस 
समय ब्राह्मणो-म्राह्मणों अथवा क्षत्रियो-क्षत्रियोमे कोई भेद्‌- 
भाव नहीं था। घेश्योर्मे भी भेद्साव उत्पन्न नहीं हुआ था। 
हम पहिले वता चुके हैँ क्वि उत्तर भारतके राजपूत क्षत्रियों 
और दक्तिणके महाराष्ट्रीय क्षत्रियाँमेँ वरावर रोटी वेटीका 
व्यवहार प्रचलित था। यही नहों, तव राजपूतोके २३६ छुलोंकी 
गिनती तक नहीं हुई थी। जातियाँमेँ भेदभाव न होने ओर 
उनकी अनेक (उपजातियां न वननेसे उस समय देश खुख- 
शान्ति विद्यमान थी। तब ऐसी खिति उत्पन्न नहीं हुई थी 
कि कनोजिया ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मणोंसे ऋगड़ा करें और 
दोनों मिल्रकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणापर धावा बोल दे अथवा 
कर्नाटकी और दक्षिणियोर्मे घोर विद्वेप होते हुए भी दोनों 
तामिलोको निगल जानेपर उतारझू हो जायें। उस समय 
एकताका भांव जागरित था इस कारण विदेशी आक्रमणक्ता 
अनायास निवारण हो जाता था और अनन्‍्तर्राष्रीय युद्धोकी 
गति भी किसी प्रान्तपर नाम मात्रकें लिए अधिकार कर 
लेनेसे आगे नहीं बढ़ती थी। सव चछन्रियोर्मे ऐक्य होनेहे 
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कारण विदेशियोको देशर्म फूट डाल्नेका अवसर ही नहीं 
"मिलता था । 
उपजातियांके न बननेसे हर एक जातिमे पररुपर सोहाद 
ओर प्रेमभाव बना रहता था| हम कह छुके हैं कि उस समय 
'जत्तरके ज्षत्रियों भोर दक्तिणओे कत्रियोंमे अववन होनेका काई 
कारण ही नहीं था । यह आपत्ति हो सकती है कि एक ही 
जञातिम कल्रहका कोई कारण न होने पर भी यह केसे मान 
लिया जा सकता है कि प्राह्मणु-क्षत्रियों अथवा वेश्य-चतत्रियों- 
में परस्पर अनबन नहीं थी ? इसका समाधान यह है कि तब 
ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्योमे अल्लुल्ोम विवाह प्रचलत्तित थे। इससे 
पारस्परिक प्रेम-वुद्धिम सहायता मित्रती थी। प्राचीन सम- 
यमें तो श॒द्दोके साथ भी त्रिवर्ण अनुल्ञोम विवाह करते थे; 
किन्तु जिस समयकी हम आलोचना करते है, उल समय 
ऐसे विवाह बन्द हो गये थे | हमांरे विचारसे यह अच्छा ही 
हुआ, क्योकि शूद्र लोग मूल द्रविड़ अनाये और चिवर्णके 
लोग आय हैं। आयों ओर शअ्रनायोके वंश सम्मिश्र हो जाने पर 
किसी वर्णकों शुद्धता नहीं रह सकती । आयों-आयों में सम्बन्ध 
होनेसे यह भय नहीं रहता। श्रतः ऋषियाने जो श॒ुद्रोके सांथ 
अलुलोम विवाह करनेका निषेध किया, वह उचित ही था। 
अस्तु, उस समय ब्राह्मणगण क्षत्रिय-वैश्यों ओर क्षत्रियगण 
वेश्योंकी बेटी व्याह सकते थे। अन्लुलोम विवाहसे उत्पन्न 
हुई सन्‍्तान माताके बणंकी समझो जाती थी, उसकी कोई 
खतन्‍त्र जाति नहीं बनी थी | यदि पेसी जातियाँ बनतीं, तो 
उस्ती समय कितनी ही उपजातियां हो जातीं। कहीं कहीं तो 
एक ही विप्रकी धाह्मणो, ज्त्राणी और वैश्य जातिकी खियोँ 
ओर उनको तीनों वर्णोकी सनन्‍्तान देख पड़ती थी। सब 
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'सन्तान एकत्र लालित-पात्ित होनेसे उनमें सेद भाव नहीं 
उत्पन्न होता था। सब कुटुम्बी एक साथ बैठ कर भोजन 
करते थे। मांस-भक्षणका निषेध न होनेसे सबका आहार 
एक था | एक ही पात्रसे खब पानी पीते थे, अतः स्पर्शा- 
रुपशका भी विचार नहीं था। सब सनन्‍्तानके ध्तबन्ध आदि 
संस्कार एकत्र ओर समान रुपसे होते और सब वेदाध्ययन 
करते थे। तब लोगोकी यह धारणा नहीं थी कि वेदाध्ययनका 
अधिकार केवल ब्राह्मणोंकों हो हे। आजकल ब्राह्मणोंक्रे 
छुआहछू त, वेदाघिकार आदिके हठसे ज्ञत्रियादि उनसे भीतर 
ही भीठर विद्वेष रखते है, चाहे ऊपरसे भले ही आदर प्रकट 
करते हो । तब ऐसी दशा नहीं थी। तब तीनों जावियौको 
वेदाधिकार था, तीनोंका खानपान एक था, अज्ुुलोम विवाह 
प्रचलित थे ओर छुआछूतका आडम्बर नहीं था। इससे बैर 
विरोधके लिए कहाँ अवकाश ही नहीं रह गया था और समा- 
जके प्रेम-वन्धन खुददढ़ तथा खुखिर थे। 

उस समय श॒दोंके साथ सामान्यतः विवांह-स ःम्बन्ध 
निषिद्ध होने पर भी कुछ शद्रोके साथ त्रिव्णोका खान- 
पान-सम्बन्ध था। शूद्ध बहिष्कृत नहीं समझे जाते थे। आज- 
कल्न पवित्र ब्राह्मण शूद्धको छाया भी सपश नहीं करता, 
खान-पानकी तो वात ही दूर है। तब यह बाव नहीं थी। 
पश्चम अथवा अतिश्द्रोको छोड़, अन्य श॒द्रोके साथ,-- 
जिनका कृषि-कर्मांदिके श्रवसरपर निकट सम्बन्ध आंता 
था,--तीनों वर्णोंके लोग खान-पानादि व्यवहार करते थे। 
हमारा यह मत विचित्र सा जान पड़ेगा, परन्तु किया क्या 
ज्ञाय ? इस मतको पुष्टिके लिए शिल्ालेखादिका प्रमाण न 
होनेपर भी अ्र्वांचीन सप्तति-अन्थोसे अनेक प्रमाण दिये जा 
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सकते हैं। स्घुतियोक्रे अनेक विषयोका हमने सूच्म परिशीलन 
किया, तो उससे, समाजकी रीतिनीतिमे किस प्रकार धीरे 
धीरे परिवर्तन होता गया, यह बात हमारे ध्यानम आगयी। 
बड़ी कठिनाई तो रुछृति-प्रंथोके रचनाकालका निश्चय 
करनेमे है। धह यदि सुलभ जाय, तो समाजके छोटे-मोटे 
परिवतन आदरशभूत स्मृति ग्रन्थोसे जाने जा सकते है। स्त्ृति- 
ग्न्थौके देखनेसे यह रुपए प्रतीत होता है कि कुछ विशिष्ट 
शुद्रोके साथ बहुत प्राचीन समयसे त्रिवर्ण अन्न-पानादि व्यव- 
हार करते थे । अब इस सम्बन्धम बड़े कड़े सामाजिक नियम 
बन गये हैं। इस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी शूदके साथ 
खान-पान करे, तो वह जातिच्युत हो जायगा। पहिल्ते ऐसे कड़े 
नियम नहीं थे; यह बात परिशिष्टकी टिप्पणीमें दिये वचनोसे 
स्पष्ट हो जांयगी। उक्त टिप्पणीम विभिन्न स्थृतियोंक्रे विशिष्ट 
वचन एकलत्र किये गये हैं। उनसे यह ज्ञात हो सकता है कि 
पहले अनश्नोद्क-सम्बन्धका रुप क्या था और उसमे कैसे केसे 
परिवर्तन होता गया। हमारी समभमम व्यास-स्घृति' अत्यन्त 
आधुनिक स्मृति है। उसमें लिखा हे कि यदि कोई ब्राह्मण 
नाई, अपने कुलका महुलाकांच्ती, कुलागत मित्र, खेतीमे सहा- 
यता करनेचाला, सेवक ओर ग्वाला इनके साथ,--इनके 
शूद्र होते हुए भी,--अन्नोदक-च्यवहार करे, तो उसे पाप 
नहीं लगता। & यह भानी हुई बात है कि ब्राह्मणके व्यव- 
सायमें उक्त प्रकारके शूद्रोका काम पड़ता ही है। साथ ही 
इस बचनसे तत्कालीन ब्राह्मणोंके व्यवलायका भी पता चत्र 
जाता है। पराशर-स्वृति कलियुगके आचारोके सम्बन्धर्म 
क नापितान्वयमिन्नांसीरिणों दासगोपकाः | 
शूद्राणामप्यमी पान्तु भुक्त्वान्न॑ नैव हुष्यति ॥ 
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प्रमाण मानी जाती है। उसमें लिखां है कि ब्राह्मण और 
क्षत्रिय अपने आचारोका पालन करते हुए जीविका-निर्वाहके 
लिए खेती कर सकते हैं। उत्तर भारतके कृषकों जो अधि- 
- कांश ब्राह्मण-क्षत्रिय और दक्षिण भोरतके कृपकोमे॑ अधिकांश 
भराठा क्षत्रिय देख पड़ते हैं, इसका कारण यही है। ब्राह्मण- 
क्षत्रिय खेती कर, तो शूद्रोका उनसे सस्पर्क होगा ही और 
जब सस्पके होगा, तब थोड़ा-बहुत उनसे खान-पान व्यवहार 
हुए बिना कैसा रहेगा ! इस प्रकार ब्राह्मण ज्षत्रियोका शूद्रोंसे 
निकट सम्बन्ध होनेके कारण परस्पर प्रमभाव बना रहता थो। 
आ्राह्मण-च्त्रियोसे पहिले बेश्य खेती करते ही थे । परन्तु बोद्ध- 
कातलम खेतीका धन्धा गोण माना जाने लगा। तबसे खेती 
करनेवाले वेश्योकी गणना शूद्रोंमे होने लगी। सम्भवतः 
वैश्योके समावेशसे ही शूद्रो्मे 'उच्च-नीच” का भाव उत्पन्न 
हुआ है। अभिस्ट्॒तिर्म स्पष्ट लिखा है कि कुछ विशिष्ठ शद्ग 
भ्राद्धादि करके अधिकारी हैं श्रोर उनका पौरोहित्य ब्राह्मण 
कर सकते हैं| शूद्रोके खाथ अन्नपानादि व्यवहार करनेमें उन्हें 
कोई रुकावट नहीं है। इसी रद्वतिमे शूद्रोक्के दो भेद बताये गये 
है--१. भ्राद्धके अधिकारी ओर २, भ्राद्धफे अनधिकारी। &| 
इससे भी वर्तमान ओर तत्कालीन परिखितिका अन्तर साफ 
समभमे आजायगा। वर्तमान समयमें यदि कोई प्राह्मण शूद्र, 
वैश्य अथवा क्षत्रियसे भी जत्न प्रहण करे--अन्न-प्रहणकी तो 
वात ही दूर है--तो वह निन्‍य समभा जाता है। ब्ाह्मणोके 
इस मये संकुचित बर्तावसे यदि जातियामें परस्पर प्रेमभाव 
घदता जाय, तो इसमें आ्राश्वर्य हो फ्या है? जब ब्राह्मण-क्षत्रिय, 
$ शूद्रो 5पि द्विविधोक्यः. श्ाद्धीचेवेतरसथा । 6 
श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो अभोज्यस्त्वितरः स्थुतः ॥ 
श्प 
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वैश्य ओर शूदाम लान-पान-व्यवहार प्रचलित था, तब सामा- 
जिक कलहके लिए अवकाश ही नहीं था । 

आगे चलकर अन्नपानादिके सम्बन्धर्म बड़े कठोर नियम 
बने। क्यों बने ? इसका विचार अप्निम भागमे किया जायगा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि कश्राह्मणोंकी शुचिता भले ही 
घुरक्षित रही हो, पर उनका सामाजिक गौरव घट गया। 
सस्प्रति क्षत्रिय-बैश्य आदि ब्राह्मणॉसे पानी भराने, रसोई 
बनवाने जैसे काम करा लिया करते हैं। ब्राह्रण शब्द विशिष्ट 
अधिकार-वाचक है, परन्तु इस समय रसोइया, पनभमरा और 
भिखारीके अर्थ म॑ वह रुढ़ हो चल्ना है। 'पीर-बबरची-मिश्तो- 
खर' यह कहावत ब्राह्मणौकों लक्ष्य करके ही बनी है। ब्राह्मण 
रखोइ्या वैश्य आदिके घर रसोई बनाता है, किन्तु उसके घर- 
के लोगोंसे अपना सपशे नहीं होने देता। इसी छुआहछूतकी 
कल्पनामे वह अपनी प्रतिष्ठा और पवित्रता समभाता है। क्या 
यह भआश्चयकी बात नहीं है ? 

जिल समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय मिक्षा* 
तृत्तिसे जीविका-निर्वाह करनेवालोका अभाव था। कया यह 
उस्र समयकी सुखितिका निद्शेक नहीं है ? बौद्ध-धर्मके उद्य- 
से देशमं जो भत्नी बुरी प्रथाएं प्रचल्नित हुईं, उनमें सबसे . 
बुरी प्रथा भिक्षावृत्तिकी थी। बौद्ध धर्मले इस धृत्तिका उदय 
हुआ, यह कहनेकी अपेक्ता, बौद्धधर्मने इस वृत्तिको अकारण 
उत्तेजन द्या, यह कहना अधिक युक्तियुक होगा। हर एक 
बरणके मनुष्य बौद्ध धर्मंकी दीक्षा ले सकते थे। उनके निवास- 
फे लिए बड़े बड़े विहार बने हुए थे। इससे लाभ उठाकर 
सभी आलसी बोद्धधमंकी दीक्षा प्रहण करने लगे। ऐसे 
धर्मास्तर करनेवालोमे तत्वान्वेषी और धर्मपरायण लोग 
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बहुत ही कम थे, पेदार्थी लोगोंकी ही संजया अधिक थी। 
बोद्ध ध्के हासका यह एक विशेष कारण है। यूरोपमें 
“भोनास्टरियों” की जो दशा हुई, ठीक वही दशा “विहार” 
ओर बोद्ध भिज्तुओंकी हुई। बौद्ध धर्मके उत्कर्ष-कालमें बोद 
विहारोम हजारों मिच्ु बसते और गांधोम मित्ता माँग कर 
उद्र-पूर्ति करते थे। बोद्धोके समयमे जहाँ तहाँ मिलारियो- 
की भरमार हो गयी थी। श्रारम्भमें मिज्षुओक्के प्रति लोगोका 
कुछ आदर होनेके कारण प्रायः सिज्ुओ ले कोई उकताता नहीं 
था। पर आगे चल कर जब बोद भित्तुओकी सब्या बहुत 
बढ़ गयी ओर वे लोगोंको भिक्षाक्े लिए सताने लगे, तब 
लोगोका भी उनके प्रति आदर घट गया। इन बोद सिच्ुओमें 
प्राह्मण-क्षत्नियोकी अपेक्षा शूद्रादेिकोंकी ही संख्या अधिक 
होनेसे भी लोगोकी इनपर श्रद्धा नहीं रही | ब्राह्मण-च्तत्रिय 
तो प्रायः मठाधिकारकी आकांक्षासे हो बोद्ध धर्म प्रवेश 
करते थे। अस्तु काल-प्रभावसे बौद्ध धर्मका हास होने पर 
मिक्ुओकी संख्या कम हुई ओर उनसे होनेवाले लोगोंके कष्ट 
कम तो हो गये पर एकवार द्वी नष्ट नहीं हुए । बोदध 
मि्ुश्रोका पन्‍थ नष्ट हुए एक दो शताद्रियाँ भी नहीं बोत्ती 
थीं कि शैव और वेष्णव गुसाइयों तथा वैरंग्रियोके पन्‍्थोका 
डद्य हुआ | ये लोग भी बौद्ध मिज्ुओंकी तरह श्रविवादित 
रहकर मठो और मन्दिरोंमे निवास करते और भिक्षा-व्॒त्तिसे 
जीविका-निर्वाह करते थे। विचारणीय समयमे इन पन्थोका 
दौर-दोरा नहीं था ओर बोद्ध भिन्षुओऔका अस्त हो गया था। 
इस कारण देशमेभिक्ताचयका उपद्रव बहुत ही कम था। 
प्राचीन समयसे भिक्ता-इ्त्ति निनदृवीय मादी गयी हे। 
कुछ विशिष्ट ब्राह्यणोको ही मिक्ञाका अधिकार दिया गया 
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था, किन्तु उनकी भी धाम्मिक वृत्ति देखी जाती थी। सब 
ब्राह्मण मिक्ता नहीं माँग सकते थे। श्रधर्मी या अशिक्षित 
ब्राह्षण भित्षा माँगनेके अधिकारी नहीं थे। एक स्थृ॒तिम ऐसे 
प्राक्मणॉको मभिक्ता देनेवाले ग्रामको दरड' देनेकी व्यवणा हे, 
व्योकि इस प्रकारकी भिन्षा या दानसे चोरोका समर्थन होता 
है (“तं आ्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः” )। जब 
त्राह्मणोंके लिए इतना कड़ा नियम था, तब अन्य वर्णोके लिए 
तो कहना ही क्या है। भिक्षावृत्तिके सस्बन्धर्मे 'इतना कड़ा, 
वन्धन होनेके कारण ही सब वर्णोके लोग अपने पृर्वेपरम्प- 
रागत धन्धोसे हो जीविका-निर्वाह करते थे; उन्हें अन्य 
कोई उपाय नहीं था। ब्राह्मण प्रायः धर्माचरणमें हो श्रपना 
काल्नक्षेप करते थे, नहीं तो छात्रवृत्तिसे ज्ीविका-निर्वाह करते 
ओर विवश होकर ही खेती करते थे। अस्तु, उस समय 
भिन्ञावृत्ति निषिद्ध मानी जानेके कारण कोई निकस्मा नहीं 
रहने पावा था। जिस देशम निरुदयोगियोंका आदर कम 
होता है, उछ्त देशके उत्कर्षमें सन्देह्द ही क्या रह जाता है ! 
वोद्धधर्मसे हिन्दू समाजकों लाभ भी कम नहीं हुए है। 
हिन्दू धर्मके ही कुछ मृल्र सिद्धान्तोपर बोद्धधर्मने इतना अधिक 
जोर दिया कि लोग उन्हे बोद्ध खिद्धान्त ही समभाने लगे। 
बहुत प्राचीन कालसे हिन्दूतत्वज्ञानमें पुनजेन्म और कर्मचादके 
, सिद्धान्त रुढ़ हैं। बोद्धधर्मने दोनोंका ऐसा खझुन्दर श्रोर 
प्रभावशाली मेल मिलाया कि यह नीतिंके संवर्धनमें बहुत ही 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इन दो तत्वोंकी ही नींवपर 
बोद्धधर्मने नीतिका भव्य मन्दिर निर्माण किया, जिससे हिन्दू: , 
समाज नीतिके शअत्युच्च शिखरपर विराजमान है। तत्कालीन 
विदेशी व्यापारियों और प्रवासियोने हिन्दुओकी ईमानदारीकी 


| 
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भूरि भूरि प्रशंसा की है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
सर्वलाधारण लोगोकी उत्तम नीतिमत्ता ही समाजका वहु- 
घूल्य सदुगुण समभी जाती है। 

बोद्धधर्मने हिंलायुक्त याग-यज्ञोका निषेध किया, यह 
उसका दूसरा चिरंतन और अल्लुकूल परिणाम है। बोर 
धर्मका अन्त होगया, परन्तु उसके अहिसा-धर्मंका लोगोपर 
इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अब हिंसायुक्त याग-यज्ञोका 
पुनः प्रचार होना असस्मव हो गया है। वोद्धधर्मने चेदोके 
खस्वन्धर्मं लोगोकी श्रद्धा शिथित्ष की थी, वह मीमांसकोने 
फिर हृढ़मूल्न कर दी, परन्तु उनसे वेद्प्रणीत हिलायुक्त 
याग-यज्ञोका पुनरुज्जीवन करते न चना। हमारे कथनका 
यह तात्पय नहीं कि अग्निहोत्र सहित सभी यज्ञादि कर्म लुप्त 
हो गये थे। हमारे कथनका आशय यह है कि हिसाप्रधान 
बेद्कि कर्मों का बौद्धोंके समयमें जो हास हुआ, उसका फिर 
उदय न हो सका। अश्लिद्ोत्रांदि कर्मा का व्यक्तिस सम्बन्ध 
रहता है, समाजके लिए उनका कुछ भी महत्व नहीं। किन्तु 
बड़े बड़े यशोके सम्वन्धर्मे यह बात नहीं है। बड़े यज्ञोका बड़ा 
आडबस्बर होता है। उनमें शक्ति ओर घनका बहुत व्यय होता 
है। उनकी क्रियाएं ( विधियाँ ) भी बहुत पेचीली होती है। 
केवल धनी लोग ही यथासाह्ञ याग-यज्ञ कर सकते है। 
अभ्वमेध, राजसूय जैसे यज्ञ राज्ञाओके लिवा कोई कर ही 
नहीं सकता। इन यशज्ञोंके लिए संग्राम भी हो जाते और 
समाजमें अकारण अशान्ति उत्पन्न होती है। परलोकर्म इन 
यज्ञौसे जितना पुएय-लाभ होना संभव है, उससे कहीं 
अधिक लोगोकी भाण-हानि यहीं हो जाती है। ऐले याग- 
ग्रज्ौके बन्द होनेसे देशका निरर्थक धनवयय ओर हिसां- 
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कर्म रुक गया और इससे देश खुख-समुद्धिकी वृद्धि हुई। 
यहाँ यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि उस समयके नये 
राजपूत राजाओने अभ्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे। 

ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी धार्मिक परिखिति 
सामाजिक उचन्नतिमें किस प्रकार कारणीभूत हुई, इसका 
विषेचन अबतक किया गया है। इसका सारांश यह है 
कि समस्त समाजका एक ही धर्म होने ओर पन्‍्थों तथा 
सम्प्रदायौकी उत्पत्ति न होनेके कारण धार्मिक फ़ूटके लिए 
अवकाश नहीं था । जाति-बन्धन बरतेमान कालके समान 
अधिक कठोर न होनेके कारण उस समय जाति-द्वेष इतना 
तीव्र नहीं था । समाजका शोषण करनेवाला निरुयोगियोका 
दल नष्ट हो जाने और समाजकी नीतिमत्ता उच्च श्रेणीकी 
होनेके कारण समाजकी परिस्थिति सब वरहसे विभवालुकूल 
थी ओर राजसूयअश्वमैधादि भगड़ेवाले यज्ञोके बन्द हो 
जानेके कारण देश श्रकारण युद्ध नहीं होते थे। धार्मिक 
परिश्यितिकी आलोचना करनेके पश्चात्‌ अब देशकी आर्थिक 
दशापर इृष्टिपात करता उचित होगा। 

तत्कालीन समाजकी आधिक अवस्था भी सनन्‍्तोष-जनक 
थी | उस समयके वैभवका वर्णन करनेके बदले यदि वैभव- 
घातक बातोंके श्रभावका वर्णन किया जाय, तो बतेमान 
समयमें वेभव नष्ट करनेवाली कौन सी बातें प्रचल्षित दे, 
इसका ज्ञान पाठकोंकों हो जायगा । उद्योग-धन्धोंकी 
अभिवृद्धि ओर छराज्य-साधनसे ही हर एक देश समुन्नत 
होता है। उद्योग-धन्धौकी न्यूनतासे देशकी उतनी हानि 
नहीं होती, जितनी देशका धन-धान्य विदेश चल्ले जानेसे होती 
है। पराये ल्ोगोंका राज्य अथवा सत्ताधिकार ही खदेशकी 
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विपत्तिका प्रमुख कारण है, फिर चाहे वे पराये लोग खदेशो 
हो या विदेशी । संसारके इतिहासका अवलोकन करने पर एक 
यही सिद्धान्त अवाधित रुपसे निकलता है कि जिस देशपर 
किसी दूसरे देशके लोगोका, किसी रुपमें, अधिकार हो 
जाता है उस देशकी सम्पत्ति क्षीण हो जाती है। फिर बह 
देश या तो धीरे धीरे दुदंशाग्रत्त हो जाता है या एक बार हो 
नए हो जाता है। पराये लोग देशक्ला धन फेवल ऋर या 
राजखके ही रुपमें नहीं ले जाते; बड़े बड़े पुष्ट वेतनक्ले पद 
उन्हींके हाथर्म होनेके कारण वे सघन होकर व्यापार 
तथा अन्य उपायोसे भी विज्ञित राष्ट्रको निःसत्व और 
निर्धन बना डालते हैं। परायी सचा देशकी सम्पत्तिको 
नाना तरहसे धो बहाती है। इस बातको विस्तारसे लिझछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। एक ही देशके परप्रान्तीय 
लोगोकी सत्तासे भी कुछ द्वानि होती ही है। उत्तरके 
मोय दक्षिणमें शासन करें अथवा दक्तिणके श्रान्म्रभ्ृत्य 
उचरमे शासन कर, तो दोनोका परिणाम सम्रान रुपसे 
हानिकारक दी होगा | परन्तु जिस समयका हम विचार कर 
रहे हैं, उस समय सिन्ध प्रान्तक्रे अतिरिक्त भारतके किसी 
भागमे ऐसा अन्याय नहीं था। उत्तर, दक्तिण और पूरे 
स्वत राज्य थे। कन्नौज, मालखेड़ ओर मुंगेरके साम्राज्य 
स्थानीय वशौके ही अधिक्तारमे होनेके कारण उन प्रान्तोके 
हितसंबर्धक थे। मराठोका प्रशुत्व वंगालपर अथवा वंगालका 
प्रशुत्व आसामपर नहीं था। काठियावाड़ और उत्तर गुजरात 
कन्नौजके अधिकारमे था, किन्तु अन्तमं गुजरातमे “चाचडा” 
राजपूत घरानेकी स्वृतन्त्र स्थापना दोनेपर काियावाड़ गुज- 
रातका भी स्वाधीन राज्य हो गया | कन्नोजञका प्रभुत्व अन्यत्र 
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भो निक्टवर्ती स्थानौपर था, पर उसे कोई पराया नहीं सम- 
फता था। दत्षिणके राज्योकी भो यही अवस्था थी। दक्षिणर्म 
राष्ट्कूटौका सप्नराद.कुल था और उसका प्रभुत्व समस्त 
दक्तिण प्राग्वपर था। उसकी छत्रच्छायामें अनेक माएडलिक 
राजा थे पर वे आन्तरिक राज्य-प्रबन्धम पूर्णुतः खतन्य थे | 
उन्हें केवल विशेष अवसरपर सप्ताटके द्रबारमें उपस्थित 
होना और थुद्धके समय सप्नादकी सहायता करनी पड़ती थी। 
एक शरवी प्रवासीने तो यहाँतक लिखा है कि भारतत्रे प्रत्येक 
प्राभ्तमें उस प्रान्तके राजा ही राज्य करते है। स्वर्गीय दादा- 
भाई नोरोजीने विदेशी शासनसे होनेवाले देशकी सम्पत्तिके 
हासका जैसा मार्मिक वर्णन किया है, बेली अवस्था किसी 
राज्यम नहीं थी । सब राज्य समृद्धिशाल्री थे। अरबी 

प्रवासियोने उसका दिग्दशन यह कहकर कराया है कि देश 

धन धांन्यसे पूर्ण है ओर देशके लोग अत्यन्त सन्तुष्ट हैं । 

देश भरमें जिस प्रकार ;एरायी सचाका कहीं बन्धन नहीं 

था, उसी प्रकार जनताकों फलेशमे डालनेवाली अध्यवस्ित 
राज्यप्रणाल्री भी नहीं थी। इसका प्रधान कारण उस समयकी 
कर-प्रहणकी छुन्दर रीति है। आजकल्न कर एक बार निश्चित 
कर दिया ज्ञाता है ओर वह नक्‌द वसूत्र किया जाता है। 
अवर्षण होने पर यह निश्चित नहीं रहता कि छूट मिल्लेगी 
ही, इससे कृषक दोहरे कष्ट पाते हैं। तब यह दशा नहीं थी । 
कृषक उत्पन्न हुए धात्यका छुठाँ भाग सरकारको देते थे 
ओऔर फसल तैयार होनेपर सरकारी अधिकारी उसे वसूल 
करते थे। अपर्पण आदिके कारण यदि पैदावार कमर हुई, तो 
सरकारको भी उसी हिसावसे अन्न मिलता था। नकद कर- 
वसूल्वीमं सरकारको सुभीता रहता है, किन्तु धान्यके, रूपमें 
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कर देना किसानोंको नहीं श्रखरता और वे नंगे-भूखे नहीं 
रहने पाते। उस समय कृषिके अतिरिक्त अन्य कोई कर 
नहीं था। यह हम कह चुके हैं कि जड़ल या आवकारीकऊा 
* विभाग तब नहीं बना था। अब्य करोड्ने न होनेसे जनता कर- 
भारके तले दबी नहीं थो । उस समय वेगारकी प्रथा अवश्य 
थी, किन्तु उससे कृषकेंको कोई कष्ट नहीं था। अरबी प्रवा- 
सियोँक्रे वर्णनोंसे सबसे महत्वकी चात यह मालृम होती हे 
कि राज्यके अन्तस्थ शत्रु चोर-डाकुओका देशमे शिलकुल 
भय नहीं था । ऋन्नौज राज्यमें इनको कड़े दरड दिये जाते थे 
ख़तः वह राज्य इन उपद्रवियोले बिल्कुल निश्चिन्त था। 
इनके उपद्रवसे बचनेका प्रबन्ध पू्ष और दक्षिएकरे राजाओने 
भो कन्नौजके अनुकरणपर ही क्रिया था । 

देशके अनर्थेका सबसे प्रबल कारण उसपर होनेबोला विदे- 
शियौका आक्रमण है। भारतवर्षपर अनादि काललसे श्राजवक 
बराबर विदेशियोंके आक्रमण होते आये है। प्राचीन कालमें 
ग्रीक, शक, कुशान, झुए्ड और आधुनिक कालमे तिव्यती, हण 
तथा अरब लोगोने ऋमशः भोरतपर श्राक्रमण कर इसे जजञर 
कर डाला । इधर तु्क, मोगल्ल, पारसों और अफगान लोगोने 
हिन्दुओके नाकों दम कर दिया था ! परन्तु ईसाकी नवीं ओर 
दसवीं शताव्दीकी विशेषता यह है कि इन दोनो शताब्दियोमें 
किसी भी विदेशीने भारतपर चढ़ाई नहीं की । अरबोने लिन्ध 
प्रान्त अपने अधिकारमें कर लिया था, परन्तु वे आगे नहीं 
बढ़ सके; क्योकि उनकी शक्ति आपही कोण हो चलो थी। 
तब तु मध्य एशिया! हो थे; उन्हें भारतको श्रद्टद लम्पत्तिका 
पता नहीं था। परचक्रौले उल समय भारत बिलकुल्न बचा 
हुआ था। यदि कोई यह आज्षेप करे कि देशके अन्द्र तो युद्ध 
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होते ही थे; छुर्ज़ और बल्हारा, राष्ट्कूट ओर पाल, इनमें चिर- 
न्‍्तन बैर-विरोध था; फिर कैसे कहा जा सकता है कि उस 
समय युद्ध शान्त थे ! इसपर हमारा यह उत्तर है कि आप- 
सकी चढ़ाइयों या लड़ाइयौसे विदेशियोंके आक्रमणों जैली 
कमी हानि नहीं होती ओर न लोगोको ही विशेष पीड़ा पहुँ- 
चती है । क्‍योंकि अन्तर्राप्रीय युद्धम दोनों दलोके लोग 
एक ही धर्म और जातिके होते है श्रोर दोनोंकी संस्कृति एक 
ही होनेके कारण उनमें पररुपर कुछ तो सहानुभूति रहती ही 
है। विधर्मियों और विदेशियोंके आक्रमण बडे ही भयानक 
ओर उपद्रवकारक होते है, क्योंकि दोनों दलों किसी प्रकार- 
की सहानुभूति नहीं होती, उल्टे तीमर द्वेष ही होता है। 
विदेशी आक्रमणकारी केवल यददी नहीं चाहते कि प्रतिपक्षी का 
पराभव दो, वल्कि वे उसका सबनाश करनेकी बुद्धिसे भेरित हो 
जाते हैं राप्ट्रकूट श्रथवा पांतोके वीच जो युद्ध या आक्रमण 
हुए, उनमे किसीका यह उद्देश्य नहीं था कि विपक्षीका राज्य 
ही हड़प लिया जाय श्रथवा प्रजाकी पीड़ा पहुँचायी ज्ञाय; वे 
एक दूसरेपर केवल अपना परभुत्व द्यांपन करना चाहते थे। 
एक दल जव हार खीकार कर लेता तो युद्ध उसी समय बन्द 
होजाता था। यूरोपमें ईसाकी पद्धहर्वी ओर सोलहतवीं शताष्दी- 
में इंग्लेगड, फ्रान्‍्स, जर्मनी और स्पेनमें अपना अपनां प्रभ्न॒त्व 
स्थापित करनेके लिए जैसे युद्ध हुए, टीक वैसे ही युद्ध भारतर्म 
नवी ओर दसवीं शताव्दीमे हुए थे। यूरोपपर तु्कों द्वारा किये 
गये आक्रमणोकी तरह उनका भी यह अशभिप्राय नहीं था कि 
किसीके प्रान्त हड़प लिये जायें; थे उनपर अपना प्रम॒त्व 
जमोना चहते थे, यह बात नहीं कि प्राचीन युद्ध-नीतिका 
कभी उच्छेद नहीं होता था। कभी कभी होता भी था। कृषिको 
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हानि होती ही थी और कभी कभी कदाचित्‌ विज्ित प्रदेश भी 
उध्वत्त हो जाते थे। परन्तु त्रीकोके आक्रमणोके पश्चाव्‌ ही यहां 
पेसी बाते हुईं थीं। बहुत प्राचीनकालसे भारतीय युद्धोमे 
अनीतिका वर्तांव अपवादके रुपमें ही होता धा। शत्रुको जजर 
करना, उसके प्रान्तोको उध्वस्त कर उसकी शक्ति नष्ट कर 
देना आदि वात भारतवासियौने ग्रीकौसे सीखी थीं। राष्टू- 
कूटोंके गोविन्द्राजने कन्नोजको ऐसा उध्वस्त किया कि वहांके 
सुन्दर प्रासादोके खानपर घासका जंगल होगया और 
उसका कुशसख्थली नाम सार्थक ( अन्वर्थक ) होगया। ध्यान्मे 
रखने योग्य बात यही है कि ऐसी घटनाएँ पहिले नहीं, मुसल- 
मानोंके आक्रमणोके पश्चात ही हुईं। 

युद्धोंसे अनेक हानियां हैं, परन्तु इस दातकों भी न भूलना 
चाहिये कि भर्यादित युद्ध राष्ट्के अभ्युदय ओर उन्नतिक्े 
कारण होते हैं। छोटे मोदे युद्ोंसे जनताम वीयसफ्रर्ति वनी 
रहती और शौर्यत्रत्ति जागरित रहती है। लोगोमे पैर्यादि गुणों 
ओर कट्पनाशक्तिकी वृद्धि होती है। परन्तु युद्धमे अजुदारता 
अथवा करता न होनी चाहिये। ईसाको नवीं ओर दसवीं 
शताब्दीमें इस प्रकारके ( अनुदार ओर क्र ) युद्ध विशेष नहीं 
हुए. इस कोरण हम इन दोनों शताब्दियोँका काल तेजस्वी 
ओर बलशाली मान सकते हैं । 

अत्यन्त समुद्धिके इस समयमे भी हिन्दुओका एक राष्ट्र 
क्यों न बन सका और शीघ्र ही उनका उत्कर्ष क्यों रुक 
' गया, ये प्रश्न बड़े ही विकट हैं श्रोर इनके खुलक्ानेके लिए 
परवत्ती इतिहांसका ज्ञान आवश्यक है। अतः इनका विचार 
हम आगे करगे। 


परिशिष्ट । 
(१) सर्यवंशी और चन्धवंशी आयोका वेदोंपें उल्लेख । 


हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में छिखा है कि सूर्यवंशी 
भार चन्द्रवंशो क्षत्रियोंका उल्लेख उतना ही प्राचीन है, जितना चैंदिक 
साहित्य । इप्तका विस्तृत रूपसे समर्थन करना आवश्यक जानकर हम यह 
टिप्पणी लिख रहे है। इस विपयका एक निवन्ध हमने सन्‌ १९१४ में 
रायल एशियाटिक सोसाइटदीकी वम्बईकी शाखामें पढ़ा था। उप्तके कुछ 
मुस्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे। वह निवन्ध इस पुस्तकें उद्धृत करना 
एक प्रकारसे ठीक भी होगा। क्योंकि वैदिक आयोका सम्बन्ध ईसाकी 
आठवीं और नवीं शताव्दीऊे ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि समान भी 
लिया जाय कि सूर्य-शशिवंश कविकल्पित हैं, तो भी ऐतिहासिक छाव- 
बीनसे यह सिद्ध किय्रा जा सकता है कि यह कर्पना बहुत प्राचीन 
कालसे चली भा रही है। 
रायल एशियाटिक सोसाइटीके जन लक्की भप्रेल सन्‌ १९१४ की संख्यांमें 
मिस्टर पागिटरने एक छेख लिखा है। उसमें उन्‍होंने यह भली भाँति बताया 
हे कि पुराणोस्ते क्षत्रियोंके वंशक्रम कैसे सिद्ध भौर निश्चित होते है। 
आरम्ममें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें अधित्त पार्गिटर 
साहबके एक दो मत अमात्मक हैं। उनका यह कहना श्रान्तिपूर्ण है कि 
मृर्यवंशी क्षत्रिय ह्वविड़ वंशऊे है और चन्दृव॑शी क्षत्रियोंका आदि निवास- 
स्थान प्रयाग ( इलाहाबाद ) है । इतिहास यह मत स्त्रीकार नहीं करता । 
इन भूलछोंका कारण यह है कि उन्होंने पुराणोंपर ही अधिक भरोसा रखा 
और अपने लेश्में रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष रूपसे संग्रहीत 
किये हैं; वेदों और पुराणोंके वचनोंका मेल उन्होंने नहीं मिलाया। हमने 
अपने लेखमें वैदिक साहिलमें प्राप्त होनेवाली बातोंका संग्रह किया है। 


परिशिष्ट । ३९९ 


मकेबहुना उन्होंने उन वंशावलियोंको नष्ट कर दिया होगा। इसीसे घन्त्र- 
शुप्रके समयसें मेगस्थनीज़को जो घंशावलियाँ मिलीं उनसे वर्तमान 
पुराणोंकी वंशाव्धियोंका मिलान करने पर बहुत अन्तर देख पढ़ता है। 
ईे० स० ३०० के पश्चात्‌ गुप्त राजाभोंके राजत्वकारूमें पुराणोंके जो नये 
परिवद्धित सघ्करण तैयार हुए, उनसें अटक्लसे ही विच्छिन्न वंशावलियों की 
परम्परा पूरी कर दी गयी है। हरि ( हिराक्किज ) से लेकर उस समय 
तकका काछ ६४५१ च्प' और ३ महीना सेगस्थनीज़ने बताया है और 
यह भी लिखा है कि इस अवधिमें १३८ पीढियां हुईं । पुराणों परीक्षितसे 
लेकर नन्‍्द तककी ५२ पीढ़ियाँ और एक सहस्न वर्ष ही मोटे तौरसे लिखे 
गये है। नन्‍्दके पश्चात्‌की पीढ़ियाँ बोद्धोंने निश्चित की हैं, इस कारण वे 
प्रामाणिक हो सकती हैं, किन्तु पुराणोमं लिखी पीढ़ियां विश्वास-योग्य 
नहीं हैं। हमारा मत है कि पुराणोंकी प्राचीन राजवंशावलियाँ विच्छित्न 
और काव्पनिक हैं, किन्तु ब्राह्मणोंकी यक्नयृवंक रखी हुईं परम्परा सर्वथा 
'विश्वतनीय है। 

पागिटर और हमारे दृष्टिकोणमें एक और महतदन्तर है, उप्तका भी यहाँ 

उल्लेख कर देना उचित होगा। हमारे विचारसे प्रमाणके लिहाजतसे पुराणोंका 
मृढ्य बहुत कम है; क्योंकि पुराणोंकी परम्पराएं विच्छिन्न, बनावंटी भौर 
आधुनिक कद्पनाओंतसे मिलती-जुरूती बना ली गयी हैं। यवन-प्रीकादिसे 
पहिलेकी ऐतिहासिक घटनाओंके सम्बन्धर्मे निम्नलिखित प्राम्राण्यका क्रप्त 
विश्ववनीय माना जा सकता है । व्याकाणशासत्रक्री सापामें कहा जा 
सकता है कि यही पृव॑प्राम्ाण्य है । 

(१) ऋग्वेद सबसे प्राचीन भौर अधिकृत अन्य है। इसका प्रामाण्य 
सर्वश्रेष्ठ है। 

(२) कालक्रमले इसके बाद यजुवेंद्र ओर सामवेदका प्राम्ताण्य 
साना जा सकता है। (अथव॑ वेदका इसी घ्िरुसिलेमें विचार नहीं किया 
जा सकता; क्‍योंकि उसका काल अनिश्चित है । ) 

(३) तीनो वेदोंकी मन्त्र-संहिताओंके पश्चात्‌ बनके भाह्ामण'अन्थोंका, 
आमाण्यकी दृष्टिसे, विशेष सहत है, क्योंकि जिन ऋषियोंने मन्त्र बनाये, 


३९८ हिन्दुभारतका उत्कषष । 


बाधक अमाणों भौर मानवी सम्भवनीयताका विचार कर ऐतिहासिक 
सत्य खोज निकालना पड़ता है। यदि दोनों परम्पराओर्मे भेद ही करना 
हो, तो बराह्मण-परम्परा अधिक विश्वसनीय माननी पड़ेगी; क्योंकि हज़ारों 
वर्ष पर्व ऋषियोंने सुक्तों अथवा आाह्मण'-प्रस्थोमें जो कुछ लिख रखा है, 
प्राह्मणोने आजतक उल्कका जतन किया है। वेदिक साहित्यमें प्रक्षिप्त 
कुछ भी नहीं है। सृक्तों अथवा ब्राह्मण! प्रस्थोंमें प्रारम्भ ऋषियोंने 
ही चाहे जो अतिशयोक्ति अथवा कविक्तपना की हो; उसमें क्रिसीने 
अपना लेख नहीं मिलाया है । सारांश, प्राचीन भारतीय आयोंकी 
ऋल्‍पना और विचारोंको ब्राह्मणोंने घैयंकी मुहरबन्द थेलीमें रख कर 
आजतक जतनसे रख छोड़ा हैे। इसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद 
दिया जाय, थोड़ा होगा। यहाँ उद्छेख करने योग्य एक बात यह है कि 
चैंदिक अन्थोंकी तरह पुराण अन्य भी प्राचीन हैं और उनकी सुरक्षावी , 
“व्यवस्था जायोंकी पुरानी समाज-व्यवस्थामें पायी ज्षाती है। वेद कण्ठाअं- 
कर उनको जीवित रखनेका दायित्व जिप्त प्रकार ब्राह्मणोंपर था, उस्ी 
प्रकार पुराण अर्थात्‌ वंशाचको और राजऊथाओंकी सुरक्षाका भार सूर्तोपर 
था। छोमहर्पण आदिकी कथाओंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन 
कालमें भी पुरायक्रथन करने ओर वंशावलियोंकों सुरक्षित रखनेत्रारे सृत 
थे। उन्हीं मृर्तोंके वशज वर्तमान साट है, जो आजकर वंशावलियोंकी 
रक्षा करते हैं। भारतमें घृतोंने ही इतिहास-पुराणोंका अन्थसमृह वेदॉँकी 
तरह विना क्षेपक्के हजारों वर्षोसे सुरक्षित रखा है । मिश्र, 
शेल्डिया भथवा फीलसीन जैसे प्राचीन देशोंने जिस प्रकार वंशावलियों- 
को सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार भारतवात्तिय्रोंने भी उन्हें सावधानी- 
पूर्वक बचा रखा। इतिहास-पुराण तो सूतोंके विश्य क्रभ्पासका विषय 
था। उपनिपदोंसे ज्ञात होता हे कि ब्राह्मण भी इध विपयको सीखते थे । 
इतिहास-पुराणोंका यह अविच्छिन्न प्रवाह बौदछू धर्मकी प्रवरतासे 
विच्छिन्न हो गया। बोद्धोंके समयमें जातिब्यवस्था ढीली पड़ गयी और 
क्षत्रिय राजाओंका नाश होकर स्लेच्छ और शूद्र राजाओंका प्रभाव भारत- 
पर जम्ता। उन्हें भर प्राचीन क्षत्रिय चंशावलीका अभिमतान क्यों कर हो ? 


परिशिष्ट । ४०१ 


इनका प्राम्राण्य ऊपर उहलेख किये हुए ग्रन्थोकी अपेक्षा निम्न श्रेणी 
का हे। 

इन सब अन्धथोंसे जो कुछ ऐतिहासिक बातें ज्ञात हों, ब्नका संग्रह 
- करना आवश्यक है; किन्तु प्रामाण्यक्रे विचारसे अन्थोंका क्रम उक्त प्रका« 
रसे ही रखना होगा। यदि विभिन्न ग्रन्थोंसे मतभेद हो, तो पर्वप्रामाण्य 
सानना ही उचित है। 

प्रमाणोंकी सूची यहीं समाप्त नहीं होती। सम्प्रति दो महत्वपूर्ण 
शा्रोका उदय हुआ है। ३--शीष॑मापनञाख ( कपालशास्त्र ) और 
२-मभाषाविज्ञान । अ्रन्धोंके परस्पर मतसेदुका निर्णय करते समय हन 
शार्खोके सिद्धान्तोंका भी ध्यान रखना होगा। मानव-जातिके विभिन्न 
बंशों भर इतिहालोंके सम्बन्धर्मे महुष्योंके चेहरों ( सुर्षोके आाक्वारों ) 
भर भाषाओंकी तुलना करनेसते जो अनुमान निप्पन्न होते हैं, वे बहुत ही 
महत्त्वके भार प्रायः भवाधित होते हैं। इधर तो ये शाख बहुत कुछ 
उन्नत अवस्थाको प्राप्त हो गये है ओर इनको सहायतासे पाश्चात्य विद्वा- 
नोने भारतवासियोंकी भाषाओं और चेहरोंका सूक्ष्म परीक्षण किया हे। 
इन विद्वादोंने भारतवासियोक्रे वंशोंकरे सम्बन्धर्स जो भनुमान स्थिर 
किये है, उन्हे स्लीकार कर लेनेस कोई हानि नहीं है । 

हमारी सममभमें प्रस्तुत विषयके प्रतिपादवर्में एक उपसान प्रसाणका 
भी उपयोग हो सकता है। भारतका प्राचीन इतिहास अमेरिक्राऊे अर्वा- 
चीन ( उसका पता छगा तबसे लेकर उसके वस जाने तकऊे समयके ) 
इतिहाससे बहुत कुछ मिलता-जुछुता है। प्राचीव कारूमें भारतवप भी 
भमेरिकाकी तरह निविड़ वनोंसे भरा हुआ एक विछत भूलखण्ड था 
यहाँ हीन संस्कृतिके द्रविड़ लोग छिद-फुट बसे हुए थे। गरोपीय आायोके 
अमेरिका जानेके समय भसेरिकाकी जेधी स्थिति थी; भारतीय आयाके 
यहाँ भानेके समय भारतकों भी स्थिति ठीक बेसी ही थी। विंदिदाद? 
नामक पारती पुराण-मन्थमें छिखा हे कि भाये लोग उत्तरी भोरदे 
विभिन्न दक्षिणी देशंमें आये हैं। जब वे सप्तसिन्युमें भाये; तब अंग्रस- 
स्युने उस देशको सपा और अत्यन्त उष्णतासे व्याप्त कर इला। इस 
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४०० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


उनकी कल्पनाओँसे ब्राह्मण-प्रस्थोके रचयिता अधिक परिचित थे। अत्तः 
आधुनिक लेखकों अथवा प्रन्थकारोंके मतोंकी अपेक्षा ब्राह्मण*-प्रन्थोंके 
मतोंका महत्व अधिक है । 

(४ ) चेदाड़ इसके बादके हैं। वेदाड़ोंके रचना-कालमें संहिताएं 
ओर '#्राह्मण”-प्रन्थ बहुत पुराने हो गये थे। आजकलछके विद्वानोंकी तरह 
वेदाड़ोंके रचयिता भी वेदोंके अथे समभनेमें चक्करमें आजाते थे। परन्तु 
जिम समय वेदाड़ रचे गये, उस समग्रके ऐतिहासिक प्रामाण्यके लिए 
उनका सहत्व सबसे बढ़कर है। सब वेदाज्ञ बुद्धके प्‌ 'कालीन हैं। इनमें 
ल्योतिष, निरक्त, कव्पसूत्र ओर व्याकरणका समावेश होता है । 

(५ ) गृह्यम्त्र भोर धर्मम्न्र कुछ तो प्राचीन है और कुछ बादके हैं। 

( ६ ) इसके बाद कालक्रमानुसार प्रामाण्य प्रन्थ अलेग्जण्डरके साथ 
भाये हुए एरायन आदि ग्रीक अन्यकारों ओर मेगस्थनीजके हैं। उन्होंने 
सं देखी ओर भलीभाँति सुनी हुई जो बातें अपने अन्थोंमें छिखी हैं, 
उनके समयके लिए वे अत्यन्त विश्वसनीय हैं । ; 

(७ ) इसके बाद महाभारतका प्रामाण्य है। यह अन्ध ईसवी 
सन्‌के लूगभग २५० वर्ष पृ अर्थात्‌ अशोकके सम्रयमें छिखा यया है। 
उस समयके लिए यह भ्न्थ प्रामाणिक है | 

(८ ) इसी समयके बोद्धों भौर जैनोंके प्राचीन धप्मप्रन्थ त्रिपीटक 
आदि है। इनके प्रमाण भी महत्वपूर्ण हैं। 

(९ ) इसके बाद अर्थात्‌ इंसवी सबके ३०० वर्ष पूर्व वाह्मीकि- 
रामायण, पातझुल महाभाष्य, बादरायण सत्र भऔौर हरिवंश--ये अन्य 
छिखे भये है। ये चारों समकालीन हैं और इनमें उस समयके प्रमाण 
मिलते हैं । 

( १० ) ज्योतिष-अन्थ और बोद-जैनोंके अन्थोंके बादके अर्थात्‌ 
इंसवी सनके प्रारम्भके ग्रीक लोगोंके लिखे भारतीय राज्य-सम्बन्धी इति- 
हास हैं। 

६ १३ ) सबसे पीछे पुराण छिखे गये हैं। इस समय जो पुराण उप- 
लव्ध है, वे ईंसवी सन्‌ ३०० से ९०० तकके छिखे जान पड़ते हैं। अतः 
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दोलियों द्वारा हिन्दुस्थानमें भायी हैं। उत्तर भारतकी समतरू भूमि 
( गंगोत्तर ) में आयोकी पहिली टोली आकर जब बस गयी, तव आरयोकी 
दूसरी टोली आयी और पहिली बस्ती हुईं दोलीके प्रदेशके बवीचमेंसे रास्ता 
/ बना कर तथा वहांकी पुरानी भाषाकों दृवाकर अम्बालेसे बढ़ती हुई 
दक्षिणमे जबलरूपुरतक भौर नेऋत्यमें काठियावाड़से ईशानमें नेपाऊुतक 
फ़ैछ गयी । दूसरी टोलीकी भाषाका वर्तमान रुपान्तर पश्चिमी हिन्दी और 
पहिलली दोलीकी भाषाका रूपान्तर वर्तमान राजस्थानी, पंजाबी, पहाड़ी 
ओर पूव्वों हिन्दी है ।” ( सेन्सस रिपोर्ट १९११, पृष्ठ ३२५ ) ड़ 
वर्तमान संस्कृतोत्पन्न प्रचलित भाषाओंकी तुलनासे सिद्ध होनेवाला 
यह सिद्धान्त शीषमापनशाखसे सिद्ध होनेवाले सिद्धान्तसे मिलता-छुलता 
हे। सन्‌ १९०१ (वि० १९०७ ) की मनुष्यगणनाके समय सर एचू० 
रिस्लेने अनेक स्थानोंसें लोगोंके सिर नापकर यह निश्चय किया कि पंजाव 
भौर राजस्थानके छोग निःसन्देह भार्य है। उनके सिर लम्बे और नासि- 
काएं अंची उठी हुई तथा सरल हैं। संयुक्त प्ान्तके छोगोंका सिर मध्यम 
और नाक मध्यम ऊँचाईकी है। इससे रिस्लेने अनुमान किया है कि वे आाये- 
“द्रबिड़-मिश्रित छोग हैं । परन्तु रिस्ले साहबने यह जो मान लिया है कि 
पहिलेके आय॑ लम्बे सिरके थे, यह उनकी भूल हे; क्योंकि द्वविड़ लोगोंके 
सिर भी रुम्बे ही होते हैं, यह सिद्ध हो चुका है। आयों भोर द्वविड़ोंकी 
मुखाक्ृतिमें प्रधाव अन्तर यह है कि द्वविड्रॉकी नासिकाएं चिपटी 
और भार्योक्ी उठी हुईं होती हैं। नासिकाओं और सिरोंके परिमाणसे 
संयुक्त प्रान्तके जिन आयोंको आयंन्धविड़-मिश्रित सिद्ध किया जा रहा 
है, वे वास्तव पंजाब-राजस्थानके आर्योकी शाज़ासे भिन्न शाखाके 
भाय॑ ही हैं। उनके सिर मध्यम परिमाणके हैं। पंजाव-राजस्थानके 
लोगोंके सिर लम्बे ओर नासिकाएँ ऊँची तथा सरल हैं। ये लोग भायोंकी 
पहिली थोलीके है। यहां यह भी कह देना चाहिये कि ग्ूरोपमें भी लम्बे 
और चौड़े सिरोके लोग हैं और दोनोंकी नासिकाएँ ऊँचो उठी हुई है । 
इग्लिश, जर्मन, स्केंडिनेवियन भादि व्यूटानिक छोग हम्पे सिरके और 
आयरिश, भ्रॉंच भादि केल्ट लोग चौड़े सिरके हैं। हिन्दुस्थानममें भी दोनों 
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कारण भार्य वहाँसे छौटकर ईरान चले गये। वहीं उन्हें वसने योग्य 
उत्तम स्थान मिला । इस कथाके आधारपर छोकमान्य तिलकने भी भपने 
धआवटिक होमः नामक अन्थमें यह सिद्ध, किया है कि आयलोग उत्तरकी 
ओरसे ही आरम्मर्मे भारतवर्षमें अर्थात्‌ पंज्ञाबर्मे आये थे। इसके बाद 
हिन्दुस्थानमें आयोंके वस जानेका इतिहास अमेरिकार्मे उनके बच जानेके 
इतिहासके सदृश ही है। जैसे भमेरिकाके कुछ आदिम निवासी 
जंगली और नरमांस-मक्षक भी थे, वैसे हिन्दुस्थानमें भी थे। इन लोगोंके 
साथ भार्योके भयानक युद्ध हुए थे । कुछ छोग शान्त प्रकृतिके भी थे, 
जिन्होंने भार्योकों सहायता दी। इसके अतिरिक्त इन देशोमें बसनेके 
लिए भ्षायी हुई भायोंकी विभिन्न शाखाओंमें भी लड़ाई-कंगड़े हो जाना ' 
खाभाविक था। अमेरिकार्म पहिले स्पेनिश और फ्रेंच तथा पीछे इंग्लिश 
और डच पहुँचे थे। आरम्भमें दोनों दुलाँमें अनेक युद्ध हुए। भारतके 
प्राचीन इतिहासमें भी ऐसे थुद्धोंकरा होना प्रमाणित होता है। सारांश, 
दोनों देशोंके इतिहासोमिं बहुत कुछ साम्य है । 
इस प्रकार हिन्हुस्थानके प्राचीन इतिहासका स्वरूप निश्चित करनेमें 
किन किन प्रमाणोंका उपयोग हो सकता है और उनका क्रम केसे स्थिर 
किया जाना चाहिये, इसका विचार हो गया। भ्रब ऋग्वेदसे हम यह 
निश्चित करेंगे कि प्तयंवंशी और चन्द्रवंशी आयोकि भारतमें प्रवेश 
करनेका इतिहास केसा है । 
पहिली बात तो यह है कि आय लोगोंक्े दो दल जुदे जुढ़े समयमें 
ओर जुदे जदे मार्गोसे हिन्दुस्थानमें आये थे। उनके दी नामों भथवा माने 
हुए दो वंशोंसे यही वात सिद्ध होती है। गेतिहासिक परम्परा, शीषष- 
मापनशासत्र और भाषाविज्ञानके प्रमाणोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती 
है। आरयोके दो दर्लोंके भानेका सिद्धान्त प्रथम डाक्टर होनलने संसारके 
सामने रखा और डाक्टर प्रियर्ततने भारतकी संस्क्ृतोत्पन्न भाषाओंकी तुलना 
कर उस्ते मान्य किया ( देखो-इम्पीरियल गजेटियर भाग १, धृष्ठ ३५५ )। 
सन्‌ १५११ की सेन्सस रिपोर्टका यह अवतरण महत्वपूर्ण है-“ये ( हिन्दु- 
स्थानकी संस्क्ृतोत्पन्न ) भाषाएँ, डाक्टर होनंलके मतसे, आायोंक्ी दो 
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हुआ है । श्रम होना खाभाविक भी है। साधारणतया लोय भरत शब्दसे 
दुष्पन्त-पुन्न भरत भ्रथवा उसके वंशजोंका ही अर्थ अहण करते है। 
महाभारती युढ़ और भारती अन्थके हृढ़ परिचयसे यह अरस॑ हुआ है। 
जब हम यह सिद्ध कर सुके है कि पुरुवंशके अर्थात्‌ चन्द्रवंशके छोय 
कुरुक्षेत्रमें बसने पर यमुवातटके प्रान्तोंमें धीरे धीरे फेल गये, तब्न पंजावसें 
बसे हुए छोगोंका ही ऋण्वेदर्स भरत शब्दुसे क्यों कर शहलेख हुभा? 
मैकूडावल जादि पाश्वात्य विद्वानोने इस बातका विचार न कर महा- 
भारतके भरतको ही भरत मान लिया । परन्तु पुराणोक्े वचनोंसे ही यह 
सिद्ध किया जा सकता है कि उनका मत आञान्त है। कितने ही पुराणोर्मे 
लिखा ,है कि दुष्प्त-पुन्न भरतसे भिन्न एुक भरत राजा मलुके कुलमें 
उत्पन्न डा था। डदाहरणार्थ भागवत-एकादश स्फत्धके बारहवे अध्यायपें 
छिखा है-- 


#प्रियत्रतों नाम सुतः सनोः स्वायस्मुवत्य यः। 
तस्पाग्नीअत्ततो नामिक्रपससत्सुतः सदृतः ॥ 
तमाहुवासुदेवांश मोक्षपत्म. तिवक्षया। 
जभवती् पुन्नरशेत॑ तस्यातीहुव्रह्मपारगम। । 
तेपां थे भरतो अ्ग्रेष्टो नारायणपरायणः। 
विष्यातं॑ वर्षमेतत्तन्नाम्या भारतमुत्तमम ॥” 


सागवत--पंचम स्कन्थक्े ७ वें अध्यायमें भी लिखा है--भज- 
नाम नामैतद्॒ध भारतमिति यत्त आरभ्य व्यपदिशन्ति ? इससे स्पष्ट हैं 
कि हिन्दुस्थात जि भरतऊ कारण भारतवर्ष कहा जाने छगा, वह भरत 
प्रथम ( स्वायम्भुव ) मलुका प्रपौन्न था। वायुपुरायमे भी यही परम्परा 
लिखी है। प्रियव्रतने सप्तद्वीपा वसुन्धरा अपने सात पुत्नोको बाँद दी। 
उससेंसे अग्नीधकों जम्बुद्वीप सिला। अग्नींध्नने उसे भपने पुनत्नोंकी दे 
डाला। उनमें नामिको जो भूमाग मिला, चह उसके पुत्र ऋषभने अपने 
पुत्रोर्म बाँद दिया । तब भरतके हिस्से हिमालयके दक्षियक्रा देश 

आया । इसी पुराणके ३३ वें अध्यायमें लिखा दल 


५०४ हिन्दूभारतका उत्क्ष । 


श्रकारके सिरोंके छोग हों, तो भाश्चर्य क्या है ? संयुक्त प्रान्त, गुजरात, 
काठियावाड और महाराष्ट्रके छोग ऊँची नासिका और चोड़े सिरके हैं। 
सारांश, शी्षमापन-शास्त्र और भाषाविज्ञानसे यही ऐतिहासिक अनु 
मान निष्पन्न होता है कि ढम्बे सिर वाले आयोकी पहली दोलीके पंजावसे 
लेकर मिथिरातक बस जाने पर चौड़े सिरके भायोकी दूसरी टोली गंगा- 
पार कर सरखतीके तटसे होती हुई अस्वालेसे लेकर दक्षिणतक फैली । 
यह भाय-शाखा आदि द्वविड़ोंसे मिश्रित हुईं ओर संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, 
बरार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़में बल गयी। इसके मध्यम सिर 
और मध्यम ऊँची नासिकाएँ होती हैं। 

शीष॑मापन-शाख और भाषाविज्ञानसे निष्पन्न होनेवाले अजुमान 
हिन्दुस्थानकी पोराणिक परम्परासे अधिक पुष्ट होते हैं ॥ महाभारत, 
हरिवंश तथा अन्य पुराण-प्रन्थोसें, जिनसें पुरानी दन्‍्तकथाएँ संकलित 
हुई हैं, छयेवंशी और चन्द्रवंशी दो प्रकारके क्षत्रियोंका उल्लेख है। हमारे 
विचारसे जुदे जुदे समयमें आये हुए ये ही दो आयबंश हैं। महाभारतमें 
श्रीकृष्णने अपने सापणमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। सभापतंमें 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर पूछते हें--“में राजम्तय यज्ञ करेँ यान करूँ?” 
श्रीकृष्ण उत्तर देते है--ऐल और ऐश्वाक अथवा चन्द्र भौर सूर्यवंशसे 
उत्पन्न क्षत्रियोंके इस समय क्षार्यावर्तमें एकसी-एक कुछ हैं। उनमें भोज- 
कुल सबसे अधिक फेछा हुआ हे ओर मध्य देशमें बसा है।! इससे यह 
स्पष्ट हे कि महाभारत-कालमें क्षत्रियोंके दो वंश माने जाते भे। उनमें 
घन्द्रवंश अधिक अग्नतर था ओर मध्य देशमें उसका राज्य था । पहिले जाये 
हुए और विशेषतया पन्माबमें बसे हुए भाय॑ स्यवंशी तथा कुरु, पद्माल- 
चेदि भादि यम्ुनातट-प्रान्तर्मे राज्य करनेच्राे आये घन्द्रवंशी माने जाते 
थे। अयोध्या, मिथिला आदि गंगोत्तर प्रान्तमें राज्य करनेवाले सू्यवंशी ही 
माने जाते थे किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं रहा था। भव देखवा 
चाहिये कि ऋग्वेदके प्रमाणोंसे इस मतको किस प्रकार पुष्टि मिलती है ? 

ऋतगेदर्मे जिन आयोका बार बार उल्लेख हआ है, उन्हें 'भरत” कहा 
| इस नाम ( भरत ) के सम्बन्धमें प्राच्य ओर पाश्चात्य विद्वानोंकी भ्रम 
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हैं। सर्वश्रथ्म अमेरिगो नामक एक इटालियन दक्षिण अमेरिकार्मे 
उतरा । वह कोलूम्बसका समकालीन था। कोलूम्बसको एक टाएका ही 
पता छगा था, अमेरिका सण्डका नहीं। इस कारण कोलम्बसके' नामसे 
नहीं, किन्तु भमेरिगोके नामसे ही समग्र खण्ड सर्वानुमतिंसे प्रसिद्ध 
हुआ। यही वात हिन्दुस्थानकी है । हिन्दुस्थानमें सबसे प्रथम भाये हुए 
भरत राजाके कारण ही इस देशका नाम भारतवर्ष हुआ । पुराणोंमें जिन 
सू्यवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख हे, वे इसी भरतके वंशज थे और पंजावसे 
मिथिछातक फेल गये थे । ऋगेदसे भी यही सिद्ध होता है । 

मेकूडानलने अपने 'चैंदिक इण्डेक्स! नामक भन्थमें भरत शब्दके 
सम्बन्ध लिखा हे-/भरत नाम एक महत्वपूर्ण विशिष्ट श्रेणीके छोगोंका 
है। यह नाम ऋग्वेदके तीसरे भौर सातव मण्डरूसे बार बार आया है। 
इन मण्डलॉमें सुदास भोर तित्सुके सम्बन्धर्मे यह नाम आया है और छठे 
सण्डल्में इनका सस्वन्ध दिवोदास राजासे बताया गया है।” (भाग २ 
पृष्ठ ९५ ) इस उलेखके ऋग्ेदसुक्त हमने देखे। उनसे पहिली बात यह 
जान पड़ी कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे। पुराण-परम्पराके अनुसार 
वसिष्ठ सूय्यव॑ंशी क्षत्रियोंके पुरोहित थे, चल्द्रवंशियोंके नहीं । इससे सिद्ध 
हे कि प्रथम भाये हुए भायोक पुरोहित वसिष्ठ थे और उन आयोको ऋत्वे- 
दें भरत मोर पुराणमें सूयेवंशी क्षत्रिय कहा है। वहुवचनात्मक वसिष्ठ शब्द 
वसिष्ठ-कुलोत्पन्न-बाचक है भर उस्तीको ऋग्वेदमे त्रित्सु कहा हे। ऋतवेद- 
के सातवें मण्डलसें सभी सूक्त वसिष्टकुछ ऋषियोंऊे है । अतः खाभाविक 
रोतिसे ही उसमें बार वार भरतोंका उछेख हुआ है । इस मण्डकका ३२ चां 
सृक्त विशेष महत्वका है। उसमें दाशराज्ञ युद्धका इस प्रकार विवरण है- 

#टुप्ठा उवेद्दों अजचास आसन 
परिच्छिनत्ना भरता भर्मकासः । 
अभवच्च पुरत वसिष्ठ आदिनित्सुना 
विज्ञो अप्रथन्त ॥? 

भरतोंका पराभव होनेसे वे छितरी हुई लकड़ियोंक्नी तरह तितर बितर 

हो गये । तब वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें जिता द्विया | इसी सूक्तमं 
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हिमाहरेदक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌। 
[ै & शे 
तस्मात्त॑ सारतं वष तस्य नाम्ना विदुच्ुघाः ॥५२॥ 


पुराणोकी परम्परासे तो यही जान पड़ता है कि जिस भरतके कारण 
हिन्दुस्थान भारतवर्ष कहा जाने छगा, वह दुष्यन्त-पुत्र नहीं, किन्तु 
स्वायम्भुव मनुका प्रपोत्र था। 

वायुपुराणमें भारतवर्ष शब्दकी एक और व्युत्पत्ति लिखी है, जिसमें 
भरतकों ही मन्नु कहा है। यथा-- >् 


“घपॉञयं भारतों नाम यत्रियं भारती प्रजा । 
भरणाच्च प्रजानां थे मनुर्भरत उच्यते॥ 
निरुक्ततचचनाच्वैव व तद्भारतं रटतम्‌ ॥!१ 
( श्कोक ७६, अध्याय ४५ ) 


मत्सपुराणमें यही कब्पना जोर दब्दशः ये ही श्लोक हैं। मनु ही 
भरत कहा जाता था और निरुक्तमें यही लिखा है। पुराण-परम्परा बता 
रही है कि हिन्दुस्थानका भारतवर्ष नाम जिस भरतके कारण पड़ा, वह 
दुष्यन्त-पुत्र भरत नहीं, किन्तु उ्ससे सहसों वर्ष पृ उत्पन्न हुआ मचुका 
प्रपोत्न अथवा साक्षात्‌ सनचु ही था। वायु और मत्स्य पुराणोमिं निरुक्तका 
जो हवाला दिया है, वह साधार है। यास्क्रने भरतका अर्थ आदित्य किया 
है। भारती शब्दका अर्थ बताते हुए “भरतः आदित्यस्तस्थ भा भारती?” इस 
प्रकार उसने निरुक्ति की हे। निरुक्त और पुराणोंकी यह कल्पना ऋणग्वेदसे 
धली भा रही हे। ऋग्वेद्म जिन भरतोंका वार बार उहकेख है, वे इक्त 
भरतके ही वंशज हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतके नहीं; यह बात्त भागेके 
विवेचनसे ध्यानमें आ जोयगी । 

यहां उपम्रान स्वरूप अमेरिकराके इतिहासका तुलनात्मक विचार कर 
लेना उचित होगा । हिन्दुस्थानकी तरह अमेरिका भी पाश्चात्य आयोकी 
दो टोलियाँ भिन्न भिन्न समयमें जाकर बसी हैं। स्पेनिश, पोहुंगीज़, 
छटालियन ओर कोच पहिले पहुँचे। ये चारों छातिन ( लैटिन ) वंशके 
हैं। इनके वाद गये हुए डच और इंगलिश लोग हैं, जो जन वंशके 
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प्वज प्रुसे उसका लड़ता केसे सम्भव होता ? परुका पराभव करनेवाला 
सूर्यवंशी प्राचीन भरत राजा था और उसीकी भप्निकी प्रशंसा वक्त मृक्त्मे 
की गयी है । यह थोड़ा विषयान्तर भवश्य हुआ है, परन्तु इससे ज्ञात 
हो सकता है कि केवल नाम-साह्वश्यके कारण पाश्चात्य विद्वान कभी कभी 
ब्राह्मण-मन्थोंकी भी परवाह न कर कैसा अन्धेर कर बैठते हैं । पहिले भीर 
दुसरे भरत भौर पूरुका मेल मिलाकर भारतके वेदकालोन इतिहासमें 
पाश्चात्य विद्वानोंने बड़ी बड़ी भूले की है । 

उक्त विवरणसे यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडल ७, मक्त ३३ और 
८ में भरतोंका उल्लेख है भौर उनके पुरोहित वसिष्ठ थे। भरत प्राचीन 
आदिनरामा था, अप्रि-पजक था और उसके वंशन भरत कहे जाते थे। 
उसने हस देशके भादिम तनिवासियोंके राजा पूरुका पराभव कर यहां अपना 
राज्य स्थापन किया था । उप्के वंशजों अर्थात्‌ भरतोंसे एक घोर दाशराज्ञ 
युद्ध हुआ। उसमें भरत हार रहे थे, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर 
उन्हें विजयी किया। दाशराज्ष युद्ध परुष्णी नद्ीके ठटपर पंजावमें हुभा 
था। भरतोंके सुदास नामक राजासे दस राजा लड़नेकों भाये थे। उनसे 
लड़ते हुए हार कर सुदास और भरत परुष्णी नदी लाँव गये, तब्र उन्हें 
नदीने रास्ता दिया। परन्तु उनका पीछा करनेवाले दुसों राजा बदी 
पार न कर सके। नदीके प्रवाइमें दरों राजाक्षोाकी सेना छितरा करः 
बह गयी। अन्त सुदास राजा विजयी हुआ भौर इसे छूटमें बहुतसा 
घन मिला। यह मनोरंजक कथा ऋग्वेद सण्डल ७, म्क्त ३३ में हैं! 
“यदुद्ग सवा भरता: सत्तरेयुः गग्यन्‌ आम इपिते इन्त्रजूत ?--कादि 
ऋतचाएँ देखने योग्य हैं। भरतसे लड़नेवाले दस राजा कोन थे, इसफा 
विचार आगे चलकर किया ज्ञायगा। भरतोंका उलेंज करनेवाला 
तौसरे मण्डलका ५३ वां सूक्त महत्वपूर्ण है। इससे वर्णन है कि विश्वा- 
मित्रने ( किसी अन्य प्रसड्में ) इन्द्रकी स्तुति कर सुद्ासकी सहायता की 
थी। यथा--“विश्वामित्रो यदवहत्सुदासमग्रियायत कुशिकेमिसिन्द्र ॥7 
इस घूक्तकी--/विश्वामित्रस्प रक्षति त्रह्मेढ भारतं जनम्‌ 7! यह ऋचा 
बहुत महत्वकी है। “विश्वामित्र॒का यह ब्रह्म ( ईशख्ोत्र ) भारतोंका 
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एक चर्णन यह है कि मैत्रावरुण नासक दो देवताओं द्वारा उवंशीके गर्भसे 
वलिष्ठकी उत्पत्ति हुईं है। इससे जात होता है कि इस सूक्तके रचना- 
कालमें वरिष्ठ देवपरम्परामें गिने जाते थे । ऋग्वेदके कितने ही स्लक्तोर्मे 
भरतकी अग्निका वर्णन है। ऋणग्वेदसे यह भी जान पड़ता है कि भरत 
अर्थात्‌ भाय॑लोग अभिपुज्षक थे जोर दास भर्थाव भारतके भादिनिवासी 
इसके विरोधी थे। अनेक राजाओों द्वारा पृजित भौर संचधित अभियोंका 
उल्लेख भी ऋणग्वेद्मे है। इससे यही लक्षित होता है कि भरतोंकी अभि ही 
आयोंकी धर्म-सूचक थी। ऋग्वेद सण्डरू ७, सूक्त ८ में इस प्रकारकी अभि 
और भरत राजाका स्पष्ट निदेश है । यथा--'प्रश्नायमप्तिभरतसथ श्यण्वे 
भम्रियः पूरुं एतमाछु तस्थो ।” अर्थात्‌ भरतकी यह वही अप्ति हे जिसने 
परुका पराभव किया था। पूरु कौन था ? यह एक विवादग्रस प्रश्न है! 
पूर शब्दका विचार करते हुए मैक्‌डानलने उक्त पक्तका उब्छेख किया है 
ओर सूचित किया है कि यह पूरु संभवत्तः दुष्यन्तके पूर्वेंण ययातिका पुत्रः 
था। पूरका उहलेख बहुतसे ऋच्ेदसूक्तोंसे बहुवचनमें हुआ है । वहाँ धूर! 
से तात्पय प्ररुवंशी कोगोंसे है। परन्तु शतपथ ब्राह्मणमें लिखा हे कि इस 
सूक्तमें उिखित पृरु एक भसुर था। इस सम्बन्धमें मैक्‌डानल कहते हैं-- 
#शतपथ ब्राह्मणक्रे समयमें छोग पुरको इतने भूछ गये थे कि उन्होंने उसे" 
असुरमें परिणत कर लिया। मैकूडानक॒का यह मत बिलकुछ गलत है । हम 
कह लुके हैं कि ऋग्वेदके बाद आराह्मण-मन्‍्य ही प्रमाणभूत हैं। भतः मैक- 
डानलकी कब्पनाकी अपेक्षा शतपथका मत ही क्षधिक विश्वसनीय और 
मान्य है। शतपथन्कर्ता याज्वदक्य आदि ऋषियोंको ऋग्वेदलृक्तोंका 
जितना यथार्थ अर्थ अवगत था, क्या उतना अथ जाननेका हम कभी गये: 
कर सकते हैं? फिर जिस पुरुका पराभव भरतने किया, भवश्य ही 
वह कोई अथुर भर्थात्‌ द्विड़वंशी दास राजा रहा होगा। वह ययातिका 
पुत्र और दुष्पन्तका पूर्वज हो नहीं सकता। क्योंकि भरत पहिले आये हुए 
मूयवंशी क्षत्रियोंका राजा था, चह पूर्का समकालीन नहीं हो सकता । 
पर इस उक्तिसे यही श्रभ्माणित होता है कि यह भरत दुष्यन्तका पुत्र 
नहीं था। यदि होता, तो दुष्पन्त-पुत्र भरतके कितनी ही पीढ़ियों पहिलेके 
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[ परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाभोंमें नहीं हे। सारांश, ऋग्वेद मण्डल 
७।३ का भरत सूर्यवंशी आये था, यह सत साधार और दुढ़ है । ( तीसरा 
मण्डल विश्वामिन्नका है। ) 


भरतोंका छठे मण्डलूमें भी उल्लेख है। इस मण्डलुूमें भरद्दाज और तत्कु- 
छोत्पन्न ऋषियोंके सृक्तोंका संग्रह किया गया है | चाहरपत्म मरद्ाजका मुख्य 
वक्त १६ वाँ हे। यह बहुत बड़ा सृक्त हैे। इसमें भरत राजा, भारतजन, 
भरतकी अप्नि और दिवोदासत राज़ाका कई वार उल्लेख हुआ है । पव॑के 
सूक्तमें जेसा चसिष्ठका उछेख है, वैसा इस सुक्तरम भरद्वाजक्ता है। यथा-- 


त्वमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुच्चते। 
भरद्दाजाय दाशुपे ॥ 

अभपिरगामि भारतो चृन्नह्ा पुरुचेतनः। 
दिवोदासस्थ सत्पतिः॥ 

प्रदेव' देववीतये भरता चसुवित्तमम्‌ | 
आस्तरे यो नो निषीदतु ॥ 


इस सुक्तमें दिवोदास ओर भरद्वाज तथा पर्वोक्त मण्डलोमें दिवो- 
दासके पुत्र सुदास और वसिष्ठ-विश्वामिन्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य 
विद्वान्‌ आश्रर्य करते है। परन्तु आश्रयंका कोई कारण नहीं हे। पुराणों 
और ऋग्वेद्से यह स्पष्ट हे कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे। परन्तु इस- 
से यह कैसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं 
था ? विश्वामित्रका जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, वैसा ही भरद्वाजका 
विवोदाससे था। रामायणमें भी विश्वामित्रक्ी तरह भरहाजसे भी 
दशरथ ओर रामका सम्बन्ध बताया है। राम ओर भरतकी भरद्वाजने 
सहायता की थी । एक स्थानपर भरद्वाजने यह भी कहा है कि में दशरध- 
का मित्र हूँ। सारांश, इस भण्डलके सूक्तोंले यही प्रतीत होता है कि 
भरत स्ूयचंशी क्षत्रिय थे । 

पुराणों भोर ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट हे कि पुराणोंके सूर्यवंशी 
क्षत्रिय और ऋयेदके भरत एक ही थे। थे ही प्रथम हिन्दुस्थानमें आये 
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रक्षण करता है?! इस वाक्यले तीन चार अनुमान किये जा सकते ' 
है। प्रथमत: उच्त समय भरतकी सन्तान बहुत फेछ गयी थी भोर उसे 
भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो आता है। 
द्वितीयतः, भारतोंका राजा सुदास था ओर विश्वामित्रने ईश-स्तुतिसे उसे 
बचाया था। विश्वामित्रके कुछको कुशिक कहते थे। वसिष्ट और विश्वा- 
मित्रक्की पौराणिक कथाके भंगड़ेका यहाँ मूल सृत्र देख पड़ता है। चसिष्ठ 
और विश्वाम्रित्र दोनों छुदासके हितैषी और देवताओंकी स्तुति करनेवाले 
पुरोहित थे। अतः वे आपसमें कभी कभी भगड़ते भी होंगे। रामायणर्मे 
वस्रिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंको रघुकुछके हिलैपी बताया है। सू्यवंशी 
क्षत्रियोंकी कथाओंम सुदास, राम, दशरथ और हसरिश्रन्द्रक्े साथ वसिष्ठ 
भर विश्वामित्र दोनोंका सम्बन्ध हे। हरिश्रन्द्रने अपना पुत्र वरुणको 
अपंण करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह प्रतिज्ञा पालन न कर सका, 
इस कारण उले उदर-रोग हुआ। आगे चलकर शुनःशेफ नामक ब्राह्मण- 
पुन्नको ख़रीद कर अपने पुत्र ( रोहित ) के बदुछे उसे वरुणके प्रीत्यर्थ 
बलि देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया। तब शुनःशेफने वरुणसे 
प्राथना कर अपना छुटकारा कर लिया और विश्वामित्रने उसे अपना पुत्र 
मानकर अपने कुलमें उसे देवरात नामसे सम्मिलित कर छिया। यह 
कथा ब्राह्मण-पन्थ भोर पुराणोंमें प्रसिद्ध है। श्ुवःशेफका वरुण-स्तोन्न 
ऋग्वेद मण्डल १ में हे। सारांश, वेदसें विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें 
मूर्यवशियोंका एक ऋषि साना गया है। सुदास-कब्मापपादकी कथा 
रामायण-उत्तरकाण्ड, अध्याय इण में हे। वाल्मीकिने यह कथा श॒त्रुध्नसे 
कही है। इस कथामें कहा हे कि सुदास शात्रुध्नका परवंच था। कुलगुरु 
चसिए्ठसे भिड़ जानेके कारण उनके शापसे वह कब्मापपाद हुआ और 
विश्वामित्रकी सहायतासे उसे छुटकारा मिला । पुराणोंकी तरह ऋ्वेद- 
मूक्तोमं भी वसिष्ट-विश्वामित्रकरी स्पर्धा देख पड़ती है। दाशराक्ष युद्धमें 
वसिष्ठने सुदासकी सहायता की थी। इसी तरह प्र॒वंकी विपाशा और 
शतत्र नदियोंकी लाँवते समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की 
थी । पुराणों सुयवंद्ी क्षत्रियोंकी कथाभोमें चसिष्ठ-विश्वामित्रका घछेख है 
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उल्लेख ऋग्वेद नहीं है, किन्तु उसके पुरोहित गौतमका है। रामायणर्मे 
लिखा है कि यही गोतम अहल्याका पति था। नहव्याका उल्लेख ऋतग्वेद- 
में हैं। गौतम ऋषि सुक्तोकां कर्ता था | यहां तक हिन्दस्थानमें प्रधम भाये 
हुए भ्ार्यों भर्थात्‌ मरतों अथवा सूथव॑शी क्षत्रियोंका इतिहास ऋग्वेद 
पाया जाता है। 

इससे यह लिद्ध है कि जिसके नामसे यह देश ( भारतवर्ष ) प्रसिद्ध 
हुआ, वह भरत ज्र्यव॑श्नी क्षत्रियोका मूल राजा था। उच्तके बाद दिवोदास, 
सुदास, पुरुकुत्स और चसदस्यु राजा हुए। इन राजाभोंके ऋषि वसिष्ट 
विश्वामिन्न, भरह्दाज भार गोतम थे। अब चन्द्रवंशी क्षत्रियों अथवा पीछेसे 
इस देशर्मे भायी हुई भायोंकी शाखाके सम्बन्धमें ऋतेदमें दया लिखा है, 
यह भी देख लेना चाहिये। चन्द्रबंशियोंका उलछेख ऋग्वेदमें है और उच् 
उछेखसे स्पष्ट होता है कि थे पीछेसे भाये थे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि थे आरयबंश और जाये धर्मके ही छोय थे और जाये भाषा बोलते थे। 
उनका इतिहास अमेरिका पीछेसे जाकर बसे हुए इंग्लिश और डच 
लोगोंके इतिहास जैसा ही है। अमेरिकार्मं पहिले जाकर बसे हुए फ्रोंच 
भौर स्पेनिश छोगोंकी तरह इंग्लिश भोौर डच वहांके भादिम निवासियोंसे 
लड़े नहीं, किन्तु मिलज़ुछ कर रहे। इंग्लिश ओर डच लोगाने इनसे सुलह 
कर की थी। इन्हें उत्तर अमेरिकाके इतिहासमें पंचलन» कहा ह। परन्तु 
पहिले जाकर बसे हुए फ्रंच भौर स्पेनिशोंके साथ इंग्लिश और उचोंने 
भयंकर संग्राम किये थे । उस समय इंग्लिश और ड्चोंको वहाँके भादिम 
निवासियोंसे बहुत कुछ सहायता मिली ओर अन्त्मे फ्रेश्न-स्पेनिशोंका 
परासव कर इंग्लिश-डचोंने उत्तर अमेरिका अपनी सत्ता प्रस्थापित की। 
इस समय उत्तर अमेरिका व्यूटानिक है, मध्य अमेरिका स्पेनिश है ओर 
दक्षिण अमेरिका पोछुंगीज है। यह भूभाग लैटिन अमेरिकाके नामसे प्रसिद्ध 
है। दोनोंका धर्म ( ईसाई ) एक होने पर भी दोनोमें कुछ साधारण 
आ० ६४ में सरस्वती ओर सिन्धुके साथ उसका उलेख है। इससे जान 
पड़ता है कि वह एक महानदी है 

“ [पर७ ४0०5, 
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और सिन्धुनदीसे लेकर सरगूनदी तक फेछ गये। ऋग्वेदके सक्तोंमें सरयू- 
का उल्लेख है। भरतोंके ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र भौर भरद्वाज थे। उनका' 
राजा अर्थात्‌ परवेज भरत, फिर दिवोदास और अनन्तर सुदास था। 
देवश्रवा और देववात तथा पुरुकृत्स भीर न्रस॒दस्युका उदलेख ऋत्वेद्मे 
है। इध््वाकुका तो है ही, किन्तु हमारे मतसे दसवे" मण्डछमें रामका 
भी उहलेख है। निरुक्त भरतकों सृ्य भोर पुराण मनु कहते हैं। परन्तु 
साधारणतया पुराणोंके मतसे भरत मलुका पौन्र था, जिसे हिस्सेमें हिन्हु- 
स्थान देश मिला था। ऋग्वेद भोर पुराणोसे स्थुल्मानसे यह एक बात 
अवश्य सिद्ध हो जाती है कि हिन्दुस्थानमें सबसे पहिले आया हुआ 
भाय॑ राजा भरत था। रामायण लिखी हुईं पृयंबंशकी वंशावलीमें सुदा- 
सका नाम है ओर यह भी कहा गया है कि सौदास कह्माषपाद था। 
पुराणोंने दिवोदासकों सुदासका पिता नहीं माना है; किन्तु ऋग्वेदसे 
बढ़कर पुराणोंका प्रामाण्य माना नहीं जा घकता। दिवोदासका नाम 
सूर्यवंशर्मं हे भोर चन्द्रवंशम भी। ऋग्वेद्स दिवोदासके पिताका नाम 
पिजवन लिखा है। दिवौदासको पैजवन भी कहा है। पैजवन नाम अब 
तक सूर्यवंशी कछवाहोँमें पेजवनरलिंद ( पण्जूनसिंग ) के रूपमें पाया 
जाता है। पुरुक्ृत्स भौर प्रसदस्युक्े नाम म्यवंशर्मं पुराणोंने सन्निविष् 
किये हैं, चन्द्रव'शर्में नहीं। शतपथ ब्राह्मणके वचनोंसे भी इस मतकी 
पुष्टि होती है। शतपथमें लिखा है कि पुरुकुत्स भौर त्रसदस्थु इध्ष्चाकुके 
वंशज थे। ( देखो--वेदिक इण्डेक्स ) ब्राह्मणमें हरिश्वद्धकों भी इृक्ष्वाकु- 
का वंशज कहा है। पुराणोंने उसे सय॑बंशी माना है। सारांश, वैदिक 
साहिस्यमें भरतोंके जो राजा और उनके ऋषि उछिखित हैं, वे भौर रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणोंमें लिखे हुए सु्यवंशी क्षत्रिय राजा और उनके 
ऋषि एक ही है | भरत ऋग्वेदके समयसे ही पंजावसे लेकर सरथुर्क तक 
फेल गये थे। इसीसे ऋग्वेदर्म रामका बेल गये थे। इसीसे ऋग्वेदम॑ रामका उल्लेख है। मिथिकाके जनकका 

& सरयूका उछेख ऋग्वेदके तीन स्तक्तोमें है। मेकडानकके मतसे वह' 
अयोध्याकी ही नदी है। कितने ही वेद्वेत्ता पाश्चात्य विद्वान उसे क्रम 
मानते हैं। परन्धु ऋगेदमें क्रमुका स्वतंन्त्र बल्‍्लेख है। इसके अतिरिक्त 
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चन्द्रवंशियोने अपने राज्य प्रस्थापित किये थे। स्थुछप्तानसे यही चन्द्र 
वंशियोका इतिहास है। अब ऋग्वेदके उन प्रमाणोंकों देखना है, जिनसे 
भायोके इस देशर्म प्रवेश होनेसे लेकर यम्जुनातटपर राज्य स्थापन करने 
तकके इतिहासका पता लगे। 

पुराणों लिखा हे कि चन्द्रवंशियोंका आदिपुरुष पुरूरवा था। उसका 
रहलेख ऋग्वेदमं है। ऋग्वेदने उसे बहुत प्राचीन माना है। वह हिमालय- 
में रहता था । उसे उवंशीसे ययाति नामक पुत्र हुआ और ययातिका पुत्र 
नहुप था। दोनोंका उ्लेख ऋग्वेद है। व्राह्मणमें लिखा हे कि पुरू- 
रवाने गन्धवॉसे अम्रिको उत्पन्न करता सीखा था । इससे स्पष्ट है कि वह 
चैंदिक धर्मी अभिपजक था और उत्तर कुरु भर्थाव्‌ गंगा-यमुनाके उत्तर-- 
तिब्बत--में रहता था। आयु, नहुप और ययातिका निवास-स्थान भी 
वही था | ययातिका उ्छेख ऋग्वेद है। उसकी एक पक्षी शुक्राचायंकी 
कन्या देवयानी और दूसरी असुरराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिं्ठा थी। 
असुर सम्बन्धसे भी प्रतीत होता है कि उसका निवास हिमारूयके उत्तर 
ही था। उसके पुत्र और वंशज पीछेसे हिन्दुस्थानमें गंगाकी दरीसे 
होते हुए सरस्वती-तटपर कुरु देशमे भा बसे, जहाँ पहिलेके आय वस गये 
थे । पुरायोंमें कथा हे कि ययातिका राज्य समग्र भारतवर्षमें था। प्रयागर्मे 
उसकी राजधानी थी। जब उसने भारतवर्ष अपने पाँचों पुत्रोको बॉटि 
दिया, तब मध्यदेश अर्थात्‌ प्रयाग प्रिय पुत्र पुर्को मिला। यह कथा 
भाधुनिक परिस्थितिसे मिलती जुरूती पीछेसे गढ़ी हुईं जान पड़ती है। 
पार्गिटरने इसपर अधिक विश्वास किया है। परन्तु हम पहिले कह चुके 
हैं कि ऋग्ेद्से जिन पीराणिक कथाओंका मेल हो, वे ही अधिक विश्वास- 
योग्य है। जहाँ दोनोंमें विरोध हो, वहाँ ऋग्वेदका ही प्रामाण्य माना जाना 
चाहिये। ऋग्वेद स्पष्ट उल्लेख है कि पुरुका सरस्वतीके दोनों त्टोपर 
राज्य था। ( ऋगेद सण्डऊू ७, सूक्त ९६ ) पुरुको मध्यदेश भथांत्‌ प्रयाग 
मिला, यह कह्पना पीछे की गयी हे । पुराणोंके मतसे सरस्वतीका प्रदेश 
किसी दूसरेको ही मिला था। वहाँ पुरुका राज्य नहीं था। पुशणोंक्े 
समयमें लोग इस बातको भूल गये थे कवि भाये लोग हिन्दुस्थानमें वाहरले 
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अन्तर भी है। अमेरिकाका यह अर्वांचीन इतिहास जाँखोंके सामने 
रखने पर भारतके प्राचीन इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड़ता हे भौर कितने 
ही उलभनके प्रश्न हल हो जाते हैं। 
हिन्दुस्थानकी भाषाओंका विचार कर यह सिद्ध किया जा चुका हे 
कि ऋऋषेदके भरत और पुराणोंके सू्यंत्रशी क्षत्रिय एक ही थे भौर 
इन्हींकी टोली पहिले इस देशसें आयी थी। पश्चिमी हिन्दी बोलनेवालाके 
पर्व आये पुराणोक्त चन्द्रवंशी थे और उन्हींकी गोली पहिली टोलीके 
पश्चात्‌ यह्वँ आयी थी, यह अब सिद्ध करना है। यह देखकर बड़ा आश्रय 
होता है कि पुराणों वर्शित ययातिके यहु, तुवंसु, अनु, दुह्यु और प्रर 
नामक पाँचों पुश्नॉका ऋग्वेदमें एक साथ एक स्थानपर उल्लेख है। भिन्न 
मिन्न स्थलॉर्म भी उछेख हे, किन्तु यदु-तुबंसुओंका एक साथ उलछेख कई 
स्थानोंपर हुआ है । यह निर्विवाद है कि पाँचों एक ही वंशके थे । उनमें 
भी यहु और तुव सु अति निकटके सम्बन्धी थे। कहीं इनका निर्देश एक- 
वचन और कहीं बहुवचनमें किया गया है। इससे सिद्ध है कि ये 
जातियाँ थीं और मूरुपुरुषके नामसे विख्यात हुई थीं। महाभारत ओर 
रामायणमें वर्णित ययातिकी कथाका ऋग्वेद्स आधार मिछता है। 
ऋग्वेद्स कहा है कि ययातिके देवयानीसे यदु भोर तुवंसु तथा शर्मिंषासे 
अनु, हुल्यु और पूरु नामक पुत्र हुए थे। ऋग्वेदमें तुबंश और पुराणोर्मे 
तुबं सु लिखा है। यही दोनोंसें अन्तर है। विशेष ध्यानसें रखने योग्य 
बात थह है कि ऋग्वेदसृक्तोंमें यहु-तुवंशोंका कहीं तो प्रेम और सम्मान" 
युक्त और कहीं तिरस्कारयुक्त ब्छेख हुआ है। छुछ चैंदिक ऋषि तो भंग- 
वानूसे उनका मज्गऊ मनाते और कुछ उनका नाश चाहते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि पीछेसे भाये हुए इन आयोंको पहिले आये हुए आरयोके साथ 
स्पर्धायुक्त शत्रुत्व करना पड़ा था। परन्तु भन्तमें विजयी होकर जब वे 
यहाँ बस गये, तब एक बंशी एक धर्मी और एक भाषासाषी होनेके कारण 
सबके प्रिय हो गये। इस अनुमानकों अनेक पौराणिक कथाओंका भी 
भाधार है। पुराणों सू्यंबंशी और चन्द्रवंशी' क्षत्रियोंमें परस्पर युद्ध 
होनेके अनेक वर्णन हैं। उनसे ज्ञात होता है कि यप्जवाके दक्षिण तटपर 
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ऋग्वेद मंडल ५, सुक्त ९६ से यह सिद्ध हे कि पूरुने प्रथम अपना 
राज्य सरसखतो-तटपर स्थापत किया था। वहीं हुआरा आये हुए आयोका 
इत्कर्ष हुआ । कुरुक्षेत्र उनका प्रधान और पवित्न स्थान था। वैदिक धर्मकी 
वहीं उन्नति हुईं और वहां बोली जानेबालो संस्कृत भापा दकचाल मानी 
गयी ब्राह्मणर्में छिखा है कि उत्तर कुछ और कुठपांचालोंकी भाषा एक 
ही थी । इसी भाधारपर हमने कहा है कि दूसरी आर्योक्री दोली बाय- 
व्यके खैबर घादसे नहीं, किन्तु गिरुलिट-चित्रालऊे रास्ते गंगाकी खाईसे 
होकर इस देशमें जायी थी ( वैदिक इण्डेक्ष्समें कुरु शब्द देखिये )। अब | 
भी डाक्टर प्ियप्तेवका कथन है कि ग्रिलजिट और चित्रालमें प्रचलित 
भाषाके कितने ही शब्दोंके रूप ठीक वैदिक सुक्तोंक्े शब्दोंके समान हैं। 
भारतकी सम्रतर भूमिमें प्रचलित भाषाओंम वैसे शब्द वहीं सुब पढ़ते। 
( इम्पीरियलछ गजेटियर सा० १, परृ० ३५६ ) सारांश, वेदिक सृक्तों, बराह्मण- 
वचनों और गिलजिट भादि प्रास्तोंकी भाषासे यही भनुमाव होता है कि 
चन्द्रवंशी आय इसी रास्तेसे सरस्वती-तटपर आये थे। दसरी थोलोके ये 
जाये प्रथम सरहिन्द, अम्बोला भादि प्रान्तोंसं बसे ओर धीरे धीरे दक्षिण 
में फेल गये । भव ऋग्वेद सक्तोंसे इसकी छानवीन करता उचित होगा। 
पहिली महत्वकी ऋगेदुकी ऋचा चह है, जिम्तमें यहु आदि पाँचोंका 
एक साथ उद्लेख हुआ है। इन्ह्राग्नि देशताओंकी स्तुति करनेवाली वह 
ऋचा इस प्रकार है, 
/यदिन्द्वाप्नी यदुए्ु तुवंशेषु 
यदु हुल्यप्बनुपु पूरुषु स्थः। 
अत परिवृषणावाहि यातमथा 
सोम्स्य पिवत सुतस्य ॥” सं, १ सू, १०८ 


जथांत्‌ “आप यदि यहुतुबंशों, हुद्यओं, भज्ञुओं, पुरुभोके यहाँ हों, तो 
भी मेरे यहां जावे और मेरे इस सोपरखका पान करे” इससे प्रतोत 
होता है कि ऋग्वेदके समयमें यदुतुंशों भादिक्े छुछ वतंमान गुहिलोतों, 
राठोरों भादिकी तरह बच गये थे। उनका धर्म इन्द्राम्तिक्री पुत्रा करना था 
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आकर बसे है। मनुझे समयसे सूयंवशी क्षत्रियोंका मुलस्थान जैसे 
अयोध्या मात्रा गया है, चेसेही ययातिके समयले चन्द्रव॑ंशियोंका मूल» 
स्थान प्रयाग माना गया है | चन्द्रगुप्से पहिले हिन्दुस्थानमें अधान परा- 
क्रमी राजा पौरव वंशका उदयन था और उसका राज्य कोशाम्बी भर्थात्‌ 
प्रयागके आस-पासके भूभागमें था। इसीसे पुराणोंने स्थिर किया कि 
चन्द्रवंशी इसी देशके भादिम निवासी है| ययातिे पाँच पुत्रोमि भारतवर्ष- 
का बँँटवारा किया, यह पौराणिक वर्णन प्राचीन इतिहासके विरुद्ध हे। 
रागिटर साहबने भी इस वातकों स्वीकार किया है। पुराणोंकी रचना 
ईंसवी सन्‌ पृ ५०० (वि० पू० ४४३) वर्षोंसे अरम्भ हुई भोर उनके नये 
संस्करण, जो इस सभय उपलरूब्ध हैं, इंसवी सन्‌ ३०० ( बि० 8५७ ) के 
लगभग तैयार हुए। उस समय छोग बुद्धप्रवकालीन बातोंकों भूछ गये 
ये। महाभारतमें एकाध स्थानपर उल्लेख है कि प्रयाग प्रान्तर्म उदयन पौरव 
राजा राज्य करता था। यदुको नेऋत्यका भाग मिका और मथुरासे काठि- 
यावाड़ तक थादवोंका ही राज्य था। तुवंशोंको आस्ेयका भाग मिला । 
पुराणोंने भाभेयके पाण्डय समेत सब द्वविड़ राजाओंकों तुबंश आये 
बना डाला। डुल्यकों पश्चिम भोर अनुको उत्तके भूभाग मिले। 
हुद् सेन्धवोका पृवंज माना गया है और आनवक्षत्रिय अबतक पंजाबमें 
कहीं कहीं है। पार्यिटरके मतसे यह बँदवारा पिछली परिस्थितिके अजु- 
कूल है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। पिछली परिस्थितिको देखकर पुराण- 
कारोंने वेदिककालीन ययातिके राज्यका बँटवारा किया है। नये पुराण- 
काराको यह कहपना ही नहीं थी कि आये पंजाबसे होते हुए दक्षियमें 
फैले हैं। फिर भी प्राचीन पुराण-परम्परा बता रही है कि पुरूरवा हिसा- 
लयके उत्तर गन्धमादन पर तपर रहता था। भरतु, ऐतिहासिक दृष्टिसे 
देखनेपर ऋग्वेदके प्रमाणोंसे यही प्रतीत होता है कि ययातिपुत्र भारतमें 
गंगाकी दरीसे होकर भाये और पुरुने प्रथम सरस्व॒ती-तटपर राज्य स्थापन 
किया। फिर धोरे धीरे वे दक्षिण फैछ गये। इन्हींकी भाषा चतंमान 
पश्चिमी हिन्दी हे । डाक्टर प्रियसनके मतसे यह भाषा भ्रवधी, पंजाबी और 
राजस्थानी भाषासे भिन्न है। 
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मान रावी (ऐराइती ) नदी है । पहिला सुक्त, ७ वें मण्डलका १८ वाँ है । 
यहाँ ध्यानसें रखने योग्य बात यह है कि वेदिक सृक्त देववाओंकी स्तुति 
बनाये गये है, ऐतिहासिक वातोंके संग्रहके लिए नहीं। वैदिक ऋषियोंने 
प्रवाह-रूपसे जहाँ तहाँ अपने घमयकी और उससे १हिलेकी बातोंका 
इह्लेख कर व्या है। उन्हींते हम अत्यन्त प्राचीन इतिहासका कुछ 
पत्ता छूगा सकते हैं। १९ वाँ सरस सृक्त वसिष्ठका हे भोर उसमें दाशराज्ष 
युद्धका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। परुष्णीफे तटपर सुदासका 
प्रायः पराभव हो ही चुका था, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति की, जिससे 
नदीने सुदासको तो पार कर दिया, और यद-तुवंशोंको इुबवा दिया। इस 
कथासे भन्नुमान किया जा सकता है कि सुदास और उ मके पुरोहितको 
ज्ञात था कि नदीका पानी कहाँ कम्र है और कहाँसे नदी पार करनेमें 
सुभीता होगा । इसीसे वे विजयी हुए। उन्तके शत्रु इस देशमें नये थे। 
उन्होंने असुविधाके स्थानले नदी पार करनेका प्रयक्ष किया | परिणामतः थे 
हारे ओर डूब गये। इस सूक्तमें यह भी लिखा है कि सुदासके शत्रु 
नदीका प्रवाह रोककर पाए होनेके प्रयक्षमें लूगे थे । भर्थाव चन्द्रवशी 
आये युद्धशाख तथा हंस्कृतिमें बहुत कुछ अग्नसर हो छुऊे थे। परन्तु इस 
प्रयक्षमं वे यशस्त्री नहीं हुए। सुदासको वे छूटना चाहते थे, किन्तु 
सुदासने ही उन्हें छूट लिया। इस सुक्तमें यह भी कहा गया है कि 
पश्ञुओंकोीं छूटकर ले जाते हुए छः हजार अनु और हुद्यु धराशायी होगये 
थे। अस्तु, पाँच आर्य राजाओोम जन, हह्य, यहु, ठर्वंश जोर प्रु थे। 
यद्षका स्पष्ट उ्छेख इस सक्तमें नहीं हे, किन्तु तुबंशोंके साथ ते सदा 
रहा करते थे। अनाय॑ पंचजनोंमें पकथ, भरान, भननन्‍तलिन, विपाणि 
भौर शिवके नाम आये हैं। इन नामासे विद्वान्‌ संशोधक नाना प्रकारके 
अनुमान निकालते हैं। ढाक्टर ग्रिय्सन कहते है कि पशु? शब्युका 
उच्चारण भवतक वायब्य सीम्राप्रान्तके लोग 'पक्ष्यः की तरह काते है । 
इससे ज्ञात होता है कि सीमाग्रान्तके पहाड़ी जफ़ग।न ही 'पक्थ! थे। 
शिव? शब्दुसे भी कुछ अन्ुमान किये जा सकते है, किन्तु ये नाम पीछेसे 

भायोके रखे प्रतीत होते हैं। अमेरिकाके रेडद॒ण्डियन लोग क्ृत्निम सींग 
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भौर इन्द्रापि उनसे बहुत सन्तुष्ट थे। इस छूक्तके ऋषि कुत्स आंगिरस हैं । 
इसका महत्व आगे चलकर बताया जायगा | 
पहले जो भरत आये इस देशमें आकर बसे थे, उनके साथ उनके बाद 
भाये हुए चन्द्रवंशी आर्योका झगड़ा भी हुआ था। पहले पहल भरतोंके 
दिवोदास राजासे हुआ । दिवोदास बढ़ा ही दानशूर था। उसे ऋग्वेद 
भतिथिव्य भी कहा है। अर्थात्‌ उसके यहाँसे अतिथि आनन्दपृ्वक 
छोटते थे । दिवोदात और यद॒तुवंशोंके युद्धका वरणव करनेद्राली ऋग्वेद 
मण्डल ६१, सुक्त २ की ९ वीं ऋचा महत्वकी है। इसमें ऋषि कहते हैं-- 


४पुरत्सथ्य इृत्थाधिये दिवोदासाय दम्बरस्‌ | 
अधत्व॑ तु श यदुम्‌ ॥? 
अथात्‌ “दिवोदासके लिए इन्द्रने शम्बरके क्िछों ओर नगरको उद्ध्वस्द 
किया तथा भरहुतुवंशोंका नाश किय्रा।” इस ऋचासे जान पड़ता हे 
कि यदुतुवंश एक साथ थे, दिवोदासके शत्रु और यहाँके आदिम निवासी 
शम्बरादिके मित्र थे। दूसरा उत्छेख भरतों भोर यहदुतुवेशोंके युद्धका 
मण्डल ४, प्तक्त ३० में इस प्रकार है-- 
#उत्त त्या तु्वशायदु आख्रांतारा शचीपतिः । 
इन्द्रो विद्वां अपारयत्‌ ॥ 
उत त्या स्ध जार्या सरयोरिन्द्र पाश्तः । 
अशाचित्ररथावधीः ॥१ 


यह युद्ध सरयू-तटपर हुआ था। इससे स्पष्ट हे कि यहन-तु्ंश पर्व 
सरयू-तद्तक फेल गय्रे थे। सबसे मदहत्वका प्रवोछ्िखित दाशराज्ञ युद्ध 
हुआ था। इस युद्धका <हलेख ऋग्वेद मण्डल ७ के वसिष्ठके तीन सूक्तोंमे 
हुआ है। यह युद्ध भरतोंक्रे राजा सुदास ( पुरोहित वसिष्ठ सहित ) और 
पाँच आय तथा पाँच अनायोके बीच हुआ था। पाँच आये राजाओमें यह, 
त॒वेश, अजु, हुह्य भार पृद्ध थे। अर्थात्‌ बह युद्ध अमेरिका फ्रंच-अंग्रेजोंके 
युद्धफे समान सृयवंशियों ओर चन्द्रवंशियोंसं हुआ था। पहिले कहा 
जा चुका है के यह युद्ध परप्णी नदीके तटपर हुआ था। परुष्णी बत्त* 
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ऋणगेद मण्दर ७, सक्त १९ में वसिष्ठने पतके अनुकूल कुछ कहा हे 
पही, किन्तु यह भी कहा है कवि दवोदासने यहुतुर्वंशोका पराभव कर 
दिया । कुछ वैदिक विद्वार इस सृक्तसे यह सिद्ध करते हैं कि राजा पुरु- 
कुत्स प्रुक्ुलमें उत्पन्न हुआ था। अतः तत्सखन्धी ऋचाभोका बहाँ 
अधिक विस्तारप॒वंक विचार करना आवश्यक हैं । 

#व्य' एष्णोश्ठवता वीचहच्य॑ प्रावो 
विश्वामिरुतिमिः सुदासम । 
प्रपोरुकुत्सि त्रसः दस्युमावः 
क्षेत्रसाता वृत्रहत्येपु परम ॥7 

“हे इन्द्र ! आपने अपनी समस्त रक्षा-शक्तियोंके द्वारा बीतढव्य, 
सुदास भौर ऋसदुस्यु पुरुकुत्सके पुत्र तथा परुफी वृत्रके साथ हुए युद्धोर्मे 
सुरक्षा की हैं ।” यहाँ तऋरसद॒स्युको ही पुर न समझ कर दोनोंको एयक 
मानना चाहिये। पूरु शब्दकों पुरुकुत्सका विशेषण मान लेने पर श्राह्मण- 
वचनसे विरोध हो जाता है। क्योंकि व्राह्मणमें पुरुकृत्सकों स्पष्टतया 
ऐक्ष्वाक कहा है। पुराणोंमें भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि त्रमदत्यु और 
पुरुकृुत्स चन्द्रवंश थे। भरतोंकी तरह यह नाम दो राजाबोंका नहीं है । 
अतः पुरुकुत्स परुषंशी माना नहीं जा सकृता। इसी झक्तमें अन्‍य आये 
राजाओंकी बृत्र अथांत्‌ ठासोंके विरुद्ु सहायता करनेके कारण इन्द्रकी 
स्तुति की गयी है। उ, चुसुरि जौर घुनि दासोंके विरुद्ध कुत्स मोर दभीति 
की तथा अतिथिग्व दिवोदासक्री यहु-तुर्वशोंके विरुद्ध सहायता करनेका 
इसमें उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि पृर्वंशके चन्द्रवंशी क्षत्रिय घीरे 
धीरे कुरुक्षेत्रमें भली भाँति वल गये थे और प्राचीद जाय ऋषि इन्हें 
मानने मी रंगे थे। परन्तु यहु-ठुवशाकों बसने योग्य अच्छा स्थान न 
मिलनेसे वे सर्यवंशियोंको सताया करते थे। भागे चलकर दक्षिणर्मे 
यम्ुनान्तव्पर वे फेल यये । भारत-उपसंहारा में हमने कहा हे कि 
भारती युद्ध-प्रसड्में परुकुछके इन्द्रदंशी क्षत्रिय ओर यदु-पाण्डु-पाचा- 
लादि अन्य चउन्ध्रवशी क्षत्रियोर्में अनह्नन हो जानेके कारण पृरुहषलके 
हुयोधनके पक्षमें सूयदंशी क्षत्रिय ही अधिक ये। सारांश, यद्यपि इस 
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पघ्विरमें बाँथते थे, इसी तरह यहाँक्रे छोग भी बाँधते हों और उनका नाप 
कायोंने विपाणि' रख दिया हो ! इसमें सन्देह नहीं कि ये नाम 
अनायांके हैं । 

“वें पक्याप्तों भलानसो भननन्‍्तालिनासो विषपाणिनः शिवासः (१? 


इस ऋतचाका अर्थ भी सरर है। जो हो, इस युद्धमें पाँच आय और 

पाँच धनाये राजा सुदासके विरुद्ध थे, यह निश्चित है । मण्डल ७, सूक्त 
८8 में इसका स्पष्ट निर्देश हे। वह भी वसिष्ठका ही सृक्त हे। उसमें 
लिखा हैं-- 

“दासा च॒ वृत्रा हतमार्यांणि च। 

सुदास॒. मिन्द्रावरुणावस्तावतस ४”? 
अर्थात्‌ दास जोर आयोने मिलकर जब सुदासपर चढ़ाई की, तब 
इन्द्र और वरुणने उसकी सहायता की थी। इसी सूक्तमें दस राजाओंके 
भाक्रमणका भी ३छलेख इस प्रकार है-- 

#थन्न॒ राजमिदेशभिनिवाधितम्‌ | 

प्र खुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥? 


अर्थात्‌ पाँच जाय॑ और पाँच अनाय॑ राजा इस थुदूमें सुदासके 
विरुद्ध थे। नये आर्यों अर्थात्‌ चन्द्रवंशियोंने एतदुदेशीयोंकी सहायतासे 
पहिले जाकर बसे हुए सूर्यंशियोंसे सरखती-तटपर--पंजावमें--थुद्ध 
कर उन्हें हरानेका प्रवल् प्रयक्ष किया था; किन्तु चह सफ़छ न हो सका । 
अमेरिकाके बुद्धमें फ्रचोंके विरुद्ध वहाँके पद्नजनों ने अ्ंग्रेजोंकी जैसी 
सहायता की थी, बेसी ही प्त्य 'शिय्ोंके विरुद्ध चन्द्रवंशियोंकी यहाँके 
पाँच अनाय॑ राजाभोंने सहायता की। अमेरिका और हिन्दु स्थानके 
इतिहासका यह साहुश्य देखकर आश्चर्य होता हे। भमेरिकरामें अंग्रेज 
जैसे विजयी हुए, हे । यहाँके चन्द्र शी प्रारम्भमें विजयी नहीं हो सके, 
तो थी आगे चल कर भारतीय युद्धमें उत्तर अमेरिकाकी तरह चन्द्रवंशी 
पूण विजयी हुए ओर पंजाब उनकी सत्ता प्रस्यापित हो गयी। फिर 
भी पण्जावसे पहिछे आाये हुए भाय ही अधिकांश बसे हुए थे। 
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होता है कि चन्द्रवंशियोंके कुल-पुरोहित काण्व थे। इसका प्रमाण 
पुराण सी मिलता है। दुष्यन्त, मरत आदिके कुल-थुरु कण्व थे ; उनका 
भाश्रम भी उन्होंऊे राज्यमं था जोर कप्वक्रे ही आश्रममें दुष्पन्तको 
शकुन्तलाका छाभ्र हुआ था। सूर्यवंशियोंका जैप्ला चसिष्ठसे सम्बन्ध हे 
वैसा ही यहु, तुबंश, अनु, द्रह्म जादि चन्द्रवंशियोंका कण्वसे है। 
पुराण-वंशावलीसे तो सिद्ध होता हे कि कण्व सी चन्द्रदंशी थरे। इस 
सम्बन्ध पुराणों ओर ऋग्वेदमं मतसेद नहीं हे । एक प्रमाण पहिले 
मण्डलके २६ वे सूक्तमें मिलता है । इसमें घोर ऋषिने यदुतु॒वंश और 
कण्वका कई बार उल्लेख किया हैे। यथा-- 

#अग्निवंत्रे. सुवीयसग्निः.. कप्वाय सौसगम्‌ 

अग्नि: प्रावन्मेध्यातिथिमग्निः साता डपस्थितम ॥६७॥ 

अप्तिना तुबंश यहुं परावत डप्ादेद हवासहे ॥१०॥ 
इससे हमारा अनुमान जधिऊ पुष्ट द्ोता है। हरिवंशमें पृरु झुछमें 
उत्पन्न हुए भततऊे चौथे एवंज मतितारसे कण्पक्नी उत्पत्ति बतायी है । 

प्रथम मण्डडके ५४ वे” सूक्तमें मी थदुतुवंशोंके भनुकूछ लेख हे । 

यदुतुबंशॉंकी इन्द्रने सुरक्ष॥ की, इसलिय्रे सब्ब ल्ांगिरस इस सूक्तमें 
इन्द्रकी स्तुत्ति करता है। यथा-- 

“त्वप्रादिध नय॑ तुबंश यहुं त्व॑ तुतवाँति बय्य शतक्रतों।? 
१०८ वे बृक्तका उल्लेख हम पहिले कर चुके ९। इसमें कुत्स आांगिरसने 
यहु, ठुव॒श, अनु, हुद्म ओर पूरु इन पाँचोके नाम प्रथित किये हैं। 
हमने यह भी ऊहा था कि छुत्त आंगिरस दसूक्तकता था, इसका महत्व 
आगे चक्कर बताया जायगा। अतः इस प्रसड्में उद्चकका उल्छेज करना 
ड्चित जान पहला है । ऋण्वकुरू ऋषियोकी तरह आंगिरसकुर ऋषियोंका 
भी चन्द्रवंशियोंके साथ सम्बन्ध था। मण्डल १, छूक्त ३६ का ऋषि घोर 
और भागेके सृक्तका ऋषि घोर काण्व हैं। इससे पहिरा धोर आंगिरस जान 
पड़ता है । मं० 3, सु० ५४ का ऋषि सब्व आांगिरस कौर सं९ १, सुर १०८ 
का कुत्स आँगिरस है। छाल्दोग्योपनिषदु्से वर्णन है कि देवकी-पुत्र 
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पक्तमें वसिष्ठमे कहा है--/नितुर्वश नि याद शिशीह्तिधिख्याय शंस्थ॑ 
करिष्यत्‌।”? तथापि उनको पूरुके सम्बन्धमें असुकूछ कहना भी असम्भव 
नहीं है। उक्त ऋचाका परु शब्द इथक्‌ माननेसे ब्राह्मण-अन्थके विरुद्ध 
ते होगा । 

परु सरक्षत्तीके तदपर ओए यहु-तुवंशादि असुना-तटपर जब भक्तों 
भाँति बच्त गय्रे, लव ऋषिगण भी उनके अनुकूछ हो गये; क्योंकि वे भाय 
ही थे। ऋग्वेदके कितने ही धृक्तोंमें उन्हें आशीर्वाद दिये गये हैं। यह 
ध्यानमे रखना चाहिये कि ऐसे वचन ८ वे' भर्थात्‌ कण्बके मण्डल्मे है| 
वेद्क इण्डेक्स! के केखानुसार आठवें सण्डलूके ये सुक्त ७, ७, ९, १० 
और ४७५ हैं। इनमेंसे पहिछा अर्थात्‌ चोथा मुक्त देबातिथि काण्वका 
है।इस घपृक्ताम कण्व ऋषि और यहु-तुबंश दोनोंका उद्लेख है। एक 
तुबंश राजासे कण्वको छः हजार गाय दानमें प्रिली थीं, ऐसी 
दान स्तुति इस सृक्तमे है। ७ वाँ पृक्त पुनर्वस्‍्स काण्वक्ा है। इसमें 
यहुतु॒बशों भोर कण्वपर कृपा करनेके कारण सारुतोकी स्ठुति की गयी 
है। यथा-- 

“येद्ाव तुबंश यदु येन क््य॑ धनरप्तम्‌ । 
राये सुत्य धीमतहि ॥” 

नवम छुक्तमे शशकर्ण काण्व अश्विमोंसरे यहुतुबंश और कण्वपर कृपा 
करनेरी याचना करता है । यथा--- ह 


“इमेखोमालो अधितुबशे यदाविसे कण्वेषु दामथ ॥१४॥ 

दृशम सूक्तम्रे प्रभाथ काण्व अश्विनोंत्रे विभिन्न विशाओंमें भनु, हुल्म, 

ओर तुवशोपर कृपा करनेकी प्रार्थना करता है। भन्तिम ४३ वे 
मूक्तमे त्रिशोक काण्व इन्द्रामिकी स्तुति काता हुआ कहता है--“भापने 
चदु-तुदशांको अभिवेचनीय शक्ति प्रदान की हे।! यथा-- 

“सत्य तततुवशे यदों विदानों अन्हवायास ॥२५/७१ 

थे सभी सृक्त कण्वकुछ ऋषियोके हैं और इनमें यदुतुब शो, किम्बहुना, 
अनुडल्यु ओके लिए भी ईश्वरीय कृपाकी याचना की गयी है । इससे प्रतीत 
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अबतक यहदु, तुवंश, अडु, हुल्य भौर प्ूरका समष्ि-हपसे विचार 
किया गया; अब प्रत्येकके कुछका पृथक एथक विचार किया जायगा। 
बैदिक इण्डेक्स! में छिखा हे कि यजु और सामवेद तथा ब्राह्मण- 
थे यदुओंका रबछेख नहीं हे। ( हमने समग्र वेदिक साहित्यका 
प्रत्यक्ष रूपले अध्ययन नहीं किया है। ) पंजावर्म उनका पराभच 
होने पर वे दक्षिणकी ओर बढ़े ओर श्रसेव ( मथुरा ) से काठियावाड़ 
तक दक्षिण नैऋत्य दिद्यामें बस गये । महाभारतके समग्रसें भी थे इसी 
प्रान्तम बसे थे। इस प्रास्तमें बसने योग्य बहुत भूमि थी। क्योंकि 
पहिलेके सूर्यवंशी आय पब्जावसें ओर पृथ॑की भोर हिमालयकी तरहटीपें 
मिथिलातक बस गये थे। यरढ़भोंके खतन्‍्त्र राज्य स्थापित नहीं हुए थे । 
मथुरामें वे भोजकी अधीनतामें ही रहते थे । इसीसे कथा रची गयी कि 
ययातिके शापके कारण यदुओंकों राज्याधिकार नहीं है। पोराशणिक 
कथाओं लिखा है कि मथुरा मधु नामक दैद्यके भधिकारमें थी। उसका 
पराभव कर शत्रुप्तने उसपर अधिकार किया और शबत्रुप्का वंश निम्ुंल 
होने पर यादव-भोज चहाँ जाकर बस गये। पागिटरके मतसे मधु नामक 
देत्य नही, किन्तु यादव था। उसीके शज आगे चलकर माधव कह“ 
लाये। परन्तु यह भूछ है। रामायण और पुराणोंकी कथाएँ इतिहाससे 
सम्बद्ध है। प्रथम यम्नुनातर राक्षसों अर्थात्‌ हिन्दुस्थानके आदिम निवा- 
सियके अधिकार धा। फिर गंगाके उत्तर प्रान्तमें बसे हुए स्यवंणी 
आयोते वहाँ बसनेका यक्ध किया ओर अन्त आयोकी दसरी टोली 
अर्थाद्‌ चन्द्रवंशियाने उसपर अधिकार ऊर छिया। यह अनुमान अखा- 
भाविक या इतिहासके विरुद्ध नही है। अबतक यादव पशुपालोंकी 
स्थितिमे ही थे। भागे चलकर श्रीकृप्णके भतुल चुद्धि-कौशल और शोयले 
चिरस्थायी तेज ओर यश प्राप्त हुआ। ऐसा न हुआ होता तो पुराणों- 

में कोई उनके गरुणोंका वर्णन न करता। पहिले कहा जा चुका है कि 
श्रीकृष्णका उल्लेख वैंदिक संहितामें न होने पर भी छान्दोग्योपनिपद्म है । 
यह हुई यदुओंकी बात । भव सुवंशोंके सम्बन्धसं विचार कर | ऋगेद- 

में यदके साथ और खतन्‍्त्र रूपसे भी इनका उल्लेख है, किन्तु महाभारत' 
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कृष्णको घोर आंगिरसने एक धपनिषद्‌ विद्या सिखायी थी। यह निविवाद 
है कि यह देवकी-पुत्र कृष्ण महाभारतमें गीताका उपदेश देनेवाले श्रीकृष्ण 
ही हैं। सारांश, काण्वोंकी तरह शांगिरस भी यहु-तुव शादि चर्र- 
वेशियोंके ऋषि थे । 

“वैदिक इण्डेक्स? के छेखानुसार भौर भी निम्नलिखित सूक्त हैं, जिनमें 
यदु-तुवंशोंका उद्लेख है। अगस्त्यका इन्द्रप्ृक्त १-७४, वामदेवका प्क्त 
४-३०, अवस्थु आत्रेयोंका सूक्त ५-३१, शांयु वाहस्पत्यका सूक्त ६-४५ ओर 
इन्द्रवैकुण्ठका सृक्त १०-४९, अन्तिम सुक्तमें नहुष ओर यहु-तुवंशोंका एक 
साथ उढ्छेख हुआ है। यथा-- 

“श्रहं सप्तहा नहुषो नहुश्टरः प्राश्नावयं शवसा तुवंशयहुम्‌” ॥ ८ ॥ 
यहाँ पहिले अर्थात्‌ १-१०४ स्क्तका अधिक विचार करना आवश्यक है ! 
क्योंकि इश्में यदु-तुवंशोंके साथ समुद्का उल्लेख है । यथा-- 

“ँ्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीऋंणोरपः सौरा न स्रवन्तीः | 

प्रयत्ससुद्रमति शूर पर्षि पारया तुरवेश यदुं खस्ति ॥९॥९ 

इसका यदि यह अर्थ हो कि यदु-तुवशोंको इन्द्र सुरक्षित समुद्गके 
पार ले जावे, तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद-प्रसिद्ध अश्विनोंके प्रिय राजा 
भुष्युकी तरह यदु-तुवंश भी समुद्रर्में संचार करने लगे थे। भुज्युके सम्ब-् 
न्थमें ऋग्वेदर्म कहे बार ऐसा वर्णव किया गया है कि समुद्र्मे जब वह 
डूबने लगा, तब अश्विन उसे सोनेकी नोकामें बैठाकर पार ले गये । इसमें तो 
सन्देह ही नहीं कि ऋग्वेदके समय भारतीय भाय॑ पश्चिम्ती समुद्गतक 
पहुँच गये थे | समुद्रका उल्लेख ऋग्वेदर्मे कई बार हुआ है भर यदु-तुवंश 
दक्षिणकी ओर बढ़ते हुए काठियावाड़तक फेछ गये थे। परन्तु इस स्तक्तके 
समुद्र शब्दका अर्थ आकाश किया गया है। ऋग्वेदीय ऋषियोंकी कल्पना 
थी कि भाकाशमें दिव्य जल भरे हुए हैं। भस्तु, प्क्त ५-३१ में वर्णन है 
कि यदुन्तुवंशोके लिए इन्द्रने सुदुधाकी बाढ़ रोक दी थी। यथा-- 

“त्वमपो यदवे तुवंशायारसयः सुदु धाः पार इंद्र ।” 
सारांश, धीरे धीरे यदु-तुवंश भाये ऋषियोंको मान्य और प्रिय हुए 
तथा अनेक नदियोंको पार कर समुद्र तक फेल गये । 
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ज्ञात थी ।? ( विहु्टे अस्प वीयरुप पूरवः पुरो। ) १-१७४ का यहाँ 
मैक्‌डानलने भूलसे उल्लेख किया है। उपमें पहिले कहे अनुध्तार गरहु- 
तुवंशोंक्ता उल्छेख है, पुरुओंहा नहीं। पुरुकुत्सका इसमें उल्लेख होनेसे 
सम्पवृतः उसका निदेश किग्रा गया होगा; परन्तु हमारी समझें 
पुरुकुत्स पूरु नहीं हे; दोनोंमें अन्तर है। यह निश्चित है कि पुरुकुत्स 
सूर्येवशी था। ४-२१ इन्द्रस्तुतिपूर्ण चामद्ेवका प्ृक्त है। इसमें प्रश्न है 
कि “पूरफे लिए वृत्रक्ना वध कर किसमे स्वातन्व्प्र प्रदाव क्रिया ?? 
( हन्ता वृत्न॑ चरिवः पूरवे कः। ) ६-२० वें भरद्वाजके सुक्तमें कहा है-- 
“हे इन्द्र ! पूरु आपकी स्तुति करते हैं कि पुरुकुत्सके लिए आपने दासो- 
की लात गढिपोंकों ढाह दिया।” थथा-- 

/ध्न्नेप्त तोवसा नव्य इन्द्र प्रपृत्वः स्तवन्त एना यज्ञ । 

सप्त य॒त्पुरः शर्म शारदीदुंद्वन्दाली! पुरुकुत्सायशिक्षन्‌,.?॥ १० ॥ 
७-५ वे” वलिष्ठके अभिप्तक्तमें लिया हे--'हे अप्विदेव ! पूरुफे लिए आपने 
दालोंके किले ढाह दिये।” (वेश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यदझे 
दरयन्नदीदे! । ) अन्तिप्त 4-3९ वे" सूक्तते ( पहिले कहा भी गग्रा है ) 
वसिष्ठ कहते है-"हे इन्द्र ! आपने बृत्रऊे युद्धमें पुरुकत्स, चसदस्यु 
ओर पूठक्ी रक्षा की ।” ( प्रपोहकृत्पि च्रसदस्युभाव ेत्रताता इृत्रद पु 
पुरुम। ) उक्त स्क्तोंसे ढो तीन वाते स्पष्टतया ठेख पड़ती है। ऋग्वेदर्मे 
बृत्र शरद आदिमनिवासियोंके अर्थमें बार बार जाया है। इन छोगोफ़े 
साथ आरयोऊे बार बार युद्ध भी हुआ करते थे। रस सम्तत्र कार्य लोग 
उनके गढ या सुरक्षित पुर बार बार ढाह ढेते थे। दोनों आयाक्ो 
ऐसे युद्ध करने पड़े थे और पूछमे भी किये थे। ७-१९ थे” स्क्तमें पर 
इन्द्रसे प्राथंना करता है कि आपने एवंकालमे जेही पुरुछुत्मकी सहा- 
यता की थी, देसी इस समय सेटी भी करें। इसले स्पष्ट है कि 
पुरुकुत्स पूरसे पहिले हुआ था। जागे चलकर पृरुओंका इतना विस्तार 
हुआ कि यास्‍स्क्रों लिखना पड़ा क्ति पुरु राब्दसे साधारण भनुष्पक्रा 
प्ष्थ ग्रहण करना चाहिये। कई पसृक्तोंडी टोका करते समय टो फाफारोंने 
पूरु शब्दका अर्थ साधारण महुप्प्र क्रिया भी है। परन्तु मे ूडानल हे 
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अथवा पुराणोंमें कहीं उल्लेख नहीं हे। सम्भवतः यह कुछ नष्ट हो गया 
था| शतपथ ब्राह्मणमें भी लिखा हे कि यह कुछ नष्ट होकर पाश्चालॉममे 
विलीन हो गग्रा | हरिवंश अध्याय ६२ में लिखा हे कि दक्षिणके चोल, 
पाण्ड्य आदि राजा तुवंश-कुलके थे। परन्तु पुराणोंकी यह नयी उपज 
जान पड़ती है। चोल, पाण्डय, केरल आदि राजा आदि-न्वविड्नवंशी थे। 
थागे जब सभी हिन्दू राजा सृय-चन्द्रवंशियोंसे सम्बन्ध करने छगे, 
व इन्होंने भी तुवंशोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लछिया। पुराणोंकी कथा 
प्राह्मग-्ग्न्यकी कथासे भी विरुद्ध है। पुराणोंके जिस समय ( इंसवी 
सन्‌ ३०० से ९०० तक ) नये संस्क्रण बने, उस सप्तव सारतवमें जो 
राजवंश प्रसिद्ध थे, उनका सम्बन्ध सहाभारत-रामायणके प्रसिद्ध पुरुषोके 
साथ जोड़नेका उद्योग किया गया हो, तो आश्रय ही क्या हे ? भक्ग, बड़, 
कलिड्ज भाद्वि दक्षिण-पूर्व प्रान्त पहिलेसे ही अचाय साना यथा है। 
इसी तरह चोढ, केरल पाण्ड्य भी भनारय ही थे। 
अब अजु, हुद्य भीर पूरुके सम्बन्धभे भी विचार कर लेना उचित 
होगा | प्र तो चंदिक कालमें ही बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । इसीसे भहा- 
रस प्रशकों अयातिसे आाश्ञीर्वाद भ्राप्त होनेका उढ्छेख हे। पोरवोका 
भारतवर्णम दृतना अधिक दिखार हो गया था कि उनके सम्बन्धर्सं यह 
लिखा गया कि “अपीरवा तु हि मही व कदाचिह्वविष्पति ।” ( चाहे प्वूर्य- 
चन्द्रमे रहित एथ्वी हो जाय, किन्तु पोरदोसे रहित नहीं हो सकतो । ) वे 
पहिले सरस्वतीतटपर बसे थे, यह ऋग्वेद-सृक्तोंमें भी कहा गया है। वहांसे 
धीर धीरे पृष, दक्षिण ओर पश्चिममें उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की 
आर पाण्डवोंके समयमे वे सावभोम हो गये थे। पोरवोंकों प्रथम यहाँके 
भाहिन निवासी राक्षस्रोंत्ते कगड़ना पढ़ा था। इसका उलछेज ऋग्वेदके 
१-७९, १३१, १७४; ४-२१, २८; ६-२०; ७-७५ और <-१५ मृक्तमें है। 
६-५५ वाँ मृक्त नोधा गौतमका है। उसमें छिखा है--'बृत्न अथवा यहाँके 
भादिम निवासी जंगली अनायोका अपिदेव नाश ऋरते है, इसीसे पर 
उनकी पूजा करते हैं ।” ( य॑ पूरवो वृत्रह्णं सचन्ते |) १०१३१ वां सूक्त 
परुच्छेपका है। व्समें कहा हे--/“यह खामथ्य प्राचीन काहमें पूरुओंको 
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ये ओर उनका आदि राजा रुंजय था। इसका डउहछेख ऋग्वेदरम है। 
६-२७ में लिखा हे कि सुंजय दैववात, अर्थात्‌ देववातका पुत्र, था। 
यथा-- 
“स सुंजयाय तुवंश परारादाहूचीवतो दैववाताय शिक्षन्‌ ।? 
इस ऋचामें भरद्यान कहते हैं कि “इन्द्रने ऋचीचतों और तुर्व॑श्ोंको 
देववात सजयफे अधीव कर दिया।” ४-१५ में संजयका इससे 
महत्वका उल्लेख है । इसमें संजयको भप्निक्री स्तुति की है । इससे ज्ञात 
होता हे कि यह राजा परम आयंधर्मी था। ( भय॑ यः संजये पुरो देव- 
वाते समिध्यत्ते । ) इस सृक्तकी अन्तिम चार ऋतचाओंर्मे संजयवंशोन्पत्न 
सोमक साहदेब्य राजाकी दानस्तुति की गयी हे और वियुल दान देनेके 
कारण वामदेवने उसे आशीवांद दिये है । आजकल श्रोत्रिय ब्राह्मण आश्ी- 
चांदके समय उन्हों आश्वीवांदात्मक सन्‍्त्रोंका उच्चार करते हैं। यथा-- 
५एृप वां देवावश्चिता कुमारः साहदेव्यः। 
दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥ 
त॑ युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌। 
दीबांयुष्य॑कृणोत्तन ॥०॥ 


पुराणोंकी वंशावक्ीफे अनुसार सहदेत भोर उसका पुत्र सोमक 
सूजयके कुलमें भर्थात्‌ पांचालोमें उत्पन्न हुआ था । हुपदका चौथा पूर्वज 
यही सोमक था। ऐत्तरेय ब्राह्मणमें वर्णन हे क्रि इसने राजम्य यज्ञ कर 
बहुत कीति सम्पादन की थी। ऋग्वेद-कालमें पांचालोंको संजय कहते थे। 
ब्राह्मण-कालमें थे पांचाठ कहे ज्ञाने छगे। महाभारतमें संजय, सोमक 
और पाँचालरू तीनो नाम आये हैं। इस इतिहाससे यह इलूफन सुरूक 
जांती है कि तीनों नामोंका एक ही भर्थ क्‍यों है। किसी एक राजाके पाँच 
पुन्नोसे पाचाल शब्दकी च्युत्पत्ति हरिवंशरमें कही गग्री हे; परन्तु यह निरी 
कविकल्पना है । कदाचिन पाँच जातियाँ एकत्र होकर पांचार नामसे 
प्रसिद्ध हुई हों ! इतिहासमें ऐसी अनेफ जातियोंके मिश्रित हो ज्ञानेऊे 
प्रमाण पाये जाते हैं। एक जाति दूसरी जातिके राजाकों मान, लेती 
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मतसे परु शब्दका अर्थ पोरच ( अर्थात्‌ दूसरी दोलीके आये ) ही करना 
चाहिये। जो हो, यह निश्चित है कि प्रथम आये हुए छूर्यवंशी आयोंका 
विखार होनेपर जिम तरह हर एक क्षत्रिय भरत अथवा भारत कहा जाने 
छुगा, उसी तरह पश्चात्‌ आये हुए चन्द्रवंशी आयोका विस्तार होनेपर पूर 
शब्द साधारण मलुष्यन्वाचक बन गया। 

पौरवोंने अनायोसे अनेक युद्ध कर विजय-छाभ किया और घरखती- 
तटपर अपना दुबदवा जमा छिया। पहिले आकर पंजाबमें बसे हुए भायों 
से छड़कर वे हारे सही, किन्तु कुरुक्षेत्रमें उसका अच्छा उत्कष हुआ | 
पौरधोंके राजा भजमीढका उल्लेख ऋणग्वेदमें है और बहुवचनमें है । इससे 
स्पष्ट है कि अजमीढका कुछ बहुत विस्तृत हो गया था। पौरवोंका दूसरा 
पुराणप्रसिद्द राजा दृष्पन्त-पुत्र भरत हुआ। उच्तका टहछेख ऋग्वेदमें नहीं 
किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें हे और छिखा है कि उसने गंगा, यमुना भर 
सरखतीके तटोपर अनेक अश्वप्नेष यज्ञ किये थे। उसका राज्य पूव भोर 
दक्षियर्में फेक गया था। शतपथर्म बसे सर्वत्र दोष्पन्ति भरत छिखा है; 
इससे आदि-भरत और इस भरतका पा्थक्य स्पष्ट होता है। भरतके 
बाद प्रसिद्ध राजा कुरु हुआ, जिसके तामसे देश प्रसिद्ध हे, इसका 
नाम भी ऋग्वेद न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि भरत और 
कुरु वेदकालके पश्चात्‌ हुए थे। ऋग्वेद स्तुतिग्रन्थ है। उसमें इन राजाओं - 
का उहलेख होना अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मणकालूमें इनकी विशेष ख्याति 
हुई। ब्राह्मणमें जहां तहां कुरुपाब्चालोंका संयुक्त उहछेख हुभा है। 
क्योंकि महाभारतके सम्रय दोनों कुछ एक हो गये थे भौर उसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मण-प्रन्थोंकी रचना हुईं थी। ब्राह्मणमें जनमेजय, परीक्षित और उनके 
किये अश्वमेधका वर्णन कई स्थानोंर्म किया गया है। यह बात सही ज्ञान 
पढ़ती हे कि कृष्णहेपायन व्यासने ऋग्ेदकी रचना अर्थात्‌ संवटना की 
है। ऋग्वेदकी रचनाके पश्चात्‌ भारती युद्ध हुआ और उसके बाद ब्राह्मण* 
ग्रन्थ बने । कालक्रमसे यह स्पष्ट ही है । 
है पाद्चालोंके सम्बन्धमें कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है । 
पोराणिक वंज्ञावलीके अनुसार पाश्चाल पूरुषशकी एक छोटो शाखाके लोग: 
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रानत हुए थे। उसके बाद ग्ीकोंके ससयमें, पंजावर्में अलेग्जण्डरका 
पौरच राजासे मिलना सखाभाविक ही है । 
बराह्मणकार भौर महाभारतकालमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके राज्य क्रेवक 
प्रवमें ही वच रहे थे, जो कोसल-विदेहके नामसे प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणमें 
जिस प्रकार कुर-पांचालोंका सामिप्राव वार बार उद्लेख हुआ है, उसी 
प्रकार कोसछ-विद्ेहका भी हुआ है। कुरुपांचालोंसे ये छोग भिन्न थे। इनसें 
तत्वज्ञानका अच्छा प्रचार था। परन्तु डाक्टर प्रियसनने भाषाओंकी 
तुलना कर सिद्ध किया हे कि इनकी भाषा पँजावी छोगोंकी साधारण 
भाषासे मिलती-झहुलती और पश्चिमी हिन्दीसे भिन्न है। मैकडानलने 
यह मत स्व्रीकार किया हे ओर कुह शब्दकी टिप्पणीमें लिखा हे कि 
रुपांचालोंने कोसल-विदेहोंको पंजावके सीमाग्रान्तसे पवंकी ओर 
खदेड़ा था। हसारा मत इससे भिन्न है। प्रथम शाखाके आय॑ हिन्दुस्थानमें 
आकर पंजावले मिंथिछावक अर्थात्‌ सिनन्‍्धु नदीसे सदानीरा बढ़ी 
तक हिमाऊयकी तरहटीमें फेक गये और दूसरी गाखाके अर्थात्‌ पन्‍क्र- 
वंशी भाय॑ हिन्दुस्थानर्मे भाकर सरखतीके तटसे भीतर घुसे और यमुना- 
तटसे होते हुए दक्षियर्मे फेल गये। पंजाब और अयोध्या-पमिथिला अर्थात्‌ 
पृ ओर पश्चिम बसनेका उन्हें अवकाश ही नहीं मिक्ा | अस्तु, कुरुब 
पांचालों और कोलल-विदेहोंमें भेद था, यह बात मेकडानलने भी स्वीकार 
कर छोी है । कुछ शब्दकी टिप्पणीमें उस्तने थोड़ी शंका प्रदर्शित की हे भर 
उसे शतपथ ब्राह्मणकी उस कथाका आधार दिया है, जिसमें लिखा है कि 
सरखती-तदसे एवम सदानीरा-तटतऊ आयोकी अ्प्नि पहुचायी गयी थी । 
कडानलने इस कंथासे यह अजुसान किया हैं कि ये ( कुरुपांचाल भर 
कोसल-विदेह 9 छोग एक ही थे, दो नहीं थे । किन्तु चह अनुमान 
ठीक नहीं है। हो सकता है कि यह कथा पहिलछे काग्रे हुऐं आयोक्े 
बसनेके समयकी हो। शतपथ ब्राह्मण भ० ४-१-३० से कथा यह हैं कि 
विदेहका राजा साठव्य मुँहमें अम्ि रखकर सदानीरा बदीफे तटतऊ गया, 
वहाँ गोतम रहूगणके एक प्रश्न करनेके कारण उसे मुखसे अप्नि निक्ताल 
कर नीचे रखनी पड़ी । फिर वह आगे नहीं बढ़ा। तबसे कोई धराह्मण 
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अथवा एक जाति दूसरी जातिपर अधिकार जमा लेती है, तब प्राय 
ऐसा हुआ करता है। आधुनिक इतिहासमें कनाडासें अंग्रेज जोर फ्रेंच, 
आह्टिया-हंगरीमें जर्मन और हन अथवा ग्रेट ब्रिटेनसें अंग्रेज, स्काच 
और वेल्स परस्पर मिल गये हैं। इसी तरह हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहास- 
कुरु ओर पाँचाछ एक हो गये थे। ऋग्वेदके लेखानुसार संजयोमे तुरवंश 
मिल गये थे भोर शतपथ ब्राह्मणमें क्रिवियोंके पांचालोंमें सम्मिलित होने- 
की कथा है। सारांश, पाँच जातियोंके एक होनेसे ही वह समध्टि जाति 
पाँचाल कही जाने छूगी । 
इस प्रकार वैदिक साहित्यके प्रमाणोंसे सिद्ध है कि आय्रोकी दूसरी 
शाखाके पूरु बड़े ही बराव्य थे और उनका विस्तार बहुत हो गया था। 
कुरु-पांचाल उन्हींके वंशन थे और महाभारत तथा ब्राह्मणकालुमें वे बहुत 
प्रसिद्ध हो गये थे। समस्त भरतखण्डमें उन्हींका साम्राज्य था। पञ्ाबमें 
प्रथम आये हुए स्लूयबंशी क्षत्रिय थे, किन्तु उनका कोई राज्य नहीं था। 
वहाँ भी कुरु-पाँचालोंको ही सत्ता थी। भलेग्जण्डरके समयमे पंजाबमें 
उसका सामना पौरव (पोरस&) राजासे ही हुआ था। इससे कोई कोई यह 
अनुमान करते है कि पूरुवंशी क्षत्रिय प्रथम्त वायव्यकी ओरसे पंजावमें आये 
और फिर पृ्वंकी ओर फेल गये । हम पहिले कह चुके है कि प्रामाण्यकी 
दृष्टिसि भ्रीक इतिहास चोथी श्रेणीका है। ऋचेदसे उसका विरोध हो, 
तो ऋग्वेदका प्रामाण्य ही माना जाना चाहिये | ऋग्वेदसे तो यही सिद्ध 
होता है कि पूरु उत्तरकी ओरसे अर्थात्‌ उत्तर कुरुसे सरखतीके तटपर 
आये भोर वहाँसे पश्चिमकी भोर उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की । इस 
ऐतिहासिक परम्पराको महाभारतका भी आधार है। महाभारतमें वर्णन 
हे कि जनमेजयने हस्तिनापुरमें राज्यस्थापना करनेके उपरान्त पश्चिममें 
तक्षशिलापर विजय छाभ किया था । रामायणमें वर्णन हे फि तक्ष- 
शिलाकी स्थापना सुर्यवंशी रामचन्द्रके आता भत्तके पुत्र तक्षने की थी । 
पंजाब सूयंघंशी ही पहिलेसे बस्ते थे । ऋग्वेदके समयमें पुरुओने 


पंजावपर चर्दाई की, परन्तु तव वे सफल नहीं हुए, भारतीय चुके उप- 
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कालमें ही प्रवक्त हो गया था। उसकी अप्निका <-४६ में स्वतन्त्र डब्लेख 
है। यथा-- 
#आगन्म वृत्रहन्तम व्येष्ठ पप्तिमानदस ।!? 

इस सूक्तका कर्ता आत्रेय ऋषि हे भौर इसमें भाक्षेश्रुवरवाकी दान- 
स्तुति की गयी हे। भव देखना चाहिये कि ऋक्षपुत्र श्रुतर्वां किस व॑दार्मे 
उत्पन्न हुआ धा। उत्तर चेंदिक साहित्यमें आनवोंका उल्लेख नहीं है। 
पुराणोंके वर्णनॉसे ज्ञात होता है कि अनुबंशर्मं वहुतसे प्रसिद्ध कुछ 
हुए हैं। शिवि भौशीवरका नाम प्रसिद्ध हे। महाभारतमें लिखा है कि 
चह १६ प्रसिद्ध अश्वमेध-कर्ताओमेंसे एक था। यहाँतक चन्द्गवंशी 
क्षत्रियों अर्थात्‌ यहु, तुबंश, भज्नु, डुद्यु और पूरुके वंशोंका ऋ्ेदके 
भाधारले विचार किया गया है । भब उसका सिंहावलोकन कर लेना 
उचित जान पड़ता है । 

भाषाविजशान और शीर्षप्रापन शाखके सिद्धान्तोंके अनुसार 
डाकरर ग्रिय्त भोर सर एच० रिस्लेने भारतवासियोकी जो जाँच की, 
उससे डाक्टर होनेलके मतको पुष्ट कर हस्पीरियलछ गजेटियरने यह निचोड़ 
निकाला कि हिन्दुस्थानमें प्राचीनकालमें भार्योकी दो टोलियाँ जुदे जुद्े 
रास्तों से जुदे जुदे समयमें आयीं ओर विभिन्न भूभागोंमें बस गयीं । पहिली 
शेलीके लोगोके सिर लम्बे थे। वे पंजाबसे मिथिलातक फेल गये। 
उनके वंशज वर्तमान समय पंजाब, राजपूताना, अवध भोर बिहारमें 
विद्यप्तात हैं। पूर्वी हिन्दी, अवधी भौर बिहारी भाषा है, जो पंजावी कौर 
राजस्थानी भापासे मिलती जुरूती है। पश्चिमी हिन्दी इससे भिन्न है। 
भआयोंकी दूसरी दोलीं चौड़े सिरके छोर्गोकी थी। वह वायब्यसे नहीं, 
किन्तु उत्तरसे यहाँ भायी भीर प्रधम सरस्वतीके तटपर चस गयी। पश्चिम 
और पूर्व भर्थात्‌ पंघाव भोर अवधमे बसनेका उसे क्वकाश न मिलनेके 
कारण वह दक्षिणमें वढ़ी और यहाँके आदिम निवात्ती हविड्रोंसे भधिक 
मिप्चित हो गयी । वर्तमान समयमें युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्तके लोग 
: ज्ञा्योके द्वविद्ठमिश्रित वंशज है। अम्बाला, काठियावाड़ भौर जबलपुरसे 
बने ब्रिकोरर्मे वे भधिक पाये ज्ञाते हैं। उनकी भापा पश्चिमी हिन्दी हे। 

न 
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। सदानीरा बढ़ी नहीं छाँधता । पुराणोंसे यह सिद्ध है कि कोपलल-विदेह 
राजा सूर्यवंशी थे भौर रामायणसे प्रमाणित होता है कि मिथिराधिपोंके 
पुरोहित गोतमकुछके ऋषि थे । भतः यह कथा पहिलेके जायोंसे सम्बन्ध 
रखती है । इसके भतिरिक्त उसमें कुरुपांचालोंका उढलेख नहीं है। यह भी 
नहीं कहा है कि माठ्व्य विदेह कुरबंशी या प्रुवंशी था। कोसलछ-विदेहों- 
की भाषा भौर पौराणिक प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता हे कि वे सूर्यवंशी 
क्षत्रिय थे और पब्जावके क्षत्रियोंसे सम्बद्ध थे। ब्राह्मण-्कथाका इस 
सिद्धान्तसे विरोध नहीं है। कोस्लल-विदेह तत्वज्ञानसें केसे भग्नस॒र थे, 
यह उपनिषहुके याश्वत्वय-जनकके संवादसे ही स्पष्ट हो जाता हे। 
आगे चलकर बुद्धू-महावीर जैसे वेद-विरुद्ध नये मतोंके संस्थापकोंकी 
जन्म-भूमि और कर्मभूमि कोसलरू-विदेह ही रही । उलदे कुरुष्पाश्चाछ - 
भूमि वेंदिक विद्या और वेद धसेका पारूत करनेवाले कमेठ तथा 
आस्तिक्य सताभिमानियोकी भूमि थी, यह ब्राह्म ण-महाभारतादि ग्न्धोंसे 
सिद्ध है। 

अन्न और हुल्लुके वंशोंका दृत्तान्त छिखना शेष रह गया है। हुल्य॒- 
ओोंका खतंत्र उदेख ऋग्वेद मण्डल ८, सृक्त ३० में और पूरु तथा हुल्य 
दोनोंका एक साथ उल्लेख ६-४६ में हुभा है। ( यहद्दा तृक्षो मबचन्दुद्य- 
विजने यत्पूरों यत्व दृष्ण्यम्‌ ॥ ८॥ ) यह उल्लेख दोनोंके अनुकूछ है। 
इससे प्रतीत होता है कि हुल्यु राजा भी प्रुभोकी तरह ऋग्ेदके ऋषि- 
योको सानन्‍्य हो गये थे। ऋगेद्‌ अथवा ब्राह्मण-मन्धोंमें इनका इससे 
अधिक कहीं उह्लेख नहीं है। महाभारत गान्धारोंका उल्लेख है। पुरा- 
खोने गान्धारोंको हुल्यु-कुलोत्पन्न माना है। इस सतके मान लछेनेमें कोई 
हानि नहीं। गान्धारोंका राज्य सिन्धु नदीके उस पार था। जब कि 
एब्जावमें धीरे धीरे चन्द्रवंशियोंके राज्य स्थापित हो गये थे, तब सिन्जु- 
के उस पारतक उनका फेलना असम्भव नहीं कहा जा सकता। भ्रीकोंके 
समयसें जेसे सह, केकय आदि सुयवशियोंके राज्य थे, वैसे पौरत भादि 
कुछ चन्द्रवशियोंके सी थे। तब कोई भाश्रर्य बहीं कि ब्राह्मणन्कालके 
पश्चात्‌ हु्युका वंश गान्धारमें प्रस्थापित हुआ हो। अजुका बंश ऋह॑वेदु- 
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कि विश्वामित्रका पृवंज कुशिक साक्षात्‌ प्रजापतिका पुन्न था। कुशिकका 
नाम ऋगेदर्म भी है। पुराणोमें विश्वामित्रक्ती चन्द्रव॑शर्में दो प्रकारसे 
उत्पत्ति वर्णन की गयी है। पुराणोंकी यह परम्परा पीछेसे गढ़ी गयी है और 
रामायणसे विरुद्ध होनेके कारण द्याज्य है। चतुर्थतः, पुरुकुत्स और 
त्रस॒दस्यु भरतोंके राजा थे। ब्राह्मणमें उन्हे ऐक््वाक कहा है भोर पुराणों में 
वे घ्ूय॑वंशर्मे ही गिने गये है । पंचमतः, कुरुश्रवण त्रासद्रथव (अप्तदस्थुका 
पुत्र) था। कुरु झब्दसे उसे कोई कोई कुरुत॑शी मानत्ते हैं, परन्तु यह ठीक- 
नहीं है। इन पाँच कारणोंसे ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके क्षत्रियोको 
हम एक ही समझते हैं। भरत शब्दसे बड़ा भ्रम हो जाता है। कुछ पाश्वात्य 
विद्वान स्यवशी भरतकों महाभारतका भरत मान छेते हैं। परन्तु ब्राह्मग्मे 
जहाँ तहाँ मदहाभारतके भरतको दौष्यन्ति भरत कहा है। पुराणमें भी लिखा 
है कि यह देश ( भारतवर्ष ) जिसके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह भरत खाय- 
म्छुव मचुका प्रपौन्र था। निरुक्तकारने भरतका अर्थ मनु अथवा सूर्य किया 
है। अतः ऋतवेदुके भरत सू्यंवंशी ही थे। आगे चछुकर वे इतने फैल 
गये कि ऐतरेय व्राह्मणमें भरत शब्द सामान्य वीरके भर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 
निरुक्तकारके मतसे ऋग्वेदर्म भरत शब्द कुरु शब्दकी तरह सामान्य 
ऋत्विज्‌ ( याजक )"वाचक है जौर यश्-प्रसडमें, करके बदले भरत शब्दको 
रखकर भी मन्त्रोच्वार किया जा सकता है ( वेदिक इण्डेक्स ) | म्क्तकारके 
इस वचनका अर्थ मैक्‌डानठकी समममें नहीं भाया। इसका भर्थ यह 
कि यह्षमें कुकी तरह भरत भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि दोनों मिन्न वंशोंके थे और भरत छूय॑वंशी आये में। 
दूसरी दोलीके भायों भर्थात्‌ चन्द्रवंशियोंके सम्बन्ध्मं बहुत मतभेद 
नहीं है। उनकी यहु, तुर्वंश, भज्ञ, हुय, भीर पूर इन पाँच प्रमुख शाखा- 
थोंका उछेख ऋग्वेदर्मे है। एठक्ना आगे चलकर इतना उत्कर्प हुआ कि 
मरतकी तरह पूरु शब्द भी साधारण वीर अथवा ऋत्विज-वाचक बत 
गया । रामका ब्हेज ऋग्वेदके एक सूक्में हे। ७ श्रीक्षप्णका इ्छेज 
& रासका नाम ३० “ क्वा््क नाम 3० मे मूक है। मैकूडानलके सतसे यह पक मूक्ती है। मेक॒डानलके सतसे यह एक्न 
अज्ञात पुरुष है। परन्तु बेन आदि राजाओंके साथ राप्तका उलेख होनेसे 
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पौराणिक कथाओंसे भी यही जान पड़ता हे कि हिन्हुस्थान्में दो आय॑- 
यंश जाये ये--पहिल्ा स्र्यवंश और दुसरा चन्द्रवंश। सूर्यवंश् पहिले 
आया और चन्द्रवंश पीछेसे | अवध-विहारके कोसल-विदेह' राजा स्रू्यचं्री 


भोर हुरु; पाँचाल, शोरसेन, चेदि आदि सरस्वती तथा युनाके तदोपर ' 


बसे हृए क्षत्रिय चन्द्रबंशी थे । पुराणोंसे भी सिद्ध है कि यहाँ पहिले 
सबबंशी ओर पश्चात चन्द्रबंशी आय आये थे। इस प्रकरण देखना यह 
था कि इस सिद्धान्तकों ऋखेद्र ओर उसके वादके वेदिक साहिल्ममें कहाँ 
तक भाधार सिल्‍लता हे । ठीक विचार करने पर चेदसिे जेसा कुछ थ्रद्द 
सिद्धान्त पुष्ट हुआ है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है 

ऋग्वेदर्म भरत तामका वार वार उठ्छेख हआ है। थे कोन थ ओर 
भागे इनका क्या हुआ, इसका पता छागानेमें पाश्चात्य विद्वान वेदिक 
चउक्करमें आ गये हैं। मेक॒ठानलने वेढिक इण्डेक्स? से कह शब्दपर जो 
टिपपणी लिखी है, उसमें वताया है. कि बहुतसे छोगोंके मतसे भरत कुरु 
भोसें सम्मिलित हो गये थे। परन्तु भाषाविज्ञान, शीपषमापन शाम्र 
भर पुराण-परम्परासे यही सिद्ध होता हे कि यहाँ प्रथम आये हुए 
मर्यचंशी क्षत्रिय आये ही ऋग्वेदके भरत हैं। भरत भोर सूर्य्शी क्षत्रिय 
पुक ही होनेके अनेक प्रवछ प्रमाण मिलते हैं। प्रथमतः भरतोंके पुरोहित 
वसिष्ट कुलके तित्स थे। पुराण सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित वसिष्ट- 
कुलोत्पन्न ही कहे यये हैं। ट्वितीयतः, ऋग्वेदर्म भरतोंका राजा सुदापत 
माना है। रामायणम्त रामके पर्वज्ञॉमें सुदास नाम है और पीराशिक 
मूयवंशाचलीम भी सुदासका नाम्र हैं। ऋग्वेदर्म सुदासका पिता दिवो 
दास बताया है, पुराणों यह वात नहीं है। ऋग्वेदर्म सुदासके (र्चजोंका 
क्रम सुदास पेजवन, दिवोदाप ओर वध्यश्व इस अकार बताया है। जिनके 
नामके पीछे अश्व शब्द हो, ऐसे नाम प्रायः स्यवंशर्मं हैं। उनका 
अस्पीज? इस अरधयुक्त पर्णियन वामोसे सम्बन्ध हे। ऋग्वेद ६-६ और 


९ 


३०-१९ सें वणित वध्यश्व सुयवंशी राजा था। तृतीयत) ऋग्वेदर्स विश्वा- , 


मिन्नकों भरतोंका ऋषि कहा है ओर पुराणोंमें भी वह सूर्यवंशसे समब्बस् 
युक्त है। परन्तु पुराणोसे राम्राग्रणका विरोध है। रामायरामें कहा हैं 


श 
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ये केसे रूढ़ हुए, इसका थोड़ा विचार कर लेना उचित है। प्रसिद्ध वीर 
रुपोंकी उत्पत्ति देवताओोसे, विशेषतया सूर्यचन्द्रादि प्र्यक्ष देवताओोसे 
हुईं है, यह धारणा प्राचीन लोगोंकी, किम्बहचा अर्वांचीन छोगोकी भी 
हे। यह प्रसिद्ध है कि ग्रीक लोग आकिलीज आदि वींरोकी उत्पत्ति 
सयांदि देववाजोसे मानते थे। आधुनिक समय भजटेक छोग खानिशों- 
को झ्ूयपुत्र समझते थे । तब यदि पुराणोंने आायोक्री दो शाखाओको 
सय-चन्द्रवंशी मान लिया, तो आश्रवर्यकी क्या वात है? ऋग्वेदमें 
मनुको विवखानका पुत्र ओर भरतकों मनु भथवा साक्षात्‌ सूर्य कहा है 
इस वैदिक कह्पनासे सिद्ध है कि ऋग्वेदीय भरत स्यवंशी थे। उनके 
विरोधके कारण पुरुरवाके वैशज चन्द्रवंशी माने गये । हुसरी कहुपना 
इस प्रकार हो सकती है कि' पुराणकालमें पहिली आर्य दोलीके राज्य 
अवध-मिथिलामें--प॒र्? में-थे, इस कारण उस टोलीके छोग पूव दिशाके 
भ्रधिपतति ( सूर्य ) के वंशके और दूसरी टोली उत्तरसे अथवा उत्तर कुरुसे 
आयी थी, इस कारण उस टोलीके लोग उत्तर दिशाके अधिपति सोम 
अथवा चन्द्रके वंशके माने गये । तीसरी उपपत्तिका विवरण हमने अपने 
'प्हाभारतका उपसंहार! नामक अन्थमें विस्तारप्च॑क लिखा है। एक 
दोलीके छोग वर्षभान सौर और दसरी टोलीझे लोग चान्द्र मानते थे 
( भारती युद्धके भारम्मिक कगड़ेसे यह बात स्पष्ट है ) । इस भेदसे भी 
सयंचन्द्रवंशोंकी कल्पना की जा सकती है। यजुवेंद्से ज्ञात होता है कि 
वैदिक समय अर्थात्‌ भारती युद्धुके सम्रयमें दोनों प्रकारके वर्षमान 
( ३५४ दिनोका चान्द्र और ३६५ दिनोंका सौर ) भारतवर्ष में प्रचलित 
थी। सम्प्रति भारतवर्ष में चान्द्र मान भौर सौर सान दोनों प्रचलित हैं। 
परन्तु पाण्डवोने चान्द्र व्षप्तानके अनुसार तेरह वर्षाका बनवास पूर्ण 
किया था। पाण्डवॉके सब सहायक और सब चन्द्रवंत्री क्षत्रिय इसी 
वर्षमानको मानते थे। परन्तु महाभारतसे ज्ञात होता है कि उनके शत्रु 
पंजाब जौर भवधके राजा प्रायः सौर वर्ष ही मानते थे। इससे भी 
अनुमान होता है कि चन्द्र-छूयवंशोंके नामकरणका यही कारण होगा । 
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उान्दोग्योपनिषदुर्में है। यह निर्विवाद हे कि श्रीकृष्ण ऋग्वेदके पश्चात्‌ 
हुए थे। भारती युद्धसे कुछ ही वर्ष पूर्व व्यासने वेदोंका संकलन किया 
था, यह भनुमान यथार्थ है। इसीसे भारती युद्धके प्रसिद्ध ब्यक्तियोंके नाम 
ऋवेदमें नहीं, ब्राह्मण प्रन्थो्में भाये हैं । ब्राह्मण कुरु-पांचाल, छतराष्टर, 
जनमेजय, परीक्षित और श्रीकृष्णके नाम हैं। ये सभी चन्द्रवंशी थे। जब 
यहु, पूरु आदिका उल्लेख ऋग्वेद है, तब इनके पूर्वज पुरूरवा, नहुप और 
ययातिका भी उ्छेख हो तो आश्चय ही क्या है? इनका प॑ंज ययाति 
था, इसमें मेक्‌डानऊको सन्देह है। (वेदिक इण्डेक्समें ययाति शब्द देखों) 
यह सही है कि ऋग्वेद कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हे कि यदु, पूरु आदि 
ययातिके पुन्र थे, परन्तु १-३१ स॒क्तसे ऐसा सम्बन्ध प्रतीत होता है । 
यह पूक्त हिरण्यस्तूप आंगिरसका है ओर आंगिरसका सम्बन्ध चन्द्र- 
घंशियोंसे भधिक था। इस सृक्तकी चौथी ऋचासे पुराणोंकी चन्द्व-सूर्य- 
धंशकी कल्पना ससुचित जान पड़ती है। इसमें कहा गया है कि अग्नि 
प्रथम आंगिरलके निकट और फिर सज्ु तथा पुरूरवसके निकट प्रकट हुईं थी, 
यथा--/त्वप्रम्ने मनवे द्याप्रवाशयः पुरूरवसे सुक्रते सुकृत्तर ।” इससे स्पष्ट 
है कि मनु ओर पुरूरवा्त प्रसिद्ध अभितूजक और सू्यचन्द्रवंशीय थे। ३७ 
वीं ऋचा भ्रधिर्र महत्वकी हे । उसमें पहिली ऋचाओंके सिछूसिलेमें' कहा 
हैं--“मनुष्वदसे आज्विरखदद्धिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे।” “हे अप्े ! 
आप सनुझी तरह, आद्विरससकी' तरह, ययातिकी तरह अम्ुक कार्ये करें /#” 
इस कथनमें पहिलेके पुरूरवसके स्थानपर ययातिका उल्लेख हुआ है। अर्थात 
'उसीऊे चंशका होनेसे वह योग्य है। अजमीढका नाम चतवेदमं है और 
महाभारतमें कोरब-पाण्डबोंको आजमीढ कहा है। सारांश, ऋग्वेदमें 
चन्द्रवंशके सब प्राचीन प्रसिद्ध राजाओंके नाम भा गये हैं। उन्हींको 
पुराणोंमें चन्द्रचंशी कहा हे । ! 
ऋगेदमें दो वंशोंके आयोका तो उल्लेख हे, किन्तु चन्द्रप्तयवंशोंका 
नाम नही है। ये पुराणोंके गढ़े नाम हैं और आजतक माने जा रहे हैं । 
यह निश्चित है कि वह एक राजा था। पुराणोर्मे एक मात्र अयोध्याका ही 
! शम राजा वर्णित है, अन्य नहीं। 


परिशिष्ट । ४७३५९ 


इस प्रकार यह वंशावली है । केवल ध्रुवपुत्र गोविन्द इसमें अधिक 
है। शेष प्री घंशावली इस पुस्तकें पहिले दी हुई वंशाबलोके समान ही 
है । दान्रपटमें ११ वे' राजा कृष्णणा बहुत वर्णन है। एक श्लोकर्में कहा 
है कि समग्र भारतवर्ष भर्थात हिमालयले लंकातक भौर पश्चिमादिसे 
पर्वाद्वितक इसके भधिकारमें था। उससे पहिलेके श्लोकर्मे यह बताया हे 
कि उस समय भारतवर्ष मं कोन कौनसे बड़े राज्य थे। हमने उस समय - 
के राज्योंकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, वह इस श्छोकसे ठीक 
मिलता है। वह श्छोक इस प्रकार है-- 
ध“वोछो छोलो मिया भूदजपति रफ्तज्ाहुवीगह रान्तः 
वाजीशखासशेप: सम्रभवद्भवच्छेलरन्धे.. तथान्मः ॥ 
पांवेश-खण्डितो5भूदनुजलघिजल द्वीपपाला। प्रकीना। 
यस्मिन्दत्तप्रयाणे ध्बकलमपि सदा राजक ने ब्यराजत्‌ ॥? 
जो राजा गहीपर विराजमान हो, इसका अतिशयोक्तितर्ण गरुणवर्णुन 
तो प्रायः किया ही जाता है; किन्तु ककल-राज्यके नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर 
उप्तके साण्डछिकने क्ृष्णाजका जत्र कि अभिम्ानयुक्त वर्णन किया हे, 
तव इसमें चिशेषता अवश्य ही है। श्लोक प्रधम पूर्वकी भोरके चोलोंका 
वर्णन है । उस समय चोल प्रबल थे। फिर कहा है कि गजराज जाह्॒वीके 
गहरमसें छिप गये। यह बंगालके पालोकी लक्ष्य कर कहा है। तब बंगालके 
पाल पूर्वमें प्रबल थे भौर उनके पास गजलेना विपुल थी, यह तो अरबी 
छेखकोंने सी लिखा है । फिर वामीशों अर्थात्‌ कन्नौजके प्रतिहारोंका चशन 
है। उसके पास भश्वदल बहुत था। वे मारतराड़की मरुभू मिक्रे मुलनतिवाती 
होते हुए भी उध्ष समय उत्तरके सन्राट थे । दक्षिणमें पाण्डय प्रवल थे और 
आन्भ्रोका राज्य एवी घाटके निकद अर्थात्‌ वर्तमान विज्ञाम राज्यके पूच 
भूभागमें धा। सारांश, इस श्छोकम्मे उस समयके राज्योंकी स्थिति भली 
भाँति प्रतिविम्बित हुई है। गजपति भोर हयपति विशेषण बंगाल भर 
कन्नौ जके हैं थो सार्थक हैं। भागे चलकर उनके ये ही विरुद्‌ रूढ़ हो गये । 
इस दानपतन्नमें रद्द राज्य मालखेड़के राष्ट्रकूटोके राज्यके छिएु छिखा 
गया है । चह ठीक भी है। रद्द राज्य सरा्ठोका प्राचीन राज्य था भार 


असम. 


९३८ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


(२ ) थानेके शिल्ाहरोंका एक नवीन ताम्रपट | 


प्रोफेसर वेछनकर ( विद्सन कालेज ) को थानेके शिलाहारोंका-- 
शक ९१७ अर्थात्‌ इेसवी सन्‌ ९९३ ( वि० १०५७० ) का अपराजित देव 
राजाके समयका एक ताम्रपट मिला है, जिसे वे शीघ्र ही प्रकाशित करने- 
वाले हैं। इस लेखमें राष्ट्रकूवोंकी प्री विश्वतनीय वंशावली है। थानेके 
शिलाहार रष्ट्रकूटोंके माण्डलिक थे भोर राष्ट्रकूटोके माण्डलिक होनेमें उन्हे 
अभिप्तान था । उन्होंने अपने सम्राटके वंशका गुणवर्णय इस लेखमें 
किया हो, तो क्या भाश्चर्य है? अन्तमें कक्कछ राजाको हराकर तेलप 
चालुक्यने रद्द राज्य नष्ट किया, इसलिये' लेखमें दुःख प्रकट ,किया है । 
इस पुस्तकर्मे जो वंशावली हमने दी है, उससे उक्त लेखकी वंशावली भिन्न 
नहीं किन्तु पोषक ही हे। अतः वह वंशावली हम यहाँ उद्धुत करते हैं । 
नामोंके साथ दिये हुए 3,२,३ आदि श्रंक्र ऋपसूचक हैं । 
गोविन्द 
कर्कराज 
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अकालव 
शी | ११ कृष्ण 
£ अमाव्प ९ गोविन्द 
(इसने एक वर्ष ही. सुवर्शवर्ष १२ खोहिंग निरुपम ' 
राज्य किया ) 


१३ कक्कल 


.. परिशिष्ट । ४४१ 
( ३ ) अवाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति | 


भारतवर्षकी वर्तमान समयमसें प्रचलित भाषाओंका साहित्य कितना 
पुराना है, इस सम्बन्धमें डाक्टर ग्रियर्सनने अपने लिंगुइस्टिक सर्वे भाव: 
इण्डिया # नामक प्रन्थमें जो विवेचन किया है, उसके कुछ अवतरणोका 
अनुवाद यहाँ प्रकाशित किया जाता है। 


कावडी--इस भाषाके सबसे प्राचीन अन्थ १० वीं शताव्दीके हैं । 
जैन अन्थकारोंके प्रयक्षसे कानढ़ी साहित्यका प्रारम्भ हआ। पहि 
कानड़ी साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत साहित्यके अनुकरणसे रचे गये । कानड़ी 
साहित्यके, कालक्रमके अनुसार, तीन भाग है। (१ ) पुरानी कानड़ीके 
ग्रन्थ १० वीं सदीसे १३ वीं सदीतक बने। इस समयके प्रधान अन्य 
संस्कृत उन्दःशास्र और व्याकरण शाखरऊे आाधारपर ही लिखे गये। 
वे अत्यन्त कृत्रिम भापापद्धतिक्रे अन्थ है भौर उनमें साम्प्रदायिकता 
ओतप्रोत है। उनकी भाषा पुरानी कानड़ी है और उससें संस्कार वहुत 
किया गया है। घस्कृतके तत्सम शब्द बहुत हैं, उच्चारण भिन्न हैं भोर 
नामोंके रूप भी वर्तमान कानड़ीसे भिन्न है। इस साहिल्यका उत्कृष्ट 
उदाहरण पंपका भादिपुराण हे, जो ईसवी सन्‌ ९४७१ ( वि० ९९८ ) में 
लिखा गया था। (२) मध्यकालीन कानढ़ी १३ से १५ वीं सदी ( चि० 
१२५८-१७५५७ ) तककी है। इसमें नामोंके पुराने विभक्ति-प्रद्यय भोर 
वाक्यरचनाके प्रकारको बदुल कर नये प्रत्ययों भौर वाबवरचनाकी 
योजना की गयी है। (३) वर्तमान कानड़ीके साहित्यका आरम्भ 
»६ वीं सदी ( वि० १५५८-१६५७ ) से हुआ है। इसमें वेष्णव मतकी 
कविताओंका अधिकांश भाग मध्यकालीन कानड़ीकी प्रणालीपर लिखा 
गया है । इसका साहित्य प्रधानतः शैव और लिंगायतोंके मत्तका हैं । 
(२) तेलमू--परम्परा बता रही है कवि तेलग भाषाका भादि 
ग्रन्थकार कण्व था। उसका अन्य उपलब्ध नहीं है । सम्पति जो सबसे 
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४४०' हिन्दुभारतका उत्कष । 


सहस्र वर्ष बादके मरादी राज्यकी तरह भारतवर्ष भरमें फेल गया था। 
स्कन्द पुराणमें रद्द राज्यका उल्लेख है । अन्यत्र कहीं यह शब्द नहीं देख 
पड़ा, केवछ इसी लेखमें देख पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि यह 
शब्द महाराष्ट्रके लिए रूढ हो गया था। 'मराठाराज्य! शब्दका प्रयोग 
अरबोने किया है और इस दानपन्नमें भी है। भतः स्कन्द पुराणका रद्द 
राज्य यही मराठा राज्य है। एक बात और निश्चित हो जाती है कि स्कन्द 
पुराणका उपलब्ध संस्करण राष्ट्रकूटोंके पश्चात्‌ अथवा उनके पतनके समय 
अर्थात्‌ ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ९५८--१०५७) में तैयार हुआ है । 
दुन्तिवर्माके पूर्व अर्थात्‌ इसवी सन्‌ ७५३ ( वि० ८१० ) से पहिले रद्द 
राज्य नहीं था, न रद्द शब्द ही रूढ़ हुआ था। इससे सिद्ध है कि रकन्द 
पुराण इसके बाद बना है । 

अन्तिम बात यह है कि शिल्ार क्षत्रिय समझे जाते थे। चन्दकी 
३६ क्षत्रिय कुलोंकी सूचीमें यह नाम है। शेलार इस समय मराठमें है, 
राजपृतोमें नहीं । मूचीके ३६ कुलोंमेंसे कुछ कुल--राठोर, चालुक्य भादि- 
मराठोमें भी हैं; किन्तु शेलार क्षत्रिय केवल मराठोंमें हो हैं। इससे स्पष्ट 
हे कि दसवीं सदी तक मराठा राजा क्षत्रियोंमें गिने जाते थे। देश-मेदसे 
ब्राह्मय-क्षत्रिय-्वेश्येमिं मिन्नता और नीच-ऊँचका भाव दसवीं शताब्दीके 
पश्चात्‌ उतपन्न हुआ । पंच-द्वाविड़, पंच-गीड़, राजपृत्त-मराठा, वेश्य-बनियां 
भादि भेद दसवीं शताब्दीके पश्चात्‌ हुए है। उक्त छेख और अन्य लेखोंसे 
जान पड़ता है कि शेलार अपनेको जीमृतवाहनके 'शज मानते है। छूय॑- 
चन्द्र वंशोसि यह एक भिन्न चंश है । परन्तु यह छेख चन्दुपे तीन सौ वर्ष 
पहिलेका है। जौमृतवाहन नागवंशी नहीं था। नाग खानेवाले गरुड़से 
नागोको छुड़ानेवाका शिवक्रा एक गण था। इस लेखमें जिस ब्राह्मणको भूमि 
दान की है, उसके गोत्र और शाखाका उल्लेख है। तबतक देशस्थ, कोंक- 
णस्थ ( भथवा सरवरिया, कनोजिया ) आदि भेद उत्पन्न नहीं हुए थे। 

भस्त, इतना और कह कर कि इस छेखमें पूना, खेड़ और कोंकणके 
चिपट्टूण गाँवका भी सछेख है, हम यह टिप्पणी समाप्त करते हैं। 





परिशिष्ट । ४४३ 


(५) पश्चिमी हिन्दी--( राजपूताना जौर खानदेशके भीर 
यच्चपि द्वाविड़ी वशकके है, तथापि उन्होंने अपनी द्वाविड़ी भाषा त्याग दी 
है। वे एक प्रकारकी पश्चिमी हिन्दी ही बोलते है, जो 'मीली” कही जाती 
है। ) राजस्थानी और मारवाड़ी भाषाका प्राचीन साहित्य बहुत है, 
परन्तु अबतक उसकी छानबीव अधिक नहीं हुई है। चन्द बरदाईका 
धृथ्वीराज रासो! सबसे प्राचीन ग्रन्थ ससका ज्ञाता है, परन्तु उसके 
सम्बन्धर्म मी अभी सनन्‍्वेह है। मारवाड़ी भाषाके साहित्यको डिंगल 
साहित्य कहते हैं। मीरा बाईकी कविता प्रजभापामें लिखी गयी है । 
यह पिंगल भाषा? के नामसे प्रसिदद है। ( ज्ञि, ९ छू. १५ ) 

(६) मशदी-+हामतक वागीश और क्रमदीख्वर दोनों प्राकृत 
प्रन्थकारोंने 'दाक्षिणात्या! नामक महाराष्ट्र अपश्रंशका उब्लेख किया हे। 
परन्तु साहित्यदर्पणकारने दाक्षिणात्या! का अर्थ वैदमिका' किया है । 
वर्तमान मराढी इननी पुरानी है कि उसीको दाक्षिणात्या और बैदुर्भिका 
कृदाचित्‌ कहते हो। वर्तनान समयसें उपछठध सबसे पुराना मराठी शिल्ा- 
लेख सन्‌ १११५ का है। इससे बहुत बड़ा ओर पुराना मराठी छेख 
( सन्‌ १२०७ का ) एपिश्राफिका इृण्डिफा जिल्द १ पृष्ठ ३४३ भोर जि० 
९ पृ० १०९ में दिया गया हे | ( देखो ज़ि० ७ प्ू० १५ ) 


(४) मनु ओर याज्वल्क्य इन दो स्मृतियोंक्षे अतिरिक्त 
शेष महत्वपूर्ण स्मृतियोंक्ते मध्ययुगीन समयकी 
सामाजिक श्रक्षिट्र परिस्थितिके 

९६ 
निदशक भवतरण | 
३ राजन्ये: श्रपरचर्वापि वलाद्विचलितो द्विजः। 
पुनः कुदीत संस्कार पश्चात्क्ृच्छन्रयं चरेत्‌ ॥ 
> (यतिओ चरन्माधुकरी वृत्तिमथ म्लेच्छक्ुरादपि । 
एफान्न लव भोक्तन्यं छृहस्पति समो यदि॥ 


खन्नि-- 


४४२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


पुराना अन्य मिला है, वह छगभग सन्‌ ९०० का है। उस समय वेंगूका 
राजा विष्णुवर्धन उफ राजराज नरेन्द्र तेलगू साहितद्यका बड़ा अभिमानी 
था । तन्न भट्ट उप्के द्रबारमें था, जिसने तेलगू ध्याकरण लिखा है और 
महाभारतका तेहगूमें भाषान्तर किया है। उसके ये दोनों अन्ध उपलब्ध 
है ( देखो, जिल्द ४ पृष्ठ ५८० ) । हुएनसंगका कथन है कि आन्धोंकी, 
भाषा भिन्न थी, किन्तु लिपि उत्तर भारतकी छिपिले विशेष भिन्न नहीं 
भी। कुमारिलने आन्प्द्वाविड़ी साषाका उत्छेख किया हे। ( यह मत 
अन्त जान पड़ता है, क्योंकि कुमारिलने केवल द्वाविड़ी भाषाका उल्लेख 
किया है।) 

(३) ध़ाल्ली--इसमें सन्देह नहीं कि प्राच्य सागधी भाषासे 
वर्तमान वड्भाली भाषाकी उत्पत्ति हुईं है। बढ्ठालियोंके परवेज ८०० वर्ष 
पूर्व जिन ब्ाब्दोंका उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनका उच्चारण वर्तमान 
बंगाली भी कर नहीं सकते ! (इप्तः का उच्चारण पहिलेके बंगाली नहीं कर 
सकते थे, आजके बगाली भी नहीं कर पाते ! 'सः का उच्चारण भी वे 'प' 
करते हैं। हा? यह संयुक्त व्यंजन उन्‍हें चक्करमें डा देता है। इसके 
बदले उनके मुखसे 'ऋः उच्चारण होता हे। साहिल्य-क्षेत्रमं उनका आदि 
प्रन्थकार चण्डीदास १४ वीं सदी ( १३०५८-१४५७ ) में हुभा। उसने 
कृष्णकी स्तुति गीत रचे है । ( जि० ५, पृ, १५ देखे ) 

(४) पूर्वी हिन्दी--बहुत प्राचीन कालसे अवध प्रान्त साहित्यिक 
इलट-फेरोंका केन्द्र है। यहाँक्रे साहित्यका वर्णन करना असम्भव हे । 
इसके लिए अनेक अन्थोंका धभ्यास करना होगा। परन्तु तुल्सीदासजीने 
जब अपने अमृल्य अन्थकी रचना की, तबसे अवधी भाषाकों स्थिरता प्राप्त 
हुई है । ( गोखामीजीके देहान्तका सन्‌ १६२३--संवत्‌ १६८०--हे ) 
इनके वादके सभी ग्रन्थकारोंने इन्होंका अनुकरण किया है। इनसे पहिले 
( सन्‌ १५४०--चि० १४९७ में ) मलिक महस्मद जायप्लीने पद्मावत 
महाकाव्य छिखा था। इसमें चित्तोड़के राणा रतनर्सिहके पराक्रम दथा 


अलाउद्दीनके चित्तोड़पर किये आक्रमण और छूटका वर्णन है। ( ज्ि० ६ 
३. १३ )। 


१ 
॥ 


परिशिष्ट । ५ 


५ शाक॑ मांस झगारानि तुम्बुरुः सक्तवस्तिला: । 
रखता; फछानि पिण्याक॑ प्रतिप्राह्माहि सबेतः ॥ 
प्ंव्त-- 
तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नतुंमती भवेत्‌ । 
विवाहोष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते॥ 
क्ात्यायन-- - 
बजात व्यंजवालोग्नी न तथा सह संविशेव। 
भयुगःकाकवन्ध्याया जाता तां न विवाहयेत्‌ ॥ 
बृहस्पति-- 
१ बहुमिवंसुधा दत्ता इत्यादि 
दशहस्तेन दण्डेवन.. तिंशहण्डान्िवर्त नम । 
दशतान्येव विस्तारों गोचर्मतन्महाफलूस ॥ , 
(निवर्ततन 5३०० हाथ भर गोचम < ३००० हाथ) 
२ वीश|सन वीरशय्या वीरस्थानसुपाशरितः। 
अक्षय्पासत्य छोकाः स्थुः सर्वकासगमास्तथा ॥ 
प्राशर<-« 
१ अन्नता हानधीयाना यत्र भैक्ष्मचरा द्विजाः। 
त॑ ग्रास्॑ दण्डयेह्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥ 
३ पट्कर्ससहितों विप्नः क्ृषिकर्म च कारयेत्‌। 
छुचितं तृषितं श्रान्तं वलीवर्द न योजयेत्‌ ॥ 
३ राश्े दत्वा तु पढ़भागं देवानां चेव विंशकस्‌। 
विश्रा्णां ब्रिशर्क भाग स्वपापैः प्रझुच्यते॥ 
४ क्षत्रियोषि कृषि कृत्वा देवान्‌ विग्रांश्व तोपयेत्‌ । 
चश्यः शूद्वस्तथा कुयांत्‌ कृषिवाणिव्पशिव्पकस्‌ ॥ 
यास--- ५ 
. १ आह्मणक्षत्रियविशस्रयो वर्णा;: द्विजातयः । 
भ्रुतिस्ववतिपुरायोक्तथमयोग्यास्तु. नेच्तरे ॥ 


प्४४ हिन्दुभारतका उत्कष । 


३ गोकुले.. कतुशालायां तैलयन्त्रेष्ठु यन्त्रयोः । 
भमीमांस्थानि शीचानि स््ीर्णा च व्याधितस्प च ॥ 
४ देवयात्रा चिवाहेपु. सज्ञप्रकरणेषुु ची। 
उत्सवेषु च सवपु स्प्टास्पृष्टि ने बिचयते ॥ 
७ आरनार तथा क्षीर॑ कन्दुक दुधिसक्तु च। 
स्नेहपक्व॑च तक्र च शूद्॒स्यापि न दुष्पति ॥ 
६ आद्वमांस घृतं तेल स्नेहाश्व फरूसम्सवाः। 
अन्त्यभाण्डस्थिता ह्ते निष्क्रान्ताः शुचिमामुयुः । 


१ परिणीयत्त पण्मासान्‌ चत्सरं था नलंविशेत्‌ । 
भोदुम्बरायणो नाम त्रह्मचारी गरृहे गृद्दे॥ 
२ शुदोपि द्विविधों ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा। 
श्राद्वी भोज्यस्तवोौरुकी अभोज्यरित्वतरों मतः॥ 
ह त्रिदण्डलिड्डमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः। 
न तेपामपवगोंस्ति लिड्डमात्रोपजीविनामण ॥ 
उशना-- 
३ विधिना ब्राह्मण? प्राप्प नृपायान्तु समस्त्रकम । 
जातः सुबर्ण इत्युक्त सानुलोमद्विनः रहतः॥ 
२ नृपायाँ विधिना विप्राज्नातो नूप इति स्म॒ृतः ॥ 
आपतस्तम्ब-- 
वाह्मण्यासह योक्षीया दुच्छि्ट वा कदाचन। 
न ततन्न दोष॑ सन्यन्ते नित्यमेव मनीविशः ॥ 
३२ उ3च्छिष्टमितरसखीशामश्नीयात्‌ स्पृशतेपि था। 
प्राजापस्येन शुद्धि: स्थाज्भणवानड्विरोडन्नचीत्‌ ॥ 
व्राह्मणस्थ सदा सुंक्ते क्षत्रियस्प तु परणि। 
वेश्यस्थ यशदीक्षायां शद्वस्थ न कदाचन ॥ 
४ आममांस मधु घृतं घानाः क्षीर॑ तथेच च। 
गुडस्तक रखा आाद्या निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥ 


प्रिशिष्ट । छछऊ 


३ प्रशस्तानां ख्कमंसु द्विजातीनां आह्मणो भुंगीत अतियूह्वीयात्‌ ॥ 

४ वृत्तिश्नेत्नान्तरेण शद्दान्‌ पशुपालक्षेत्रक्षककुरुसंगतकारयित्परि- 
चारका सोज्याज्ा वणिक्‌ चाशिल्पी ॥ 

वसिष्ठ-- 

१ आात्मन्नाणे चर्ण॑प्त॑करे वा त्राह्मणबैश्यों शख्रमाददीयाताम्‌। क्षत्रियस्य 
तु नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ । 

२ अष्टो आखा मुनेमंक्त वानप्रस्थय पोडश। 
द्वानिशच् गृहस्थस्प भमित॑ ब्ह्मचारिणः ॥ 

६ ने सुगयोरिषुचारिणः परिवर्जमन्नस्‌। विज्ञायते छगल्यो वषसाहलिके 
सन्ने सुगयों चचार तस्पासंध्तु :रसमयाः पुरोडाशा सगपक्षियँ प्रदा- 
सानामपि ह्ज्नम्‌ । 

४ राजा सह' नागरेश्र कार्याणि कुर्यात्‌ । 

५ पाणिग्राहे सते बारा केवर्ल सन्त्रप॑स्क्ृता । 
साचेदक्षतयोनिः स्पात्पुनः संस्कारमहंति ॥ 


(४) महाराष्ट्रके मध्यभुगीन राजवंश मराठा क्षत्रिय थे | 


छत्रपति श्री शिवाजी महाराजके पिता शहाजीके समकालीन जयराम 
पिंड्येकुत 'राधामाधवविलासचम्प! नामक एक काव्य उपलब्ध हुआ 
हैं। उसका संशोधन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहाससंशोधक वि० का० 
राजवाड़ेने प्रस्तावनामें शहान्ञीका बहुत ही उत्कृष्ट चरित्र लिखा हे। 
उसके अन्तर्मे मराठा छोग महाराष्ट्रतें क्यों और कब आये भौर उनकी 
संस्कृति हीच होनेके कारण ईंसवी सन्‌ पृ २५० ( वि० पू० १९३ ) से सन्‌ 
4५०० ( वि० १०७७ ) तक उन्हें परायी सत्ताके अधीन केसे रहना पढ़ा, 
इसका उन्होंने विस्तारप्ृव क विद्धत्तापर्ण विवेचन किया है। हम शी 
वाड्रेजीकी वहुतल्ली बातोंसे सहमत नहीं है। विशेषतया उनके “महा- 
राष्ट्रियोंको उत्तके उच्च संस्कृतिके छोगोंकी अधीनतामें रूगमग ३६०० 
वर्ष पड़े रहवा पढ़ा” ( पृष्ठ १७३ ) इस मतके हम विरोधी हैं भौर इस 


(886 


शेख-- 


दक्ष-- 


गोतम-- 


३ व्यवहारप्राप्तेन सावेबर्णिक सिक्षाचयममिशस्तं पतितवर्जंम। 
२ राज्ञे बलिदानं कषकेदशममध्मं पष्ठं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पद्चाक्ष- 
द्वाग॑ विशति भागः शुर्कः पण्ये मूले फलमधुमांसपुष्पोषधतृणेन्धनानां 


हिन्दूभारतका उत्कष । 


२ शुद्रो वर्णअ्रतुर्धस्तु॒ वर्ण॑त्वाइ्ममहंति । 
वेदसन्त्रस्तधास्थाहा_ वषद्कारादिभिविना ॥ 
३ वर्धकिर्नापितों गोपः आशायः कुम्मकारकः। 


वणशिककिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः भोज्यान्नाः ॥ 


४ ऊठायाँ हि सवर्णायामन्यां वा कामसुद्हेत । 
तस्यासुत्पादितः पुत्नरो न सवर्णात्प्रहीयते ॥ 
५ उद्दहेत्क्षत्रियां विग्रो वश्यां च क्षत्रियो विशास्‌ | 
नतुशद्रों द्विजः कश्चिन्नाधमः प्वव्णजाम्‌॥ 
३ नापितान्वयमित्रादं सीरिणो दासगोपकाः । 
झूद्राणामप्यमीषां तु सुकत्वान्न॑ मैच दुष्यति ॥ 
४ नाक्षीयाद्राह्षणो माँसमनियुक्तः कथंचन। 
करती भ्राद्धे नियुक्तो वा अनश्नन्पतति द्विजः ॥ 
७ झ्गयोपाजितं॑ मांसप्रभ्यच्य॑ पितृददेवताः । 
क्षत्रियों द्वादुशोन॑ तत्क्रीत्वा वेश्योपि ध्मतः ॥ 


१ आपद्यपि न कतंव्या शद्वा साया कर्थंचन। 
तस्याँ तस्य प्रसृतस्य निष्कृति ने विधीयते ॥ 


4 एको भिक्ष॒ुयंथोक्तस्तु द्वो चेव मिथुन स्खृतम्‌ । 
न्नयो भ्रामः ससाख्याता ऊद्ध्ये तु नगरायते ॥ 
२ नगर नेव कतंव्यं आमोवा मिथुन तथा। 
एतत्त्रय॑ तु कुवाणः स्वधर्भाच्च्यवते यतिः॥ 
३ नीरुजश्व॒ युवा चैच भिक्षुर्नावसधाहेणः। 
स्‌ दृषयति तत्सथानं वृद्धादीन्पीडयत्यपि।॥। 


पष्ठे ठद्रक्षण्धभत्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः हयात ॥ 


परिशिष्ठट । ४४५९ 


अधिकारी यहाँ बस गये, इस कारण उन्हें हम अग्रेजाकी तरह एकदम 
विदेशी तो नहीं कह सकते, फिर भी उनके फोजी ओर सुढ्की अधिकारियों 
तथा ध्यापारियोंका यहाँकी सम्पत्ति अपने देशमें ले जानेका ही छक्ष्य रहा । 
अतः उन्हें अधिकांश विदेशी मानना ही उचित है । 
प्राचीन और अर्वांचीच समयमें महाराष्ट्रका मौय राज्य, मगधका 
आन्धसृत्योंका राज्य भ्रथवा दिल्ली और बंगालका मराठोंका राज्य, देश- 
चालाका देश ही होनेपर भी, पराया ही था । उद्ाहरणाथ, भर्वाचीन 
मराठा साम्राब्यके सुल्क्की और फौजी अधिकारी महाराष्ट्रके ही हुआ करते थे 
और उनकी द्वष्टि महाराष्ट्रकी भोर ही रहा करती थी । वर्तमान गायकवाड़, 
होलकर, सिन्विय्ां आदिके गुजरात भौर उत्तर भारतके राज्य पराये नहीं 
कहे जा सकते; क्योंकि ये लोग उन्हीं देशोमें रहते है, जहाँ उनके राज्य 
हैं। वे देश महाराष्ट्रसे वाहर हैं। उनके सुढकी ओर फोजी अधिकारी 
भी तद्देशीय ही होते हैं । उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर कभी नहीं रहती । 
किर भी उनके विधाह-सम्बन्ध महाराष्ट्रमं होते हैं, उनकी भाषा सराठी हे 
और उनके बहुतसे सरदार और फौजी जफलर मराठा हैं। इस कारण 
उन्‍हें चोथाई पराये कहनेमें भत्युक्ति न होगी। पराये राज्यकी यही मीमांसा 
है। अब देखना चाहिये कि चाहुक्व, राष्ट्कूट, यादव भादि राजवंश भोर 
उनके उत्तरकी भोरके राज्य पराये थे या नहीं । 
उक्त सीमांसाके भनुलार चाछुक्यनाष्ट्कूट-पादवोंके राज 'श और राज्य 
कदापि परायवे नहीं कहे जा सकते। छ्िन्धिया, होछका, गायकवाड़की 
तरह थे चौथाई पराये भी नहीं थे | इनके फौजी भौर मुल्की अधिकारी 
महाराष्ट्रके वाहरसे नहीं आादे थे। वे महाराष्ट्रमें स्थायी रूपसे रहते थे और 
बनकी द्रष्टि कमी महाराष्ट्रके बाहर नहीं गयी । उनके विचाह-सम्बन्ध महा- 
राष्ट्रमें ही होते थे। कभी कभी उत्तरके क्षत्रियोंके साथ भी वे विवाह- 
सम्बन्ध करते थे। परन्तु हम महाराष्ट्रके नहीं, उत्तर भारतके क्षत्रिय 
हैं, यह भावना उनमें कभी जागरित नहीं हुई्ढे । उन्हें पराये कहना निराधार 
है भोर उन्होंने जो पुरुषार्थ प्रक। किया, वह मराठा क्षत्रियोंका ही था। 
यह कहा जा सकता है कि इन राजवंशोंके सब साधन भौर दृष्टि खद़ेशी 
२६ 
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पुस्तक इसका उत्तर देना आवश्यक समभते हैं। हमारे मतसे चालुक्व, 
राष्ट्कूट, यादव भादि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश लि | राजवाड़े नी उन्हें 
उत्तरके पराये क्षत्रिय कद्दते हैं और लिखते हैं कि “चाहुक्य भादिको 
हम पराये कहते हैं, इससे पाठकोंको आाश्यं होगा ।! हमें इससे आश्रय 
ही नहीं सखेद आश्रर्य हुआ है । राजवाड़े जैसे महाराष्ट्रामिमानी, चिकि- 
त्सक, चुद्धिमान्‌ संशोधकका यह विचित्र मत जानकर मराठी भाषामापी 
मात्रकों सखेंद आश्रय हुए विना न रहेगा। ध्यानमें रखना चाहिये कि 
डाक्टर भाण्डारकरने भी चालक्ष्य, राष्ट्रकू: आदि राजवंशोंकों मराठा 
क्षत्रिय ही माना है। पुरानी परिपादीके शास्त्री पण्डितोंके मतसे ये राज- 
बंद मराठा हैं, किन्तु क्षत्रिय नहीं है। इसके विपरीत राजवाड़ेजी कहते है 
कि ये क्षत्रिय हैं, किन्तु मराठा नहीं हैं। पहिले पक्षके मतका हमने इस 
घुसतकके पहिले भागमें भोर इस भागमें भी छण्डन किया है। दूसरे पक्षके 
मतका इस टिप्पणीमें खण्डन्त करना डचित होगा । अन्‍्तर्मे पहिले पक्षके 
मतके खण्डनका भी उपसंहार कर दिया जायगा। यों देखा जाय तो 
महाराष्ट्रके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी उत्तरसे भाये हुए आये हैं। तब 
चालुक्य, राष्ट्रकू,, यादव आदि उत्तरके क्षत्रित्न कहे जाये, तो आक्षेपका 
कोई कारण नहीं हे । परन्तु सब मराठे उत्तरके क्षत्रिय हैं, इसलिये 
उन्हें 'पराये? केसे कहा जा सकता है ? मराठा भार्येनि जेताके नाते महा- 
राष्ट्रस अस्थायी निवास नहीं किया है, किन्तु यहां उन्होंने स्थायी उप- 
निवेश स्थापन किया है । वे विदेशी नहीं, महाराष्ट्रीय ही कहे जायेंगे। 
दूसरी बात यह हे कि विदेशी राजा अपनी सेना भौर प्रधान अधिकारी 
खदेशसे छाते है भोर उनका अन्तिम हेतु खदेश छौट जानेका ही होता 
है। ऐसा राज्य पूर्णतः पराया ही कहा जायगा। वर्तमान श्रंग्रेजी राज्य 
इसी तरहका है। श्रंग्रेजोंके सैनिक और अधिकारी प्रायः उन्हींके देशके 
होते हैं, जो यहाँ वस जाना पसन्द नहीं करते; सखद़ेश लौंट जाना ही 
. चाहते हैं। मुसलमानोंका राज्य भी पराया ही था। उनके सिपाही, 
सरदार भौर राजनीतिज्ञ भरबस्थान, सीरिया, ईरान, ख़रासान और 
,मोगल देशके हुआ करते थे। मुसलमान बादशाह और उनके बहुतसे 
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गोत्नी हैं और उत्तरके चारु स्वॉसे भिन्न हैं। उनका गोत्र भारद्वाज है। उन्होंने 
यह कहीं नहीं लिखा है कि हम अवधसे भाये है। दो ढाई सौ वर्षोके 
धनके राजत्व-कालमें यह बात कहीं नहीं लिखी गयी है। यह कल्पना 
प्रथम प्राच्य चालुक्योंके 'रणस्तिपुंडी” छेखमें सम ३०१३१ ( वि० १०६८ ) 
में समाविष्ठ की गयी है । अर्थात्‌ यह कल्पना पूर्व चालुक्यके राज्यारम्भसे 
७०० दर्ष पश्चात्‌ प्रचकित हुई है। पछव, राष्ट्रकूट, कदम्ब, सेन्द्रक आदि 
विश्वुद्द मराठा राजवंशोंसे इन चालुक्योंके सम्बन्ध हुए थे। इससे यह 
प्राचीन मराठाकुल था, इसमें सन्देह नहीं रह जाता । 

दुसरा राजवंश राष्ट्रकूटोंका था। उसका राज्य सन्‌ ७५० (वि० ८०७) 
के लगभग स्थापित हुआ। यह भी विदेशी क्षत्रिय घराना नहीं कहा जा 
सकता । राजवाड़ेके मतसे ये राष्ट्रकूट चेदि देशके रतनपुरसे भाये हुए विदेशी 
क्षत्रिय थे। राष्ट्रकूटेके लेखोमें 'लद्दजर परमेश्व? शब्द रहता है। परन्तु 
यह नाम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, इसका निर्यय भाजतक किप्तीने नहीं किया; 
यह हम इसी भागके पृष्ठ ३४५ में लिख चुके हैं । राजवाड़े कहते हैं कि 
लट्टछूर चेदि देशका रतनपुर हे। परन्तु हम इस बातको नहीं मानते । 
संसक्षत लेखोंमें मालखेड़का जिस प्रकार मान्यखेट रूप बनाया गया है, उस 
प्रकार रूद्टछूरका रक्षपुर रूप हो सकता है। परन्तु इस विवादअस्त विषय- 
को हम यहीं छोड़ते है। भब यदि राष्ट्रकूटॉंको चेदि देशले भाये हुए मान भी 
लें, वो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वे कब भाये थे। उनका साम्राज्य 
सन्‌ ७५० ( धि० ८०७ ) के आसपास पस्थापित हुआ। उच्ती समय उनका 
आना सम्भव नहीं है। राष्ट्रकूटोंले एवं-चालुक्योंने राज्य छीन लिया, इस 
सम्बन्धके अनेक लेख हैं । प्वचचालक्योंके ही लेखोंसे ज्ञात होता है कि 
महाराष्ट्रमें सत्‌ ५०० (बि० ५५७) के भालपास राष्ट्रकूटें का राज्य था (पढ्चिला 
भाग-पुक्तक १, प्रकरण ९ देखे) । राष्ट्रकूवके लेखोंसे भी यही बात भलऊती 
है। चालुक्योंसे एवं हमारा राज्य था और वह हमने फिर प्रस्थारित कर 
लिया, यह भावना उनमें जागरित थी। नित्यवर्षके शक्त 4६३४ (सन्‌ ९१२ > 
वि० ९६९) के एक लेखमें (जरनल बम्बड धाँच, रायठ एशियाटिक तोता 
भाग १८, पृष्ठ २६० ) राष्ट्रकूटोके पहिले दन्तिदुग के सब्बन्धमें लिखा है-. 
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होनेपर भी उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी बुद्धि विदेशी व॑शकी थी। ये नया 
उत्साह लेकर उत्तरकी भोरसे भाये हुए उच्च ंस्कृतिवाले क्षत्रिय थे । इसी 
इंष्टिसे राजवाड़ेजीने उन्‍हें क्षत्रिय माना हे। परन्तु हम ऐसा मान लेनेको 
तैयार नहीं हैं। उत्तरके आय ईसवी सन्‌ पव लगभग ६०० में महाराष्ट्रमे 
आकर बसे । थे पाणिनिके पश्चात्‌ और कात्यायनसे पहिले महाराष्ट्रमे 
आये, इसमें हमारा भौर राजवाड़ेजीका मतभेद नहीं है । दोनोंके मतोर्म 
अन्तर इतना ही है कि हमारे मतसे वे बुद्धूएवं कारूमें आये और राजवाड़े 
कहते हैं कि वे बुद्धके पश्चात आाये। परन्तु यहां यह विवाद बृथा है। 
इस सम्बन्धर्में हमने अपना मत १९२३ के जनवरी झासके “चित्रमयजगत! 
में विस्तारसत्रक प्रकाशित किया है। यहां विचार इस प्रश्मपर करना है कि 
ईंसवी सनके पूर्व जो प्रथम आये उत्तरसे भहाराष्ट्रम आये और यहाँ भाकर 
मराठा वन गये, उन्हींसेंसे चालुक्यादि राजवंश हैं या वे नये उत्साहके 
उत्तरीय क्षत्रिय हैं जो अपने अपने राज्योंकी स्थापनाके समय महाराष्ट्रमे 
भाये थे? इसलिये हरएक राजवंशकी छानवीन करना आवश्यक है। 
प्रथम पृ चालुक्योंके पुलकेशी आदि राजवंश्ञोंका विचार करें। 
इन्होंने महाराष्ट्र इंसवी सन्‌ ५०० ( वि० ५५७ ) के लगभग राज्य 
स्थापन किया | राजवाड़ेके मतसे ये नये आये हुए भवधके क्षत्रिय थे। 
परन्तु जिन लेखोंके आधारपर यह कहा जाता है, वे लेख बहुत पीछेके है 
भौर यह कल्पना नवीन है। पूर्व चाछुक्योंके किसी झेखमें यह कटपना 
नहीं है। इसका विस्तारप्॒बंक विचार हमने इस इतिहासके पहिले भागमें 
( पुस्तक २, प्रकरण ९ में ) किया हे। चाछ्ुक्योंके अवधसे भानेकी कथा 
प्राच्य चालुक्योंकी बंगी शाखाके लेखमें पीछेसे मिला दी गयी हे। 
वह मनगढ़न्त हे और पुराणोंके प्ुय॑चन्द्रवंशकी कल्पनाके अनुसार बनायी 
गयी है। वहां हमने सिद्ध किया है कि ये चाल्ुक्य नये आये हुए क्षत्रिय 
नहीं, किन्तु पहिले भाये हुए मराठा क्षत्रिय है। वह प्रकरण पाठकोंको पढ़ 
लेना चाहिये | शिला-ताम्रलेखोंकी सभी बाते सच्ची नहीं होतीं; विशेष- 
तया प्राचीन सप्रयकी बाते काव्पनिक और दुन्तकथात्मक होती हैं। उनके 
प़रे-खोटेपनकी छानवीन कर लेनी चाहिये। महाराष्ट्रके चाठक्य मानद्य 
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कर्नादकी कहा जा सकता है, राष्ट्रकूतींको नहीं। वे असल मराठा थे। 
भस्तु, मजा यह है कि कितने ही छोग चालुक्य-राष्ट्रकूटॉंको कर्नाठकी 
सिद्ध करना चाहते हैं, राजवाड़े उत्तरीय क्षत्रिय कहते हैं भोर हम उन्‍हें 
असल मराठा मानते हैं। सर्वाचुमतिसे वे आय क्षत्रिय हैं, इसमें सन्देह 
नहीं। भेद इतना ही है कि उन्हें राजवाड़े उत्तरसे भाये हुए कहते हैं 
और कितने ही इतिहासज्ञ दक्षिणसे आये हुए बताते है। हम तो उनकी 
गणना महाराष्ट्रमें आये हुए प्रथम आर्यमिं करते है । 
असस्‍्तु, हमारे मतसे राष्ट्रकूट शुद्ध मराठा है। यादवोंके विपयसें भी 
यही बात है । वे भ्रीकृष्णके वंशज थे, इसमें किसीका मतभेद वहीं है। उनका 
राज्य सन्‌ ११०० (चि० ११५७) के ऊगम्ग स्थापित हुआ; इससे यह प्रश्न 
उठता हे कि क्या थे नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय थे? हेमाहििकी प्रशखिसे 
तो वे नये भाये हुए नहीं जान पड़ते । हेसाद्विका शोक इस प्र कार है-- 
“उर्देपि पूर्व मथुराधिनाथाः 
कृष्णादितों द्वारवतीश्वरास्ते 
सुवाहुसूनोरनु दुक्षिगाशा--- 
प्रशासिनो यादववंशवीरा। (४ 

इससे ज्ञात होता है कि सुबाहुके चंशन दक्षिणमें राज्य करने छगे। 
उनके कई बंशजोंके राज्य करनेपर सेऊण भादि राजाओंका उल्लेख है। 
अत्तः ये नये जाये हुए उत्तरीय वीर नहीं माने जा सकते। जाधवोंका 
दक्षिणके चाहुक्य भादि कुछोंसे सम्बन्ध धा। अतः थे मराठा थे जथवा 
मराठा हो गये थे, यह सिद्ध है। ध्यातमें रखने योग्य बात यह है कि 
चालुक्य, राष्ट्कूड, यादव ये कुलनाम दुक्षिणी है, और न भी हों, तो 
उत्तरके कुछ भित्त है। उत्तके चालुक्य भारद्वाज योत्रके, रादोर सूर्यवंशी 
योतम गोत्रके और जाधव भी भिन्न गोत्रके हैं। 

चालक, राष्ट्रकूट भौर यादव वंशोंको और उनके राष्योंकों राजवाड़े 
पराये समझते हैं, तो शिवाजीके कुछ और राज्यको थे पराया क्यों नहीं 
समझते ? राजवाड़े इस बातको मानते हैं कि शिवाज्ीका जन्म सिसौ- 
दिया कुछमें हुआ था | जयराम पिंडयेने भी चंप्मे शहाजीका कुछ सिसो- 
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/निमर्ना यश्वलुक्याव्धी रटराज्यश्रियं पुनः । 
पृथ्वीमिवोदरन्धीरों वीर नारायणो5मवत्‌ ॥१ 

इससे स्पष्ट है कि पृ्व -चाहुक्थोंसे पहिले राष्ट्रकूटंका राज्य था और सन्‌ 
४०० के आसपास वे महाराष्ट्रमें ही रहते थे। सांम्राज्यस्थापनासे ३५० वर्ष 
पूर्व वे महारा्रमें ही थे। अतः उन्हें नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय नहीं 
मान सकते । छेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके सम्बन्ध दुक्षिणके चाल्ुक्य 
आदि मराठोंसे हुआा करते थे। कई छेखोंसे यह भी जान पड़ता है कि 
पृ्व॑ चालुक्य राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धी थे। 

हमारे मतसे राष्ट्रकूट सन्‌ ४०० से भी पहिलेके महाराष्ट्रके निवासी 
हैं। जिन राष्ट्रिकोंका :भशोकके लेखमें उहलेख है, वे ये ही राष्ट्कूट थे। 
रद्द अथवा राष्ट्रकूटोके ही कारण वह देश 'महाराष्ट्रर नामसे प्रसिद्ध हुभा। 
मराठेंका मूछ शब्द राष्ट्र है। राष्ट्रसे ही वे रद्द अथवा राष्ट्रक कहलायरे ! 
इनके लेखोंमें कहा है कि सात्णकिके धंशमें रह नामक एक राज पुरुष 
हुआ; उसके पुत्रका नाम राष्ट्रकूथ था। उसीके नामसे यह वंश विख्यात 
हुआ। यह पीछे गढ्ी हुईं कल्पना जान पड़ती है। वाह्तवमें राष्ट्िकोमे 
जो मुख्य हों, वे ही राष्ट्रकूट कहछाये। पिछले भागमे हमने कहा हे कि 
यह शब्द साधारण रौतिसे प्रचारमें था। यह भी हमने बताया है ( भाग 
4, पुस्तक ३, प्रकरण ६१ ) कि श्राच्य चालुक्योंके लेखोंमें राष्ट्रकूट शब्द 
'पराठा पटेल? के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। सारांश, राष्ट्कूट भथवा रद्द बहुत 
पुराना शब्द है और इस शब्दसे राष्ट्रकॉंका ही बोध होता है। पहिले 
उद्भुत किये हुए श्कोकसे यह सिद्ध है कि इनके राज्यको 'रह्द राज्य कहते 
थे । कर्नावकके विरोधके कारण ये मराठा कहाते थे। पहिले भागमें हमने 
यह भी कहा है कि कर्नाटकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वास्तवमें मराठा 
भथवा महाराष्ट्रीय ही है। कर्वाटकी भौर मराठोंमें भेद नहीं है । यहाँ यह 
कह देना भावश्यक हे कि पर्व चाहुक्य राज्य अन्तमें कर्नाटक राज्य साना 
जाने छगा । इसीसे राष्ट्रकूटोंके लेखमें उल्लेख है कि दन्तिदुर्गने चालुक्य 
कर्नाटकोंका राज्य थोड़े ही प्रयक्षसे ढाह दिया। ( इस भागका पृष्ठ २३० 
और २०० देखें । ) सारांश, चालुक्बोंको, विशेषतया उत्तर चालुक्योंको, 
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थोंकी मिश्र सनन्‍्तान हैं। नागवंशी आय है या नहीं, इस प्रश्नका 
विचार म करे तो सी ग्रह निर्विदाद है कि वे ह्वविड्ोंसे कुछ भिन्न हैं 
भौर इनकी शूरता तथा पुरुषार्थ-शक्ति द्वविड्ोंसे लधिक है। दुत्षिणके 
तामिल लेखों और महाभारतसे भी यही बात सिद्ध होती है। महा- 
भारतसे ज्ञात होता है कि नागोंका पाण्डवोंके साथ विद्ेष तक्षकसे 
आरम्भ हुआा और जनमेमयतक वह वरावर बना रहा। सर्पक्नत्रके समय 
बहुतसे नाग कुछ नष्ट हुए और बहुतसे बच भी गये। राजवाड़े स्व॒र्य कहते 
हैं कि सहाभारतमें जिन नागकलोंके नाम लिखे हैं, वे मराठोंके कुड-नामों- 
से बहुद कुछ मिलते हैं । उनके और सूर्च-चन्द्नवंशी क्षत्रियोंके मिश्रणसे 
वर्तमान मराठा हुए है। उत्तरके क्षत्रिप्रोर्तिं भी इस प्रकारका मिश्रण हुआ 
है। अस्तु, बताना यह हे कि क्षसल मराठा हीन पंस्क्ृति अथवा हीन 
चुद्धिके नहीं थे। कौन कह सकता है कि राणोन्री सिन्धिया अथवा 
मण्हारराव होलकर असाधारण राजनीतिकुशलू नहीं थे ? राजमीतिमें 
महादुजी सिन्धिया सबसे अधिक प्रतरीण थे, यह तो सभी सानते हैं। 
आज भी देखा जादा है कवि शूर जातियोंमें मराठा ही सबसे अधिक राज- 
नीतिकुशल है । 
शिवाजी महाराजका भोंसला कुल दक्षिण तब जाया, जब उत्तरसें 
सुसलसानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। समय समयपर इन्य उत्तरीय क्षत्रिय 
भी महाराष्ट्रसे आकर बस गये हैं; क्योंकि तव महाराष्ट्रमें पराक्रम प्रकट कर- 
नेका अदसर था। ऐतिहासिक्न प्रमाणोसे यह दाद सिद्ध की जा सकती हे। 
उदाहरणार्थ, 'राष्ट्रीदकाब्य! सें छिझा है कि वागढानके बागुरू उत्तरके 
गौतसयोज्री राठोर हैं । इसी तरह पाट्यकर उत्तरके सारद्वाजगोत्री सोलंखी 
( चाहुक्य ) हैं। उन्‍होंने दक्षिय्मं जाकर चारूकों ( सम्मवतः सानव्य- 
भोन्नी पूर्व दाहुक्यों ) को हराकर उनका राज्य छीन लिया था। कहाड़- 
के डुबछ भी भारद्वाज गोत्री चालुक्य हैं। भ्हसबड़के माने अन्निगोन्नी गौर 
हैं। निम्बाऊकर सुप्रसिद्ध व्षिष्ठगोन्नी परमार हैं। सारांश, जब मुसल- 
सानोंका प्रभाव उत्तरसे बढ़ रहा था, उस समय था उससे पहिले बहुतसे 
उत्तरीय क्षत्रिय महाराष्ट्र जाकर बस गये । स्मरण रखना चाहिये कि वे 
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दिया ही बताया है। ्षतः यह कहना कि यह कण्पना मंत्रियोने शिवाजीके 
राग्याभिषेकके समय प्रचलित की, नितान्त भूछ है। राजवाड़ेने यह बात 
भली भाँति सिद्ध की है, अतः सन्देहके लिए अवकाश ही नहीं रह जाता । 
हमने भी अपना यही मत इस भागके प्रथम प्रकरणमें ही प्रकट 
किया हे। <क्त प्रन्ध हमारे सामने नहीं था। परन्तु जब कि यह 
धारणा वह॒त पुरानी है और शिवाजीसे प्र॒र्दकी मराठोंकी सचीमें भोंसले 
चंशका नाम नहीं है, तब यह बात ठीक जचती है कि भोंसले महाराष्ट्रम 
नये भाये हुए राजपूत थे। भोप्तलोंका गोत्र कोशिक ओर सिसोदियोंका 
वैजवाप है। एक ही वंश दो गोत्रोंका होना भाश्चयजनक है। परन्तु 
हमारी समभमें यह योत्र-सेद किसी अन्‍य कारणसे हुआ है। दक्षियमें 
विशानेश्वरके लेखसे लोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि क्षत्रिय्ोंका अपना 
कोई गोत्र नहीं है। वे पुरोहितके गोन्नका स्वीकार कर सकते हैं। भोपरलोंने 
भी इसी धारणाके अनुसार दक्षिणफे अपने प्रथम पुरोहितका कौशिक गोत्र 
ग्रहण किया है। यह इस कारण भी ठीक जान पड़ता है कि शिवाजीके 
राज्यारोहणके सम्रयमें उनका नदीन सिसोदिया वंश नहीं माना गया था। 
माना गया होता, तो उसका वेजबाप गोत्र भी स्वीकार कर लिया जाता | 
शहाजीके समयमें भी नये वंशकी कल्पना नहीं को गयी थी। उस समय 
उदयपुरका राज्य भी बहुत समृद्ध नहीं था, जिससे भोंसले सिश्तोदियोंसे 
अपना सम्बंध सिद्ध करनेक्री आवश्यकता समभते। इसमें सन्देह नहीं कि 
शिवाजीका भोंसछा कुल सिप्तोदियोंके ही वशके भन्तगंत हे; परन्तु यह 
कुल दो तीन सो वर्षोकी भवधिसें मराठाकुछ बन गया था। उसके विवाह” 
सम्बन्ध मराठाके साथ ही हुआ करते थे। भोप्लोंने राजपुतानेका कभी 
अभिम्तान नहीं किया भोर महाराष्ट्रमे ही खराज्यकी स्थापना करनेकी 
शिवाजीकी इच्छा थी। सारांश, भोसलॉका महाराष्ट्र राज्य ख-राज्य था, 
पर-राज्प नहीं। फिर जब कि राजवाड़ेजी चाह्ुक्योंके राज्यकों पर-राक्य 
मानते हैं, तब भोसकोंके राज्यको पर-राज्य क्यों नहीं मानते ! 
राजवाड़ेजीकी सबसे बढ़ी भूल यह है कि वे मराठोंकों संस्कृतिहीन' 
समभते हैं। हमारे मतसे महाराष्ट्रके मराठा आये क्षत्रियों भौर नायवंशि- 
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'किया है कि दुक्षिणमें क्षत्रिय हैं । तीसरा प्रभाय हुएनसंग (सन्‌ 
६४० ) का है। उसने महाराष्ट्रके राजा चालुक््य पुलकेशीको स्पष्ट रूपसे 
क्षत्रिय कहा है। कांचीके पछवोंको भी वह क्षत्रिय कहता हे, जिन्हें हम 
. पहिले भागे महाराष्ट्रीय मराठा सिद्धू कर छुके हैं । सबसे बढ़कर प्रमाण 
कुमारिक भट्ट ( सन्‌ ७०००वि० ७५७ के आसपास ) का है। कुमारिऊ 
शबर भाष्यके सुप्रसिद्ध वृत्तिकार ( ठीकाकार ) थे। भाष्यकारके उक्त 
चचनकी टीका करते हुए कुमारिक कहते हैं--“आन्प्राणाम्रिति 
दाक्षिणात्य सामान्येन भाष्यकारेणोक्तम्‌।? भाष्यकारका अभिप्राय 
यह है कि आम्भ्र कर्थात्‌ साधारण दक्षिणी ( महाराष्ट्रीय ) क्षत्रियगण 
नगर अथवा जनपद॒का रक्षण भले ही न करते हों, किन्तु राजा कहाते हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमें चाहे क्षत्रियोंका राज्य भले ही न हो, 
किन्तु साधारण जनतामें क्षत्रिय थे भौर वे राजा कहाते थे। अर्थात्‌ 
महाराष्ट्रके पढेलों ( पठवारियों ) तथा अन्य कृषिज्ीवियोर्म बहुतसे क्षत्रिय 
थे जो भपने जापको राजा कहते थे। इसके बादका प्रमाण हेम्ाद्विके 
धयादव कुलप्रशसि' ( सन्‌ १२०० के आध्तपाप्त ) का है। इसमें रामदेव- 
रावके कुलको कृष्णकुछोत्पन्ञ कहा है। फिंबहुना, शानेश्वर महाराजने रास- 
देवरावकी “यहुकुलुबंशतिलकक” कहकर प्रशंसा की है। जतः उसका 
क्षत्रियत्व क्ञानेशवर मानते थे और सन्‌ १३०० तक मराठोंका क्षत्रियत्व अच्छे 
अच्छे धर्मशाखज्ञ पण्डित भी स्वीकार करते थे। चाछुक्य पुलकेशीने 
अश्वम्रेध यश कर अपना क्षत्रियत्व पिद्ध किया है। राष्ट्रकू: यादवोंने 
अपने लेखोमें अपनेको 'यदुकुछोत्पन्नः कहा है। इसले यह रुपष्ट है कि वे 
अपनेको क्षत्रिय मानते थे। पछवों और शिलाहारोंके छेखोमें भी क्षत्रिय 
चूड़ामणि! भादि विशेषण पाये जाते है। सारांश, धर्मशाखकार ब्राह्मणों 
और राजबंशोंके छेखोंसे महातष्ट्रीय मराठोंका क्षत्रियत्व सिद्ध है। 
'कछावाइयन्तयो: स्थितिः' यह चाक्य पीछे बना है भौर इसे उत्तरीय क्षत्रि- 
योने कमी नहीं माना। अन्न प्रश्त यह बच रहता है कि उत्तरीय क्षत्रिय 
मराठोंको भपनेतते निम्न ध्रेणीके क्यों समझते हे और उनसे बेदी-ब्यवहार 
क्यों नहीं करते ? तीखरे भागे इसका विस्तारपरवंक धत्तर दिया जायगा | 
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सब भराठ से सम्बन्धयुक्त होकर मराठा बन गये । उनकी द्वृष्टि न तो उत्तर- 
की ओर रही और न उन्होंने उत्तरीय क्षत्रिष्रोंसे कोई नाताही रखा। 
ऐसे भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते है कि सुसलमभानोंके प्रभावसे 
पहिले--विशेषतया राष्ट्रकूवेके समयमें--समस्त भारतवर्ष महाराष्ट्रीय . 
क्षत्रियोंका ही प्रभाव था और वे दक्षिणसे उत्तरकी ओर भी गये थे। 
3८ थीं शताब्दीमें मराठोंका जैसा उत्कषं हुआ-जिससे गायकवाड़ 
गुजरातके और पवार, होलकर, सिन्धिया आदि मालवा तथा उत्तर 
भारतके बहुतले भूभागके अधिपति बन गये--बेसा उत्कर्ष एक सहस्र 
वर्ष पव॑ राष्ट्रकूतके समयमें भी हुआ था। इतिहाससे सिद्ध है कि 
गुजरातमें चालुक्यों भोर राष्ट्रकूटोके माण्डलिफ राज्य थे। इस पुस्तकफे 
तीसरे भागमें राश्रोंकी परम्परासे हम यह सिद्ध करेंगे कि वर्तमान 
अत्तरीय सुप्रसिद्धू राठोरॉका घराना दक्षिणके राष्ट्रकूरोंका घराना है और 
वह दक्षिणसे ही उत्तर्में जाकर बसा हे। इस शाखाके सब छोय उत्तरीय 
क्षत्रियोंसें मिल गये । इन बातोंसे स्पष्ट हे कि उत्तरीय क्षत्रियोंके दक्षिण 
सें भानेऊे प्रमाण मिलनेसे दक्षिणके मराठा क्षत्रियोंका भखतित्व नष्ट नहीं 
होता; न उनकी शक्तिमत्ता तथा राजनीतिक तेजस्वितामें ही सन्देह रह 
जाता है। दक्षिणके मरादा क्षत्रित्र-बंशोंमें चालुक्य, राष्ट्कू: और यादव 
वेश इतिहास्रसिद्ध हैं। वर्तमान समयक्रे शिके, शेकार, मढाडिक, 
गूजर भादि मराठा प्राचोन क्षत्रिय ही हैं। इस सम्बन्ध्मं अधिक विचार 
न्यन्न किया जायगा। 

अन्तमें, महाराष्ट्रीय मराठोंके क्षत्रियत्वके सम्बन्ध्मँं जो ऐतिहासिक 
प्रमाण इस पुस्तकें दिये गये है, उनका सारांश यहाँ लिख देना उचित 
होगा। महाराष्ट्रमे क्षत्रिय हैं, इसका प्रथम प्रमाण नासिकके कारुकायों्म 
शातवाहनके लेखक 'खतिय दपमान दमनस्स” इन शब्दोंसे मिलता है। यह 
प्रमाण ईंसवी सन्‌ १०० के आसपासका है। दूसरा प्रमाण शबरभाष्य 
( इसका सप्रय सन्‌ ४०० के आसपास है ) के 'जनपदपुररक्षण-वृत्ति 
मनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राजशब्दमान्प्राः प्रथुज्यन्ते! इस वाक्यसे मिलता 
है । इसमें शवर स्वामीने, जो मीमांसा-सुन्नोंके भाष्यकार थे, स्वीकार 
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लिखा गया है। दृप्तमें बाप्पारावलसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
विवादभ्रस प्रश्नोंकी सम्दर्ण भाधारों सहित विस्तारसे समीक्षा की गयी 
है। भोकाजीके राजपतताने तथा समस्त भारतके प्राचीन लेखोंके 
गम्भीर अध्ययनकी बात इसनी प्रसिद्ध हे कि उनके सतोंका सदा ही 
भतिशय भादर होना चाहिये। अतः बाप्पारावल सम्बन्धी उनके मतोंका 
दिग्दर्शन इस पुखकके परिशिष्टमें हो जाना आवश्यक है। कुछ थोड़ी 
सी बातोंके सम्बन्धमँ ओमकाजीके मत इस्त पुसकमें प्रतिपादित मतके 
विरुद्ध हैं, फिर भी हम उन सब सतोंको, उनके भाधारों सहित, यहाँ दे रहे 
हैं और उनके मतों तथा युक्तियोंको पढ़कर भी एक दो विषम अपना 
मत क्यों बदल न सके, इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। 


१--जया बाप्पारावत ब्राह्मण था ? 


बाप्पारावल ब्राह्मण था ध्थवा क्षत्रिय, यही प्रश्न सबसे पहला है भौर 
अश्यन्त महत्वपूर्ण है। बड़े ही सन्‍्तोषकी बात है. कि भोकाजीकी रायमें 
बाप्पारावल ब्राह्मण नहीं किन्तु सूयवंशी क्षत्रिय था। उन्हें जो बाप्पाके 
सोनेऊे सिक्के मिलते हैं और जिनका सुक्षत विवरण उन्होंने वक्त अंक्मे! 
दिया है, उनमें भागेकी ओोर सूर्यत्रिम्व श्रंऊित है। बापाका क्षत्रियत्व 
सिद्ध करनेके लिए भोकाजीका यह पहला भाधार है। पर उन्होंने एक ही 
हेतु देरूर सन्‍्तोष नहीं कर लिया है। दे छिखते हैं--“आपुराऊे विक्रम 
संबत्‌ १५३४ के शिलालेखके प्रथम श्छोऋमें महीदेव शब्द भाया है भर 
यह ठीक है कि इस शब्दका अथे राजा भी हो सकता है भौर ब्राह्मण 
भी | यह भी सही है कि इसके बाद आबू ओर चित्तौड़ दोनों स्थानोंके- 
शिछालेखेमें प्रारम्भमें ही वाप्याका ब्राह्मण (विप्र ) होना स्पष्ट छिद्लः 
हुआ है। तथापि हम्परा सत है कि आटपुराके लेखले भी पहलेका सं०- 
१०१८ चै० का नरवाहनका जो शिलालेख है उप्में एकर्िंगके महन्तके 
सम्बन्धमें प्रयुक्त 'रघुवंशकीति पिशुना/ विशेषणसे इस प्रश्षका निर्णय हो 
जाता है। इस लेखको डाक्टर मांडारकरने सी पुनः बी० वी? भार० एु० 
एस० जिद १२ पृष्ठ १६७ पर प्रकाशित किया है। आगे चलकर 
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संक्षेपमें कहा जा सकता है कि १२ वीं सदीके पश्चात्‌ जातिबन्धन इस ' 
देशमें बड़े कड़े हो गये जिससे ७त्तरीय क्षत्रियोंने क्या, ब्राह्मणोंने भी 
दक्षियके ब्राह्मणोँसे विवाह-सम्बन्ध करना बन्द कर दिया। जब कि 
कनौजिया भादि पंचगौड़ दक्षिणी ब्राह्मणोंकों अपनेसे निम्न श्रेणीके समझते 
है, उनसे रोटी-व्यवहार भी नहीं करते; किन्तु इससे दक्षिणी ब्राह्मणोंका 
प्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता; तब मराठोंसे उत्तरीय क्षत्रिय बेटीव्यवहार न 
भी करें, तो उनका ( मराठोंका ) क्षत्रियत्व केसे नष्ट हो सकता है ? 

मराषा क्षत्रित्र हैं, इसीसे उनके अपने गोत्र भी हैं। प्राचीन शिलालेखों- 
में उनके गोन्नोंका उल्लेख है। पछवों (पारवे) का भारद्वाज योत्र, चालुक्यों 
और कदम्बों ( कदम ) का मानव्य गोन्न तो चोथी-पाँचवीं सदीके लेखोंमें 
भी देख पड़ता है। भागे चलकर राष्ट्रकूट, यादव और शिलाहारोंके लेखोंमें 
गोश्नोंका उछेख नहीं हे। जाठवीं, नवीं शताव्दीके सभी शिलालेखोंकी 
यही बात है। उप्त समयके उत्तरीय प्रतिहार, चाछुक्य, सिसोदिये आदिके 
लेखोंमें भी गोन्नोंका उछेख नहीं हे। इसीसे अर्वांचोन कुछोंक्रे प्राचीन 
योत्रोंका पता नहीं चछता। अनुसन्धान भोर छेखोंसे जिनके गोत्रोंका पता 
चढा है, उनका उल्लेख कर दिया जाता है। भोंपले (दानपत्नोंसे) कोशिक 
गोत्री, पाटणकर और हुबछ ( सोछुंकी ) भारद्वाज गोत्री, निंबालकर और 
पंवार वशिष्ठ गोन्नी, गायकवाड़ भाग॑वगोन्नी और माने (गोर) भन्नि गोन्नी 
है । शिवधूर्वकालीन मराठोंकी यह उपलव्ध वंशाचली महत्वपूर्ण है। 





(६) बाणषारावलके विषयमें रा० व० प॑० गौरौशंकर 
ओभाका लेख। 


सध्ययुगीन भारतका दूसरा भाग प्रकाशित हो धुकनेपर सुद्दैववश हमें 
६ काशी ) नागरी प्रचारिणो पत्रिक्रा साग १ स्॑० ३ में बाप्पारावछ विप- 
यक भित्र भिन्न प्रश्नोंके सम्बन्धमें रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचन्द 
ओकाके मत देखनेका भवसर मिला। रायबहादुरजीकों हालमें बाष्पा- 
रावलके सोने सिक्के मिले हैं, उन्‍्हींके विशदीकरणके लिए यह लेख 
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शिछालेखोंमें बाप्पा स्पष्ट रुपसे विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण कैसे कहा गया है ? 
भोकाजी कहते हैं ओर ठीक कहते हैं कि इन लेखेंमें भूछसे ऐसा लिखा गया 
है। पर यह भूल- क्यों हुई इसकी चर्चा उन्होंने विस्तारसे नहीं की है। 

अवश्य ही यह बात कही जा सकती है कि महीदेव शब्दऊे कारण छेखकों- 
को भ्रम हुआ। पर जैसा कि इस पुस्तकके ८३ वे पृष्ठपर हम लिख आये 
हैं, तीन सो वर्ष बाद भार्टोके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि क्षत्रि- 
योक्रे ब्राह्यण गोत्र क्यों हैं भोर उनकी यही कठिनाई उक्त अमका कारण 
हुईं होगी। इस समस्याको हल करनेके लिए उन्होंने भनेक राजपूत कुलोंकी 
नर्वन व्युत्पत्ति कल्पित कर ली और उनके गोन्र-ऋषियों--प्राह्मणों--से ही 
उन कुछोंकी उत्पत्ति होने की कथाएँ गह डालीं। डउदाहरणार्थ, हम दिखा 
झुके हैं कि यद्यपि चाहमान कुछ प्रारंभसे ही छुर्य॑चंशीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, , 
पर इस समय इस कथाकी सृष्टि हुई कि एक वत्सगोन्नी ब्राह्मणसे सामन्त 
तासक ध्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जो चाहमान कुछका प्रवर्तक हुआ। यही: 
नहीं, शिलालेखोर्मे यह कथा सी मिछती है कि सबसे पहला चाहमान 
क्षत्रिय वत्स ऋषिके नेत्रोंसि निर्गत आनन्दाश्रसे उत्पन्न हुभा । इसी तरह 
परमारोंके वसिष्ठ गोद्री दोनेसे उनके मुल-पुरुषके वस्ति.्ठ ऋषिके होम- 
कुण्डसे, चालुक्य क्षत्रियोक्े मुरू-पुस्षके द्रोण भारदहाजके हाथके चुल्हूसे- 
उत्पन्न होनेकी कथा भी इस काहसें प्रचलित हुई। गोन्न और प्रवर-प्रकरणमें 

: (एृष४ट ६३०४) हमने, ब्राह्मण जोर क्षत्रियोंके गोत्र एक ही क्यों है, इसका 
समाधान किया है। परन्तु सध्ययुगके सा्ोंको चैंदिक प्ल॒न्नोंका परिचय प्रायः 
न था, इसीसे उन्होंने क्षत्रिय कुछोंकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंसे ही होनेकी कथा 

' गढू ली। १०वीं शत्ताब्दीमें रचित भोज-प्रशसितमं प्रतिहार क्षत्रियोंके सूर्य- 
चंशी लक्ष्मणसे उत्पन्न होनेकी बात लिखी है, फिर भी १४वीं शताव्दीके एक 
शिलालेखमें ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय मातासे उनकी उत्पत्ति बतायी गयी 
हैं। सार यह कि नरवाहनके लेखके धाद्‌ भाबू चित्तोड़ वाले लेखोंके कालतक्‌ - 
३०० वर्षमें, सहीदेव शष्दके कारण बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना की 
गयी भोर वही भाबू तथा दिक्तौड़ घाले लेखोंमें प्रकट की गयी है। पर 
जिस तरह पृथ्वीराज रासोफे एक दोहेके श्रान्त भरयसे धत्पन्न हुईं क्षप्ति-- 
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ओऔमाजनी लिखते हैं--“डाक्टर भांडारकरने इस लेखके आरम्भमें ही नर- 
चाहनके शिलालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूछसे इस विशेषणको 
छोड़ दिया है। डाक्टर महाशयने १५२ पृष्ठपर उक्त खुलासा देते हुए लिखा 
है कि इन महन्तोंकी कीर्ति हिमालयसे रामेश्ररतक फैछ गयी।” यह - 
गरूुत है। ठीक भर्थ यह है कि “इन महन्तोंने हिमाल्यसे रामेश्वर अर्थात्‌ 
कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीति फैछायी ।” इस लेखकों ध्यानपू्षंक 
देखनेसे स्पष्ट माकूम होता है कि डाक्टर भांडारकरने जान ब्रूककर अथवा 
बिना जाने यह भूछ यहाँ की है भोर अपने भाषान्तरमें रघुवंश शब्दुको बिल- 
कुछ रखा ही नहीं। हम लिख भागे हैं क्रि इस प्राचीनतम छेखमें पहले 
पहल बाप्पाका उल्छेख हुआ है और वह गुहिलयोत्र नरेन्द्रोंमें चन्द्र- 
चत्‌ कहा गया है। इस छेखसे स्पष्ट प्रकट होता है कि एकलिंगके महन्त 
गुहिल्योत्रके गुरु थे भौर वे गुहिल्वंशीय राजाओंकी कीति फेलानेमें 
कारणीभूत हुए । नरवाहनके छेखके शब्द इस प्रकार हैं--“योगिनः। 
शापालुग्रह भूमयो हिमशिलावन्धोज्वरादागिरेरासेतों रघुवंशकीतिपिशु- 
गस्तीत्रं तप (स्तेपिरे) ।!” पिछुन शब्दुका अथे प्रसारक क्षथवा छूचक होता 
हे। ( देविये आपटेका क्रोष ) फलतः इस पदुका भर्थ कीर्तिमान नहीं 
हो सकता, कीर्तिसूचक ही होगा; भौर रघुवंश शब्दुकों तो डाक्टर भांडार- 
करने बिलकुछ छोड़ ही दिया है। भर्तु। इस पढुले निश्चित होता है कि 
नरवाहनका लेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ वे० में बाष्पा सुप्रसिद्ध ' 
गुहिल्वंश-संस्थापक राजा सावन छिया गया था। यही नहीं, यह भी माना 
जाता था कि गुहिलवंश वाले सूर्यव॑शी क्षत्रिय है। बाप्पाके छुद्ध सूर्यवंशी 
क्षत्रिय होनेका यह प्रबल प्रमाण जगत्‌के छामने प्रस्तुत करनेका श्रेय 
रायबहादुर पं० गोतीशंकर हीराचनद ओोकाकों है और इसके भाधार नर- 
वाहनवाला शिलालेख तथा खुद बाप्पाके सोनेके तिक्‍्क्रे है। (४० २६०) 
इससे खभावतः ही यह बात सिद्ध होती हे कि नरवाहनके लेखके छः 
ही वर्ष बाद लिखे गये भाठपुरा वाले छेखके प्रथम छोकमें जो महीदेव 
शब्द रखा गया है वह राजाके भर्थमें व्यवहृत हुआ है, ब्राह्मणके भर्थमें 
नहीं। परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तब चित्तोड़ भौर भाडूके 
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दाव्द तो है पर उसके भागे कोई अंक अथवा शब्द नहीं है। इस छेखमें 
गुहिछ चंशीय किसी भर्ृपह्से प्रारंस करके १२ राजाओंकी ऋमगत 
नामावली दी हुई है। पहले छोकमें कहा गया हे कि प्रथम भर्तृपद्ट रामके 
समान था। इसपर ढाब्टर भाँडारकर (ए० इं० भाग १२ पृष्ठ ११ ) 
लिखते हैं--/'इस छोकका राम शब्द परशुरामका वाचक है । इस शछोकका 
भाव यह है कि जिस तरह परशुराम जातिसे ब्राह्मण होते हुए कर्म 
क्षत्रियके करते थे उसी प्रकार भतृपद्ट जन्मना ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोंक्रे 
पराक्रमयुक्त कार्य करता था। दूसरे शब्दोंसें यों कह सकते हैं कि भतृपद्ट 
बरह्मक्षत्र--भाज कछके अर्थमें--था ॥” इस अवतरणसे पता चलता है कि 
गुहिलोत क्षत्रियोंके ब्राक्मणसे उत्पन्न होनेकी बात डाक्टर भांडारकरके 
दिमागमें किप तरह जमकर बैठ गयी थी। क्योंकि पहले तो इस क्पनामें 
केवल एक बाप्पा ही ब्राह्मण माता गया है; उ्सके बादका प्रत्येक गुहिलवंशी 
ब्राह्मण था, यह बात कहीं भी नहीं कही गयी है, फलतः भर्तृपद्चका 
त्राह्मण होना भी कहीं नहीं माना गया है। यही नहीं, आगे चकुकर हम 
विखारसे दिखावेंगे कि उसका ब्राह्मण होना संभव ही नहीं है। दूसरे, 
यह भी मान ले कि इस छोकके रामका अभिप्राय परशुरामसे है तो भी 
इससे यह नहीं निकलता कि वह ब्राह्मण था। साधम्ये उपमा भेदेः- 
मम्मठके किये हुए उपमाके इस छक्षणकरों ध्यानमें रखना चाहिये। अर्थात्‌ 
उपसा वहीं होती हे जहाँ कुछ विषयॉमें ताधम्ये और कुछमें वैधरम्य हो । 
सतः भतृपट्ट परशुरामके समान पराक्रमी था इतना कह देने मात्नसे 
भतृपट्टका ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध हो प्कता। ऐसा माननेके लिए उसके 
ब्राह्मण होनेका स्पष्ट उल्छेख होना चाहिये। तीसरे, इससे भी बड़ी 
बात यह है कि यहाँ ढावटर महाशयने “अपमे” शब्दुपर ध्यान न देनेकी 
भूछ जान कर या बिना जाने की है। इस शब्दुसे उपमेय उपप्तानका 
भेद स्पष्ट बता दिया गया है | & 
& उक्त इलोक इस प्रकार है-- 
अखग्रामोपदेशेरवनतनूपतीन्‌ भूतर्ू भूरिभूत्या 
भूदेवान्‌ भूमिदानैसिद्विमपि सखैनन्‍्द्यब्नन्दितात्मा | 





ज्> 
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कुछकी कल्पना, उसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन छेखोंके आधारपर, 
अब निर्मल सिद्ध होगयी है उसी प्रकार भावृ-चित्तोड़ वाले लेखोंमें जो 

वाप्पाके ब्राह्मण होनेकी चात छिखी है वह भी नरवाहनके प्राचीनतर छेख 
तथा खुद बाप्पाकी खर्णमुद्राओोसे खण्डित हो जाती है। चित्तोड़वाले “ 
लेखके बादके सब लेखोंमें, एकलिंग पुराणमें भी, उक्त लेखकी ही नकल को 
गयी है, भतः इस चिपयमें वे सभी गलत 5हरते हैं। वंशभास्करमें दी 
हुई चाहमान कुकी उत्पत्ति जिस तरह चाहमानोंके ही हर्षशिलालेख 
भादि प्राचीनतर ठेखोंके प्रमाणसे भ्रान्त सिद्ध होती ओर फलत,. त्याग 
देनी पढ़ती है, उसी तरह यह आधुनिक कल्पना भी कि बाप्पाका जन्म तो 
क्षत्रिय कुलमें ही हुआ था, पर वह पक ब्राह्मयणकों पालन-पोषणके लिए 
दे दिया गया था, अग्राह्म 5हरती है और नरवाहनके अल्नन्त प्राचीन 
लेखमें जो बाप्पाके स्लय॑वंशी क्षत्रिय होनेकी बात लिखी है वह मान्य 
होने योग्य है । 

यहाँ चाटछुके छेखपर कुछ विस्तारसे विचार कर लेना उचित होगा; 

क्योंकि ढावटर भाण्डारकरने इस लेखके दे शब्दोंको भी, उनका गरूत अर्थ 
लगाकर, गुहिल वंशके ब्राह्यय होनेका भाधार बनाया है। ओमाजीने 
पृष्ठ २८३ पर भिन्न प्रसंगमें इस शिलालेखकी चर्चा की है, पर डावटर 
भाण्डारकरने इनका भआान्त अर्थ किया है यह वात कदाचित्‌ उनके ध्यानमें 
नहीं भायी, भन्‍्यथा 'रघुवं शकीति पिशुना? की तरह इसका भर्थ करनेमें भी 
डाक्टर भांडारकरकी भूछ उन्होंने भवश्य दिखायी होती। थह चाटसुमें 
( यह स्थान जयपुर राज्यमें एक तहसीलका कसवा है, जयपुर नगरके 
दक्षिण भोर पड़ता है ) प्राप्त लेखन एक गुहिर वंशीयका अवश्य है, 
पर इस गुहिल कुछ भीर उदयपुरके गुहिरू कुछ दोनोंका एक ही वंशका 
होना निश्चित नहीं हे। अतः यह कहा जा सकता है कि चाढसुके 
लेखका गुहिरू कुछ-विषयक वर्णन अथवा शब्द उद्यपुरके गुहिल कुछ- 
पर नहीं छगते। वथापि इन दोनों कुछोंका समान-वंशीय होना भी 
संभव है, इसीसे हम इस शिलालेखपर यहाँ विस्तारसे विचार करते हैं। 
इस शिलालेखके कालका निश्चय नहीं होता; क्योंकि इसके भन्तमें संवत्‌ 
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अनन्तर द्विज हो गया--ऐसा हुहररा अर्थ इस शोकके विशेषणोंसे निक- 
लता है। इस छोकके 'शक्ति द्धानम, सेनारक्षणदक्ष' शब्द भी हुहरे 
भ्रयचाले हैं भोर स्कन्द॒ तथा श्रीहपंराज दोनोंको स्पष्टएः लगते हैं। 
_ तथापि तीसरे चरणके शिखि भोर ह्विज शब्द हृयर्थी हो कर भी सन्दिग्ध 
हैं। पर इस चरणका भर्थ कुछ भी क्यों न हो, यह बात निश्चित हे कि 
द्विज शब्दका अर्थ यहां ब्राह्मण नहीं है। कारण यह कि भर्तृपष्धके १२ 
चंशजोंमेंले एक हर्षराजके विपयर्स ही यह कठनेकी आवश्यकता क्यों हुई 
कि वह ब्राह्मण था। फिर जबतक यह न कहा जाय कि शँंकरगण भोर 
चज्जों ये दोनों भी ब्राह्मण थे तबतक उनका पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सक्ृत्ता। 
यहाँ तो बस इतना ही बताया गया हे कि यज्ञा एक बढ़े राजादी बेटी 
थी। ध्यान रहे, उस समयकी वर्ण-ब्यवस्थाका विचार करनेसे श्रीहृषराज- 
का ब्राह्मण होना नहीं कहा जा सकता | 

यहाँ यह बात कह देना उचित होगा कि उस समयकी दर्णव्यवस्था 
सम्परति प्रचलित व्यवस्थासे भिन्न थी भोर इस भेदकों ध्यानमें रखनेसे 
कितने ही अ्रमोंका निवारण हो जायगा। ५ वीं पुसकके दूसरे प्रकरणमें 
हमने उस समयकी सामाजिक स्थितिका विस्तारसे वर्णन छिया है। एक 
परथक्‌ टिप्पणीमें यह भी दिखाया हे कि अनुलोम विवाह-पद्धुति इस 
समय प्रचलित थी ( छछ ३३१-३५ )। तथापि पुनरुक्ति दोषकी परवाह 
न कर यहाँ पुनः यह कह देना चाहिये कि भाजकल ब्राह्मणोंको फेवल 
आाह्मण खी प्रहय करनेका ही अधिकार है, पर सध्ययुगमम ऐसा न था, उस्त 
लउमय व्राह्मणोंको क्षत्रियाका पाणिप्रहय करनेका सी अधिकार था और 
वे ऐसा करते भी थे। परन्तु भादीन कारुमें जहाँ ऐसे विदाहकी सब्तति 
प्रारम्भमं ही ब्राह्मण मानी जाती थी, और परवर्ती कालमें मिश्र दर्णकी 
मानी जाती थी, वहाँ इस मध्ययुगर्म ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय मातासे 
उत्पन्न संत्रति क्षत्रिय मानी जाती थी। इस परिस्थितिके कारण यदि 
तत्कालीन भाठोने बाप्पाको ब्राह्मण मान लिया तो इससे गरुहिलकुछ ब्राह्मण 
नहीं हो गया ।* ऐसा तो तव होता जब यह भी कह दिया गया होता कि 
चाप्पाके बाद उसके प्रत्येक वंशजने ब्राह्मण ख्लीसे ही विवाह किया भौर 

ड्ढ० 


४६४ हिन्दूभारतका उत्क । 


श्री भांडारकरने इस लेखके जिस दूसरे शब्दका अर्थ करनेमें ऐसी 

ही भूल की हे वह है शंकरगणपुत्र श्रीदपराजके सम्बंधमें प्रयुक्त द्विज 
शब्द । इस शब्दके सम्बन्धर्में थे १२ वें पृष्ठपर लिखते हैं--./इस कालके 
उत्कीर्ण लेखेंमे, जहांतक मुझे माठूम है, द्विमग शब्द फेवल ब्राह्मण- 
चाचक है ।” पर यह वात प्रसिद्ध है कि द्विम शब्दसे तीनोंमेसे करिस्ती भी 
वर्णके पुरुषका वोध होता है और विशेषण होनेसे उसका अर्थ द्विजन्मा 
होगा । हमारी रायमें इस छोकमें वह विशेषण हे भर उद्चका 
भर्थ द्विजन्मा है। यह और इसके पहलेका छोऊफ दोनोंको मिलाकर पढ़नेसे 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये छीक इस प्रकार हैं--' महामहीस्ृतः पत्नी 
शिवानन्दित मानसा | तेनोढा पावती-तुल्या यज्ञा नाम यशखिनी ॥,... 
( भस्पष्ट )..,निश्चलप्ति, शक्ति दृधानंपराम्‌ । सेनारक्षणदक्षम्लुप्र- 
महस॑ व्यादृत्तविद्वेपिणम्‌ ॥ सानन्‍दं शिखिनः परिग्रहतया श्रीहपराज॑ 
ट्विनम्‌। तम्यां वीरमजीजनत्स तनय॑ स्कन्दोपमस्‌ भूभुजम्‌ ॥! पहले 
छोकमें कहा गया है कि शंकरगणकी परिणीता पक्की यज्ञा पाव॑त्तीके 
समान है। महामहीश्ट॒ृतः पुत्री जोर शिवानन्दित मानसा ये दोनों विशे- 
पण स्पष्टतः दयर्थी हैं. भोर यज्ञा तथा पार्वती दोनोंकों छागर है। फ़लूतः 
अगले छोकमें, जिसके विपयमम वाद हे-उनका पुत्र स्कन्दके समान है-यह 
उपमा खभावतः ही आती है। और पुत्र श्रीहरराजके विशेषण भी हृथर्थी 
हैं ज्ञो स्कन्‍दके लिए भी भा सकते है। भतः यहां द्विज ट्विनन्मा श्रम 
विशेषण जान पड़ता है। जिस प्रकार स्कन्द शिखि अर्थात्‌ अप्विके उन्हें 
भानन्दुपर्वक अहण करनेसे द्विजन्मा हुए उसी प्रकार शंकरगण भी अग्नि- 
का अहण करनेसे मोज्ीबंधनके भनन्तर द्विज हुआ। क्षत्रिय राजाभोंके 
मध्ययुगमे, वढ्कि आजकछ भी, भौज्जीवन्धनक्े अनन्तर अप्लि-्परिभह 
करनेकी वात प्रसिद्ध है। भतः श्रीहप राज भी “शिखिनः” (इसे यहां 
कमंणि पष्ठीका श्रयोग मानना चाहिये ) धर्थात्‌ अपम्रिका परिग्रह करनेके 

व्रह्मक्षत्रान्वितो3$स्सिन्‌ समभवदसमे रामतुल्यो विद्वल्यो 
शौर्यात्यों भरृपद्ः रिपुभटविटपिच्छेदुकेलीपटीयान । 

(एपिग्राफिका इंडिका जिहद १२ पृष्ठ १३ 2 
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राजाओंके सम्बन्धमें जो कुछ लिख रखा है वह इस कुलके विषय्में भाज 
भी सलद्य है। 

तात्पय यह कि यथपि भू (१३३१ चे०) भोर चित्तोड़ (१३४२ चै०) 
के शिलालेखोंमें बाप्पाको स्पष्टत. विभ्न लिखा है तथापि हससे गुहिलवंशका 
ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध होता | इन लेखोंमें कहीं भी इस कुलको ब्राह्मण- 
कुछ नहीं कहा है। यह ध्यान देनेकी बात है। पण्डित गौरीशंकर 
ओमकाको इस सम्बन्धमें उपयुक्त प्रकारका भ्रम हुआ दिखाई देता हे; 
क्योंकि उन्होंने २६६ पष्ठपर भावू-चित्तोड़के लेखोर्में “गुहिलवंशजोंकों 
ब्राह्मण लिखा हे?--इस संद्ग्धि तथा व्यापक वाक्यका व्यवहार किया 
है । अतः यह बात यहाँ स्पष्ट रूपसे कह देनी चाहिये कि इन दोनों 
लेखोमें ओर इनका अनुसरण करनेवाले अन्य लेखोंमे भी केवल वाप्पाको 
ही ब्राह्मण कहा हे, समस्त गुहिल-कुछको नहीं कहा है भोर उस समय- 
की सामाजिक प्रथाके अनुसार गुहिल-कुछ ब्राह्मण नहीं हो सकता। 
यर्याप उस समयके भाटोंने गोत्न-प्रवरकी अन्त कल्पनावश महीदेव 
शब्दका ग़रूत अर्थ कर वाप्पाकों ब्राह्मण मान लिया, तथापि ग्रुहिल- 
कुलको वे क्षत्रिय--सूर्य च॑शी क्षत्रिय--ही मानते रहें; बाप्पाको ब्राह्मण मान 
लेनेसे उनकी इस धारणार्म बाधा नहीं पड़ी । हम आज भिन्न सामाजिक 
स्थितिमें रहते हैं, इसलिये कहीं इतना ही लिखा देख लेनेसे कि बाप्पा 
ब्राह्मण था, अमसें पड़ जाते हैं भोर इससे गुहिल-बंशका रूप ही बदल 
देनेको तैयार हो जाते हैं। हम ऊपर दिखा आये हैं क्लि बाप्पाके ब्राह्मण 
होनेके उल्लेख मात्रसे गुहिलवंशके क्षत्रियश्वमेँ बाधा नहीं आती। यह 
बात सही भी मान छी जाय तो भी प्रत्येक राजाकी माताके ब्राह्मणी 
होनेसे ही यह कुल क्षत्रिय-कुलके बदले ब्राह्म श-कुछ होता | पर अब तो, 
जैसा कि ओमका जीने दिखाया है, गृहिलू कुछके सबसे प्राचीन रँख--नर- 
वाहनके शिलालेख--में उसे स्पष्टतः सृ्यब॑ंशी क्षत्रिय ( रघुवंश ) लिखा 
होनेकी वात प्रकट हो जानेसे बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना ही आर्चा- 
चीन और भअयथार्थ सिद्ध हो रही है। ऐसी दक्ामें इस ब्राह्म ण-कुल- 
कलपनाका आधार ही नहीं रहा, फिर इमारत किसके सहारे खड़ी रहेगी 
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अगली पीढ़ीका जन्म उस ब्राह्मण ख्रीके ही उदरसे हुआ | इसके विरुद्ध 
भा्टोने स्पष्ट लिखा है कि वाप्पाने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया था भौर 
उनमें अधिकतर राजकन्याएँ थीं। फहुतः बाप्पा सचमुच ब्राह्मण रहा भी 
ही तो उसका पुत्र अथवा नाती गुहिल किंदा भोज वाह्मण नहीं हो सकता। 
जब गुहिलकी माताका ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता, बल्कि 
उसके क्षत्रिय-कन्या होनेकी ही पर संभावना है, तब उद्तका क्षत्रिय होना ही 
निविवाद है। आठपुरावाले लेशमें भिन्न भिन्न राजाओंकी माताओंका 
भलग अछग उल्लेख नहीं है। केवल तीन स्थानॉपर है, वहाँ राष्ट्रकूट, चाह- 
मान और हृणराजकम्या लिखा है, (हुण स्लेच्छ कुल नहीं, क्षत्रित्र कुछ हैं। 
देखो जे० ए० बी० जिल्द ३१, पृष्ठ ११७, नोट ११) फलतः इनके पृत्र 
क्षत्रिय ही होने चाहिये। इस चाटसुक्े लेखमें दो रानियाँ चोहमान भीर 
परमार कुछकी बतायी गयी है, अतः उसके पुत्र क्षत्रिय ही होंगे। सार यह 
कि चादसु अथवा आटपुराके शिहालेखके छेखककी द्वश्सि गुहिलकुल 
ब्राह्यमकुल कंदापि न था, सृयवंश्ी क्षत्रियकुल ही था। गृहिलकुलके 
ब्राह्मगकुल होनेकी श्रसिद्धि अथवा धारणा भी कहीं नहीं दिखाई देती । 
उस समय किसी राजकुछके ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि किसी प्रकार 
हीनताप्तचक अथवा अयुक्त नहीं मानी जाती थी। लिंधका चच राज- 
कुछ घाह्मण था भौर झुसरुमान इतिहासकारोंने लिख रखा है कि 
दाहरके मरनेप! ब्राह्मणोने नंगे सिर जाकर महम्मद कासिमसे कहा कि 
हम छोग दाहरके सम्बन्धी हैं और हमें मृतक छगा हे । इसी तरह भलव- 
झरूनीने लिखा है कि लल्लिप द्वारा स्थापित काचुरका राजवंद् ब्राह्मण था। 
अतः वाप्पा द्वारा स्थापित राजवंश भी यदि व्राह्मण होता तो वैसी प्रसिद्ध 
अवश्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय-कुल ही व्रह्मक्षत्र समझा जायगा 
( श्राह्मण-कुछ ब्रह्मक्षत्र नहीं कहा जायगा ), यदि दस कुछका आचार 
श्तिस्खतिके अनुसार शुद्ध क्षनत्रियका हो । उदय पुरके राजवं शको पद्मक्षत्र- 

कुछीन कहनेसे उनको प्राह्मणत्र नहीं प्राप्त होता, न इसमें कुछ दो” 
ही हे, बल्कि ऐसा कहानेमें ही इस कुछुकी शौभा है, क्योंकि यह झुल 

सदा मद्पानसे बचा रहा है और अरवी प्रवातियोंने उप्त समय्के राजपूत 
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वंशी क्षत्रिय होना उसीके सोनेके सिक्के तथा नरवाहनके भ्राचीनत्तम छेखसे 
निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाता है। 

अब आगेके प्रश्षपर विचार करे। वह यह है कि क्‍या परूमी 
वंशकी कोई शाखा नागदाममं स्थापित हुई ओर उसी शाखामें बाप्पाका 
जन्म हुआ ? इतिहासकी द्शिसे बाप्पाका प्रधान पराक्रम सुसलमानोंको 
हराकर चित्तौड़में मोरी राजवशकी जगह अपने वंशका राज्य स्थापित 
करना है। इस महापराक्रमके भासपास विविध दन्तकथाओंका इकट्ठा हो 
जाना स्वाभाविक ही है । इस विषयमें बाप्पा ओर शिवाजीकी कथाओं 
में बड़ी ही समानता है। चार सुसछमान राज्योंको हराकर शिवाजीने 
जन्न स्वतंत्न हिन्दू राज्यकी स्थापना की तथ उनकी अत्यन्त प्रशंसा हुईं 
और बखरकार, इतिहासलेखक तथा मंत्रिमण्डलकों स्वभावतः ही यह 
इच्छा हुईं कि उनकी वंशावली अँचो होनी चाहिये। अतः उस समय जो 
क्षत्रिय-कुछ उत्तम माना जाता था उससे उनका सम्बंध जोड़ा गया अथवा 
सचमुच ही हंढ़ निकाछा गया। इसके फलस्वरूप शिवाजीका सम्बंध 
उनके जीवनकालमें ही उदयपुरके सिसोदिया कुछूसे निश्चित हो गया। 
इसी प्रकार बाप्पाका सम्बंध भी इस समय उत्तम माने हुए क्षत्रिय-छुछ 
वलभीके प्यवंशी मेन्रक घरानेसे जोड़ा जाना स्वाभाविक था। वलभीके 
राजकुछके उत्तम होनेक्ी बात हुएनसंगने लिखी है। यह भी प्रसिद्ध बात 
हे कि श्रीहषने इस कुलमें अपनी बेटी व्याही थी। यह भी कह सकते 
हैं कि बाप्पाका सम्बंध इस कुलसे जोड़ा गया, इसीसे साबित है कि यह 
घराना उस समय (७५० ईं०) उत्तम क्षत्रियन्कुल समझा जाता था। 
यहां यह बात कह देनी चाहिये कि हमारे मतसे उदयपुरके राजवंशके 
साथ शिवाजीका सम्बंध कह्पित नहीं, सच्ची वात है भौर शाहजीके 
समयमें भी यह वात प्रसिद्ध थो। इसी प्रकार वरूसी वंशके साथ 
बाप्पाका सम्बंध जोड़ना भी हमारी रायमें कढपना नहीं किन्तु तथ्य है! 
हमारे मतसे इस कुछकी एक शाखा नाग्द़ामें स्थापित हुईं औौर उसी 
बाप्पाका जन्म हुआ । 
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थहां इतना और भी कह देना है कि 'महीदेव! शब्दुका अन्यथा अर्थ 
कर लेनेले यह जो मिध्या प्रवाद प्रारंभ हुआ उसको “आननन्‍्द॑पुर! शब्दकी 
आन्त कव्पनासे और भी पुष्टि मिली । यह शब्द भी आटपुरावाले शिला- 
लेखके प्रथम छोकमें आया है। ( पहले छोकका पूर्वार्ड इस प्रकार है-- 
भञ्ञानन्दपुरविनिर्गत विप्रकुलानन्दनो महीदेव:” ) भाजल्‍ल आामतौरसे 
आनन्दपुरसे बड़नगरका मतरूब लिया जाता है। फरूतः आनन्दपुर- 
विनिर्गत महीदेवका भर वड़नगरका ब्राह्मण सहजही निकाल लिया जाता 
है। पर आटपुरावाले शिलालेखके पहले शछोकमें जिस भानन्दपुरका 
उहुख है वह नागहद वगर है। चित्तौड़वाले लेखमें यह वात साफ लिखी 
है | डावटर भांदारकरने भी खीकार किया हे कि आटपुरावाले लेखमें 
जानन्दपुर नागहदुका वोधक हैे। इस नगरके सिवाय अन्य अनेक नगरों- 
का नाम आनन्द॒पुर है। भत्यन्त आश्रय है कि पंडित गौरीशंकर ओमाने 
आनन्दपुरका भाषान्तर बड़वगर ही किय्रा है भोर आनन्दुपरके प्राह्मणका 
अर्थ नागर ब्राह्मण किया है ( पृष्ठ २९० )। “भआनन्दुपुरके महीदेव” का 
अथ गछतीसे वड़नगरका ब्राह्मण साथ लिये जानेसे यह करपना रूढ़ हुई 
कि बद्य्पुरके गुहिलवंशकी एक नागर ब्राह्मणने स्थापित क्िया। हम 
दिखा चुऊ़े हैं ( पष्ठ १२८ ) कि भाब्वू भोर चित्तोड़के शिलालेखोंका छेखक 
खुद ब्राह्मण था, तथापि उसने बाप्पाकों नागर ब्राह्मण नहीं लिखा है। 
द्राप्पा नागर ब्राह्मण रहा होता तो इस लेखकने बड़े होसिलेसे जोर दे 
कर यह बात लिखी होती | उसने स्पष्टठटः नागहदइको ही आनन्दपुर नाम 
दिया,है। उसने पहले छोकमें नागहृदका वर्णव कर दसरेके ग्रारंभमें ही 
कहा हे--“जीयादानन्दपर्व तदिहपुरमिकारूण्डलौन्दय शोमि ।! बाप्पाके 
नायर प्राह्मण होनेकी बात एकरलिंगपुराण और उत्के पीछेके लेखोंमें 
कही गयी है, भतः वह भ्रान्त भीर त्याञ्य है। तात्पय यह कि वाप्पाओ 
नागर ब्राह्मण होनेक्ी दन्‍्तकथा अम्रिकुलकी कह्पनाकी तरह' एक शोकफे 
पदुका ग़रूत अर्थ समझ लेनेसे उत्पन्न हुई भर जिस प्रकार प्राचीनतर 
लेखोके देखनेस अप्तिकुलकी कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है उसी प्रकार; 
जैसा कि ओकानीने दिखाया है, वाप्पा रावकका ब्राह्मण न होकर प्लूर्य- 
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इसके बाद अर्थात्‌ ७१३ ई० के अनन्तर किसी सम्रय चाप्पाने भोरी 
राज्यका नाश कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया होगा, यह अनुमान 
सर्वथा इतिहासपंगठ है । 

यहाँ यह बात पाठकोंको बता देना आवश्यक है कि रायबहाढुर गोरी- 
शंकर भोकाने दिखाया है कि मेवाड़की परम्परामें यह काल वाप्पाके जन्मका 
नहीं, उसके राज्यारोहणका है और हम स्वीकार करते हैं कि भोकाजोका 
यह मत ठीक है । बल्कि हमारा कहना है कि यह भूल मूलतः ठाडकी है । 
क्रुकने हाढमें टाड राजस्थानकी जो संशोधित भावृत्ति निकाली हे उसमें 
भी यह गलती वैसी ही रह गयी है । हमने टाडकी प्रथम संस्करणकी प्रति 
निकाल कर देखी तो उसमें भी यह काल बाप्पाके जन्मका ही दिया हुआ है 
(४० २२५ ) | कुक महाशयको चाहिये था कि मूल वैसा ही रहने दे कर 
टिप्पणीमं बता देते कि यह काल बाप्पाके जन्मका नहीं, राज्यारोहणका है । 
पर कदाचित्‌ उनका ध्यान इस ओर नहीं गया भौर भोकाजीका लेख 
पदुनेके प्व॑ंतक हमारा ध्यान भी इस भूलकी भोर नहीं गया था। पर जब 
बारीकीसे देखनेसे माछ्ूस हुआ कि इसे वाप्पाका जन्मकालू न सानकर 
राज्यारोहण-काल माननेके लिए केवछ दुन्तकथाका ही आधार नहीं हे, 
बल्कि 'सावनगर इनस्क्रिपान्स”! नामक पुस्तकें दिये हुए एक शिला- 
छेखमें भी यह बात वर्णित है। पंडित गोरीशंकर भोझाने २०२ एछपर इस 
लेखको उदुद्॒त किया है। राजप्रशखिर्में ( भावनगर इं० ४० ६५२ ) दिये 
हुए ये छोक इस प्रकार है-- 


“अ्ष्येत्यादिवरान्‌ बाप्पः एकस्मिन्‌ शतके गते। 

एकाग्रनवतिसष्टे माघे पक्षवलक्षके ॥ 

सप्तमी दिवसे बाप्पःः सपब्वदृशवत्सरः । 

एकलिंगेशहारीत प्रसादाद्वाग्यवानभूत्‌ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करवेके अनन्तर ३९१ वर्ष बीतने 


पर माघ शुद्ध ७ को एकलिंग महादेव तया हारीत ऋषिके प्रसादसे, १५वें 
दंषमें वाप्पाका साग्य उदय हुआ।” अतः शिलालेख और दन्तकथा 


छे 
४७४० हिन्दभारतका इत्कष | 
२--बाप्पाक्ता जन्म, राज्यारोहण श्रौर राज्यत्याय 


दाप्पाके सम्बधमें दसरा वादम्रल विषय उपयुक्त बातोंका समय हैं। 
सोमास्पयवश इस विपय्म भी हमने इस पुस्तकें जिस मतका प्रतिपादन 

है वही मत रायवहादर पं० गोरीशंकर हीराचन्द भोकाऊा भी हैं 
छोटी बातोमें हमारा मतमेद है, इनकी यहां थोड़े विखारसे उर्चा 
देन चाहिये ॥। 
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बाप्पाके जन्‍्मन्समयक्े सम्बंधर्म विचार करते हुएु हमने दसे ७०० ई० 
(वि० ४५७ ) भाना हैं। इस बनुसानका सुज्य आधार मेवाइमें प्रसिद्ध 
परम्परा है। टठाठने लिखा हें क्वि इस परम्पराको ठीक मानने कितनी 
ही अद्चने हैं, परन्तु मेवाड़के माट मौर तत्कालीन महाराणा साइव इसे 
छोड़नेको राजी नहीं थे। परम्परा वह हैं क्कि वाप्पाका जन्म संतरत्‌ 
३९१ में डुआ। फलतः बह परम्परा पुक्त पहेली है। बह संबत विक्रम 
संबत्‌ नहीं है, 5ह तो स्पष्ट ही हैे। तब यह कौनसा संबन हैं? टाइने इस 
संवत्‌का आंरम वलमी वंशके राज्यके नाशसे मानकर इस छालदी संयति 
इतिहाससे वेठानेक्रा प्रयक्ष किया है। परन्तु बढूसी वंशके राज्यक नाशक्रा 
काल उन्होंने मूछसे २०० साल पहले माच लिया है। शिलालेखों भर 
तान्रपत्नोलि यह वात भलीमांति प्रमाणित हो चुकी हे कि बाप्याके अम्युद- 
यक्े लनन्तर जब चित्तोंड़में ब्सका राज्य स्थापित हुआ दस समय वहाँ भी 
वंशका राज्य कायम था। इस कारण ठाठकी दीं हुईं संचन्‌ १९१ की 
घपृपत्ति अग्राद्य हो जातो हैं । इन अंकाक्ी जो उपपत्ति हमने इस पुन्तकमे 
हे वह इत प्रकार है कि इस संवतका भारंभ वलमी उंशके राज्यके 
नाशसे न मानकर भद्दाकने ५०९ इ० में जब बलभी कुरूका राज्य स्थापित 
किया, जो उसौके लेखेंलि घिद्ध है, तवसे मानना चाहिये। अर्थात्‌ संवत्‌ 
६९१ का लर्थ ५०९ ई०--१९३१५७०० ई० समझता बोर बही वाप्पाका 
अन्‍्प्रकाछ सानवा चाहिएु। इस कालका इतिहाससे पूरा मेल हैं। 
मानमोरीका चित्तोड़का शिलालेख हंचत्‌ ७७० विक्रमीका हैं। अतः 
व्स समय तक दित्तोंद्में इस वंशका राज्य काग्रम होना नरिश्वित है । 
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७०० ई० ठहरता है, २२ मानें तो ७०८ ई० और १८ मानें तो ७१२। ये 
तीनों ही बय १८, २९२ और ३० साल, संभव है। इतिहासज्ञोंको यह: 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कमसे कम १८ भौर भधिकसे अधिक 
३० सालका वष माचा जा सकता है । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि १९१ के अ्रंककी ऊपर हमने जो 
उपपत्ति दी है, वह रायसागरके शिलालेखसे संभव दिखाई देती है। इस 
लेख अर्थात्‌ रामप्रशसिमं संवत्‌ शब्द भाया ही नहीं है--वस इतना ही 

हा गया हे कि ४१९१ वर्ष बीतनेपर बाप्पाका भाभ्योदय हुआ |” श्र 

लेखक कबसे छगाकर १९१ चर्षका ध्यतीत होना कहना चाहता था, इसका 
निश्चय करनेके लिए जिस सर्गमें यह वर्षाडू दिया है उसके भारम्भले- 
चर्णित् व्त्तान्तकी भोर ध्यान देना चाहिये। इसके पृर्वेके सर्गस कनक- 
सेनके अयोध्यासे निकलतेका दृत्तान्त देकर कहा गया है कि उसका वंशज 
विजयसेन जब दक्षियमें पहुँचा तब आकाशवाणीके रूपमें उसे आज्ञा मिली 
कि सेन उपपद ( अल ) छोड़कर आदित्य उपपद्‌ अहण करो (भाव- 
नगर इन्स्क्रिपशन्स ५० १४९ )। अनन्तर इस सर्गके आरुभमें कहा गया 
है कि विजयसेनका पुत्र पञ्मादित्य राजा हुआ और उसके १४ अआद्वित्य 
उपपद्धारी वंशजोंके राज्य कर चुकनेपर अन्तिम गुहादित्यप्ते बाष्पाका 
जन्म हुआ। इस पूर्वसन्दर्भके विचारसे साफ साछूम्र होता है कि वरूसी 
अथवा ईडरमें ऋादित्य उपपदुधारी राजाओंके १९१ वर्ष राज्य करते बीत 
खुकनेपर ओर इनकी १४ पीढ़ियोंके अनन्तर बाप्पाका भाग्योदय हुआ | 
१४ पीढ़ियोंके लिए १९१ वर्षका समय सम्भत्र दिखाई देता है। अतः यह 
बात निश्संशय होकर कही जा सकती है कि वलसी अथवा इंडरमें जब्रसे” 
आदित्य उपाधिकी परम्परा प्रारंभ हुईं तसीसे ३५१ वर्ष गिने पये हैं। 
इस उपपत्तिसे भी बाप्पाका उस समयके इतिहाससे संगत कारू निकलता 
है। भोकाजीकी कल्पनाके भनुसार मान ले क्वि ७९१ के बदले कहीं 
१९१ पढ़ लिया गया तो बाप्पाके राज्यारोहणका कारू ७३४ ई० आता है । 
दोनोंमें केवल ४ वंर्षका भन्तर है। यदि यह मान हे कि गुहादित्य 
( उफ गुहसेन ) ने राज्यारूढ़ होनेके चार वर्ष पहले ही ईंडर शाखाकी- 
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दोनेंमिं संदत्‌ १५३ वाग्पाका जन्मकाल नहों, किन्तु राज्यारोहय-कार 
बताया गया है भोर इसे मान लेना चाहिये । 

पर यह संवत्‌ कोन सा है, यह समस्या भव भी हल नहीं हुईं । भ्री 
गोरीशंकर ओमकाका अनुमान है कि किसी लेखमें मूक संवंत्‌ ७९१ रहा 
होगा। परवर्ती लेखकोंने उसे १९१ पढ़ छिया होगा और फिर वही 
चलने छगा | उनका कहना है कि प्राचीन लेखोंमें कहीं कहीं ७ का श्रंक १ 
जैसा लिखा दिखाई देता है। क्तः बाप्पाका राज्यारोहणकाल सं० ७९१ 
वे० अर्थात्‌ ७३४ ई० ठहरता है। और हूँकि राजप्रशस्ति तथा दन्तकथामे 
जो कहा गया है कि राज्याशेहणके समय वाप्पाका वय १५ वर्षका था वह 
अतिशयोक्ति है, अतः दाडका यह मत मान लेना चाहिये कि बाप्पाका 
जन्म ७६५ बै० ( ७१२ ३० ) में हुआ, इस प्रकार राज्यारोहणके समय 
उसका वय कमसे कमर २२ वर्षका ठहरता है। अर्थात्‌ भौकाजीके मतसे 
बाप्पाका जन्मकाल ७१२ ई० है। ४ 

इस मतके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि १०१ के श्रंककी यह 
उपपत्ति यह मान लिये बिना कि किसी मुझ छेखमें वह ७९१ था, पर 
4९१ पढ़ लिया गया अथवा वह लेख प्रत्यक्ष देखे बिना आह्य नहीं हो 
सकती । दूसरी बात यह कि प्राचीन लेखोंमें श्रंकोंके भतिरिक्त शब्दोंमें भी 
काल दिया रहता हे भोर संस्कृत श्छोकोंमें प्रायः कालबोधक अन्य 
शब्दोंका भी ध्यवहार किया जाता है। चस्तुतः जिस शिलालेखमें उत्त 
काल दिया हुआ हे उसमें अंक न देकर संख्यावाचक शब्द ही रखे गये 
हैं। भतः अंक पढ़नेमें भूल हुई, इस तर्कके लिए स्थान नहीं रहता। 
ओर फछतः ओकाजीकी उक्त उपपत्ति काव्पनिक प्रतीत होती है। उसके 
बदले हम दूसरी उपपत्ति पाठकोंके सामने रखते हैं भौर वह यह है कि 
इस संवत्‌का आरंभ गुहसेनके राज्यारोहणके समयसे माने । भद्टाकके 
बादके वलभीके इस तीसरे राजाके समय गुहिलव॑शकी एक शाखा 
ईंडरसे निकली, ऐसा माना जाता है। भाग $ में गुहसेनका राज्या- 
रोहण-कारू ५३९ ई० , दिया गया है। इसमें ९१ जोड़नेसे ७३० ई०' 
आता है। वाप्पाका घय इस समय ३० का मानें तो उसका जन्मकालः 
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रहे है। पर यह शाखा ईडरमें रही हो अथवा नागदामें, इस बातका 
विशेष महत्व नहीं है। इतना निश्चित हे कि रायसागरका लेख १७३२ 
बै० ( १६७५ ई० ) का है, उघछ समय तक उदयपुर राजकुछकों जो कुछ 
माकूम था भौर जो उसकी धारणा थी वह इस लेखसें प्रकट की गयी है। 
उसके अनुसार जिस समय वलभो कुलके साथ उदयपुरके घरानेका सम्बंध 
मिलता है, तबसे वाप्पातक १९१ वर्ष बीत जाना माना जाता था! 
दन्‍्तकथामें यह सम्बन्ध वलभो वंशके गुहसेनसे जोड़ा गया है और उसे ही 
गुहिल भी कहा है। इसका राज्यारोहण-काल ५३९ ई० है, उसमें १९१ 
जोड़नेसे ७३० ईं० बाप्पाका राज्यारोहण-काल ठहरता है और यह काल 
इतिहाससे सुसंगत है। पहले कहा जा चुका हे कि मानमोरीका ७७० 
बे० भर्थात्‌ ७५३ ईं० का शिलाहेख उपलब्ध हे। भरबोने ७१२ ई० में 
सिंध विजय कर जब राजपृतानेपर चढ़ाई की तब ७३० ह० में बाप्पाने 
उन्‍हें हराकर मेवाड़की गद्दोेसे मोरी राजाकों हटाया भर वह खतः 
राज्यारुड़ हुआ । 

अन्त्म हमें वाप्पाके राज्यत्यागका सन्‌ निश्चित करना है। मेवाड़की 
दन्तकथाके आधारपर टाडने यह काछ ८२० चै० माना है। परन्तु रायबहा- 
हुर गोरीशंकर हीराचन्द्‌ ओकाने, अनेक लेखोंके अंकोंसे ही नहीं, बल्कि 
५खचन्द्रृदिग्गज? इस स्पष्ट शब्दसे भो दिखाया हे कि यह काऊछ ८१० 
वे० है। (एकछिंग माहात्म्य तथा भनन्‍्य लेख प्रमाणमें दिये है । पु० २००) 
पर उन्होंने यह भी लिखा हे कि बीकानेरके शिलालेखमे यह कार “शक 
पञ्मा्पट? (६८५ ) दिया हुआ है। इसमे ७८ मिलानेसे ०६३ ई० जाता 
है। ओर भी ५७ साल जोड़ देनेसे विक्रम संवत्‌ 4२० ही भा जाता है। 
( डाक्टर टेसियोरी द्वारा सम्पादित भार्टोके तथा जन्य छेखोंकी वर्णना- 
त्मक सूची, भाग २, पु० ६३ ) इस प्रकार मेवाड़ और बीकानेरके लेखोंमें 
फर्क होनेसे इस कालऊ्े 4६० भ्थवा ८२० विक्रमाब्द होनेका संशय रह 
जाता है । हमारे सतसे इनमें ८२० चे० ही आश्य है। कारण यह कि यह 
दन्तकथा सर्वमान्य है कि बाप्पाने बहुत बरसॉतक राज्य किया और अन्त- 
में प्रादीद कालके राजाओंकी तरह पुतन्नकों राज्य सॉपकर श्री एकलिंगके 
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स्थापना की तो यही सन्‌ ठोक माछूम होता है। ताटपय यह कि ओका' 
-जीने वाप्पाके राग्यारोहणका जो काल-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये 
हुए समयसे उसका अधिक अन्तर नहीं है, तथापि हमने १९३ की जो 
"नयी उपपत्ति दो है वह अधिक थुक्तिस्तंगत और रायसागरके शिलालेखसे 
समर्थित है। वाप्पाके राज्यारोहणका काल निश्चित हो जानेपर उसका जन्म- 
काल, उसका बय भनुमानसे उस समय जितना माने उसी हिसावसे भागे 
“पीछे पड़ेगा । दन्तकथा इसे १५ वर्ष बताती है, पर वह अग्राह्म है। उसकी 
उम्र उस समय १८ से ३० वर्षके बीच मानी जा सकती है, अतः उसका 
जनन्‍्मकाठ ७१९२ ईं० से ७०० ट० के बीच मानना होगा । इससे अधिक 
विश्वित काल-निहूपणके लिए अभी साधन अपलब्ध नहीं हैं। 
उपयुक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन्‌ निश्चित किया जा चुका 
-है, फिर भी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा। 
दन्तकथामें और रायसागरके शिलालेखमें १९३ वर्ष रा|ज्यारोहणका 
काछ बताया गया है। उक्त छेखके पूर्व-संदर्भाा विचार कर- 
नेसे माछूम होता है कि विजयभूपके पुत्नने जबसे सेन उपाधि छोड़कर 
भादित्य उपाधि अहण की तबसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी है। 
यह निर्देश वक्ृभो कुछके विषयमें हो है, यह बात स्पष्ट है। इस 
कुछमें पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीछादित्य 
नामके राजा हुए। ( देखिय वछभी वंशावली, प्रथम भाग ) दुर्भाग्यसे 
वलमी वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं हे और हूसरी परम्परामें जो १४ 
-नाम भादित्यांत दिये है उनमें भी पहुमादित्य, शिवादित्य भादि कहे नाम 
छूटे हुए है। केवल एक शीलादिद नाम है ( यह नाम वलभी राज- 
वंदामें ७ वार भागा है, ६ बार छगातार ) | रायसागरके लेखमें जो पदमा- 
दित्य आदि वास दिये हुए है उनके विषय विस्तारसे भागे लिखा 
जायगा। पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम डर 
अथवा वागदा ( नागहद ) के राजाओंके हैं और ऐसा मानते हैं कि यह 
शाखा बलमो कुछके गुहसेनसे निकली । इस घारणाकी पुष्टिके छिए कोई 
छेखादि उपलब्ध नहीं है, हम केवल दुल्तकथाके आधारपर ऐसा लिख 
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भारस्मके 'छोकका महीदेव शब्द वादभस्त है जिसके विपयम विस्तारसे इस 
आगमें लिखा जा चुका है। इस छोकका गुहदत्त कौन है, इस विपयर्मे 
बहुत मतभेद है। 'ोक इस प्रकार है-- 


आनन्द॒पुरविनिर्गत विप्रकुठान्दनो महीदेवः। 
जयतिश्रीगुहद्सत प्रभवः श्रीगुहिल्बंशस्यथ ॥ 


अथ--“विप्रकुछकको आनन्द देने वाके आनन्दुपुरसे आये हुए श्री 
जुहिलवंश-संस्थापक श्रीगृहदत्तकी जय हो।” इसके बाद इस लेखसें 
राजाओंके नाम दिये हैं जो इस प्रकार हैं--२ पुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, 
५ नाग, ६ शीछू, ७ अपराजित, « महेन्द्र द्वितीय और ९ कालूमोज। 
शोकाजी इनमेंसे कालभोजको बाप्या मानते हैं, पर हम पहले गुहृद्तको ही। 
हमारे ऐसा सावनेका श्राधार केवल दन्तकथा ही नहीं, किन्तु आदन्ू 
और चित्तोड़के शिलालेखोंमें दी हुईं वंशावल्तियाँ सी हैं। ओकाजीने 
२७५ पृष्ठपर भिन्न सिन्ष ५ शिलालेखोंसे ५ वंशाविरूयाँ कोष्ठकक्के रूपमें 

की है। ये पाँच लेख हैं--१ आदटपुराका छेख ( १०३४ बै० ), २ 
वचित्तौड़का छेख ( १३३७ वे० ), ३ आबूका लेख ( १३४२ बे० ), ४ बाण- 
पुरका छेख ( १४३६ घे० ) और ५ कुमारगढ़का लेख ( ३५१७ घे० )। 
इनमेंसे तीन--चित्तोड़, आबू और बाणयपुरके-लेखोंमें बाप्पा मुलपुरुष 
और गुहिरू उसका पुत्र बताया गया हे। भोज, शीरू और कालभोज 
उसके वंशज बताये गये हैं। कुमछ गढ़के लेखमें शीकूक्ी जगह बाप्पाका 
नाम है और उसकी चौथी पीढ़ीम कालभोजकों रखा है। श्राटपुरा 
चाले लेखमें बाप्पाका नाम दिया ही नहीं है। पर ह्वंकि इसके 
छः ही वर्ष पहलेके अर्थात्‌ १०२८ बे० के नरवाहनके लेखमें वाप्पाका नाम 
आरंभमें ही दिया गया हे इसलिये यह बात अध्न्दिग्ध जान पड़ती है 
कि इस लेखके लेखकने गुहृदत्तको ही वाप्पा साना है। यही नहीं, उसने 
लो केवल गुहदत्तका ही जयकार किया है ओर उसे गुहिलू-चंशका जनक 
कहा है इससे भी यही अनुमान निकझुता है कि गुहदत्त और बाप्पा एक 
ही व्यक्तिऊे नाम हैं। 
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निकट तप करने चला गया। यदि ओमाजीके स््रीकार किये हुए कारकों 
ठीक मात्तें तो बाप्पाका जन्म ७१२ ई० में, राज्यारोहरण ७३४ ई० में भौर 
राज्यत्याग ७५३ ई० (८१० बै० ) में पढ़ता हे। इसका अथ यह हुआ 
कि राज्य-परिद्यागके समय उसकी उच्र कुछ ४१ वर्षकी थी और उसमे 
केवर १९ वर्ष राज्य किया। इस कारण हमारा दिया हुआ सन्‌ अधिक 
संगत है। बाप्पाका जन्प ७०० ई० में, राज्यारोहण ७३० हईं० में भोर राज्य- 
स्थाय ७६३ ई० में ( ८९० वे० ) माननेसे उसका राज्यकाल ३३ वर्ष 
और राज्यपरित्यागके समय उसका वय ६३ वर्षका ठहरता है और यह 
इस दन्तकथासे अधिक संगत है कि वाप्पाने वहुत वर्ष राज्य करके उत्तर 
वयमें सिंहासन-त्याग किया। तात्पय थह कि बाप्पाके राज्यलागका सन्‌ 
बीकानेरकी लिखित परम्परा तथो टाडकी दी हुई मेवाड़की दन्तकथात्मक 
परस्पराके अनुसार 4२० ही मानना ठीक है । इस प्रकार यद्यपि ओकाजी- 
का ओर हमारा मतसभेद है, पर वह बहुत थोड़ा हे और यह वात तो निर्वि- 
वाद है कि ओोकाजीने दो तीन भूल स्पष्ट रूपसे दिखाकर अनेक लेखोंका 
आधार जिज्ञासु पाठकोंके सामने रख दिया हे, जिससे प्रत्येक पाठककों 
इस सम्बन्धमें अपना मत उचित प्रकारसे स्थिर करनेका साधन प्राप्त हो 
यया है। अ्रस्तु, मतमेदकी वारतोंकों छोड़ दूं तो यह बात निश्चित रहती है 
कि ७५० हे० में बाप्पा चितौड़की गद्दीपर था । 


३--शुहिलोत वंशावलीम वाप्पाका खान । 

यह प्रश्न वाप्पा सम्बन्धी अश्नो्मे अत्यन्व वादअसत है और हुर्भाग्यसे 
इस विषय श्रीगोरीशंकर मोकाके साथ हमारा गहरा मतभेद है। उनके 
मतसे गुहिलोत :वंशाचलीका कालभोन बाप्पा है और हमारे मतसे इस 
वंशावल्ीका अथम पुरुष युहदत्त ही वाप्पा हे। इस चंशावलीकी अन्य 
वार्तझ्लि सम्बन्धमें अधिक मतसेढ़ नहीं है। डाक्टर भांडारकरने हालमें 
ही जो भादपुराका शिलालेख प्रकाशित किया है वह स्वमान्य है और 
टसमें दी हुईं वंशावली इस समय प्रायः सर्वस्वीकृत है। इस शिलालेखके 
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पदका अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है। या तो गुहिल गोन्रसे बाष्पाके 
बादके सब राजाभोंका अभिप्राय समझकर उन्हें तारासमृह भोर वाष्पाको 
चन्द्र मानें अथवा वलभीक गुहसेनसे नागदामें जो गुहिलयोत्र चला 
और जिसमे बाप्पाका जन्म हुआ उ्त योत्रके राजतारकोंक मध्य वाप्पाके 
चन्द्रवत्‌ होनेका अर्थ करें। तात्पय यह कि दोनों गुहिलु इसी इलमें हुए-- 
एक बाप्पाका पुत्र और दुस्तरा उसका पर्वेज--इस विषयसें हमारे मनमें 
शंका नहीं है। वाप्पाके पवंक राजाओंकी गुहिल छंज्ञा थी और वाप्पाके 
बादक राजाओंके छिए गुहिलोत संज्ञा रूढ़ हुईं। सम्भवतः यह दूसरी 
संज्ञा पिछले राजाओंसे भेद दिखानेके लिए ही प्रचलित हुईं होगी । 

इस रीतिसे आदपुरा भोर चित्तौड़के लेखोंकी संगति भरी्भाँति 
हो ज्ञाती है । इसके बादके लेखेमें कुछ राजाओंके नाम नहीं हैं; 
महत्वहीन होनेके कारण छोड़ दिये गये है। परन्तु आटपुरा-लेखके 
गुहदत्त और गुहिलको एक ही मानने और भागे कई पीढ़ियोंके बाद होने- 
वाले कालभोजको वाप्पा मान लेनेसे इन ढोनों लेखों भारंभमें ही बढ़ा 
भारी विरोध पड़ ज्ञायगा। हमारे विचारसे जाटपुराबलेखके प्रथम श्लोकके 
गुहदत्तको गुहिलसे भिन्न साननेमें कोई बाधा नहीं। 'गुहदत्तः प्रभवः श्री 
ग़हिलवंशस्थः इन पदोंसे गुहदत्त जौर गुहिलका एक ही होना सूचित 
नहीं होता । कारण यह कि गुहिल्वंशका जनक गुहृदत था--इस कथन- 
में हुस कथाका अन्तर्भाव है कि गुहिरू गुहृदतका पुत्र था भौर उपीहे 
नामपर उसके कुछकी संज्ञा बनी । इसके सिवाय गुहदसका जयजयकार 
हो, इस कथनसे ध्वनित होता है कि गुहदत्त अत्यन्त पृज्य और सहत्व- 
शाली राजा था। यदि गुहृदत्को बाष्या न मावकर डसकी कई पीढ़ी पीछे 
होने वाले काल्मोजको बाप्पा माने तो थह भी माछूम करना होगा कि 
गुहदतने कीससा सर्वातिशय पराक्रम किया था। फिर चित्तौड़में गुहि- 
लोतोंका राज्य स्थापित करनेका श्रेय वंश-संस्थापककों न मिल कर कई 
पीढ़ी बाद होनेवाले कालभोजको प्राप्त होगा ! 

जान पड़ता है, यह दोष श्रीगोरीशंकर ओमाके ध्यानमें भी आा गया 
था। क्योंकि उन्होंने यह द्खानेके लिए कि वंशसंस्थापक गुहद॒त्त उर्फ 
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अब यह भी देख लीजिये कि किन भ्ड़चनोंके कारण ओमाजीकों 
सरल मार्ग छोड़ कर कालभोजको बाप्पा मानता पढ़ा ओर क्या वे अड़ चने 
अपरिहाय॑ हैं। पहली अड़चन शीरू भौर क्षपराजित राजाओंके शिला- 
लेखोंसे उत्पन्न होती है। इस बंशावलीसें ये नाम आये हैं भोर इनके . 
शिलालेखोका काठ क्रासे ००३ और ७०८ विक्रप्ताब्द है। अर्थात्‌ इन 
राजाओंका समय ६०६ इं० भोर ६६१ ई० ठहरता है भौर बाप्पाके राज्या- 
रोहणका कार ७३० ई० एक प्रकारसे निश्चित हो चुका है, अतः ये राजा 
ब्राप्पाके वंशज नहीं हो सकते, बल्कि बाप्पाको ही इनका, कमसे कम इनसे 
तीन पीढ़ी बादका, वंशज मानना पड़ेगा । पर ये राजा इसी गुहिलव॑ंशके 
अन्तगंत हुए हैं, ऐसा निश्चय करनेका इनके लेखोंमें कुछ भी मसाला 
नहीं है। ये गुहिलवंशी हैं--बस इतना ही निश्चित हो सकता है। पर 
पुहिल नाम भी अनेक राजाशओ्रोंका है, भौर गुहिरु वंश भो एकाधिक हैं। 
चाटसुके लेखमें गुद्ठिल नाम दो बार आया हे भ्रौर वत्रसान कालमें उद्य- 
पुरके गुह्दिल्वंशी तथा भावनगरके गुहिरुचैशी दो स्वंधा भिन्न रामकुर 
है। और यदि इन सबको एक ही गुहिलवंशके राजा मानें तो भी यह 
बात हो सकती हे कि जिन राजाश्रोंके ३७६ ई० और ६६१ ई० के शिला- 
लेख मिले हैं वे वाप्पाके पर्वज दूसरे ही राजा हों और पुनः वही नाम 
बाणषा ( ७३० ई० ) के बाद इस चंशमें श्राये हो। अतः यह कठिनाई 
अनिवाय नहीं है। 

पहला कारण यह है कि गुहिल बाप्पाका पुन्न था और वह रुप 
भी गुहिलवंशर्से जन्मा था, अर्थात्‌ उप्तका एक पूर्ण गुहिल था। 
चित्तोड़ रौर श्राबूफे शिलालेख स्पष्ट रूपसे बताते हैं कि बाप्पाका पुत्र 
गुहिलु था, भौर वह उसके बाद गद्दीपर बैठा तथा उसीके नामसे आगे 
वंश चछा । ( यरुप्र नामकछितं किझ जाति भूभुजो दधति तत्कुलजाताः) 
यह नाम गुहिल वंश है, जिसे आ्राजकरूकी भाषामें गुहिलपुत्र अथवा 
गुहिलोत कहते हैं। श्रतः हतने पुराने लेखों ( १३३९ और १३४१ वे० ) 
को अमान्य कर वाप्पाको कालभोज और उसका पुन्न कोई सनसाना किस 
लिए मान ले? नरवाहनके लेख (१०२८ बे ०) के 'गुहिल्गोन्ननरेश्चस्र' 
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-है।” बलूमी ध्थवा सौराष्ट्रक इतिहास कार्काइछके समयतक एएं 
'रूपसे उपलब्ध नहीं हुश्ला था, तथापि उन्होंने उक्त सिक्कोंकी छदो 
शताब्दोके आ्रासपासका बताया है और ये सिक्के गुहिल्बंग शाखा 
'संस्थापक वीके प्रथम गुहदत्तके हैं, वह अनुमान उन्होंने भी किया हे। 
हमें श्राज निश्चित रूपसे माछ़ूम हे कि गुहसेनका राज्यकारू ५३९ से 
७५६५९ ई० तक है और इसीने पहले पहल नामशेष गुप्तवंशका आधिपत्य 
अस्वीकार कर स्वाधीनताकी घोषणा की | ग़ुप्तवंशके पतनकालमें इसका 
राज्य आगरेतक फैल जाना संभव है, क्योंकि अभीतक थानेश्वरके वर्द्धंन 
अथवा कन्नोजके सौखरि राजा ग्रतर् नहीं हुए थे। इस प्रकार यह बात 
निश्चित होती है कि गुहिल वामके दो राजा प्रसिद्ध हुए--एक बाप्पाका 
पर्ववर्ती और दूसरा उसका पुत्र गुहिल जिसके नानपर उसके वंशका नाम 
गुहिलोत पड़ा। हमारा कहना है कि जिन शीरू तथा अपराजितऊे 
६४६ और ६६१ ३० के शिलालेख मिले हैं वे बाप्पके पृ्ेत्त तथा पूर्व- 
गुहिल्वंशी थे, भोर आटपुराके छेखमें जिन शीछू और अपराजितकरे बाय 
आये हैं वे दूसरे है तथा बाप्पाके वंशज हैं। एक हो बंशमें बारम्वार बडी 
नाम आता हे, यह सभी जानते हैं । 
यहाँ चाटसुके लेखपर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि 
उसमें गुहिल्वंशका उल्लेख हे और यह गुहिलवंश तथा भेवाड़क्रा 
गुहिलवंश एक मान लिया गया हैे। इस शिलालेखमें भ्ृंपद्से परस्म 
कर बारह राजाओं ऊे नाम दिये गये हैं और वे इस प्रकार हैं--१ ईशान- 
भट, २ उपेन्द्रभठ, ३ गुहिल, ४ धनिक, ५ ओक, ६ द्ृषष्णराज, ७ शंक्रर- 
गण, 4८ हपंराज, ९ गुहिल, १० भह्द, ११ भठादितद्य भ्रौर १२ विभ्रह 
राज । इनमेसे हष राजके सम्बन्ध्मं रहिखा हे कि इसने उत्तरके 
राजाओंको जीत लिया और भोजराजको धोड़ा नज़र किया। इससे 
सूचित होता है कि वह भोजराजका समकालीन भोर उसके अधीन था । 
उसका सम्रय ८४० ई० ठहरता है। डाक्टर भाण्डारकरके कथनाजुसार इस 
भोजको कन्नोजडा सम्राट भोज अतिदार साव कर यह सम्रव दिया गया 
है। भ्रव हम वंश-संस्थापक भठृपहका समय श्रीहर्णमे आठ पीढ़ी ऊपर मारे 
३१ 
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-गुहिल प्रवल्त पराक्रमी था, कहा हे कि उसके सिक्के श्रागरेके पास 
मिलनेसे प्रकट होता है क्वि उसके रब्यकी सीमा भागरे तक थी 
( एृ० २८३ )। ये सिक्के दस पांच नहीं, एकदम दो हजार मिल्ले हैं। 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मेवाड़से इन्हें ले गया 
होगा। कर्निंगहम आकियालोजिकक सव रिपोर्ट, भाग ४ के सम्पादक 
श्री कार्ठाइल कहते हैं कि ये प्िक्‍के वहीं प्रचलित थे ( ए० ९५५ )। 
हमने यह रिपोर्ट निकाल कर देखी तो माछूम हुआ कि श्री कार्लाइलके 
मतसे यह गरुहिक आठपुराके शिल्लालेखका गुहिरू नहीं हो सकता। 
ओमाजी इसे शीरू और श्रपराजितका पर्व मानते हैं। ऐसी दकशामें 
इसका समय ५९८ ई० के आसपास पड़ता है। हम आगे दिखायेंगे 
कि आटपुरावाले लेखमें दी हुईं धंश्ावलीके प्रत्येक राजाके राज्यकारूका 
आऔसत १२ वर्ष आता है, २० वर्ष नहीं। शीलका शिलालेख ६४६ ई 
का है। गुहिलका स्थान इससे ऊपरकी चौथी पीढ़ीमें है । अतः 
इसमें से ४८ वर्ष घटा देनेसे ५९८ ईं० आता है। इस समय भारतवर्षमें 
थानेश्वरका प्रतापवद्धन श्रद्मन्त शक्तिशाली राजा था। अतः इस समग्र 
गुहिलका राज्य उत्तर भारतमें आगरेतक विस्तृत होना संभव नहीं । 
यदि प्रत्येक पीढ़ीका श्रौसत राज्यकाल २० वर्ष मान लें और गुहिलका 
समय और भी ४० साल पीछे ले जाय तो उस्तका समय "०८ के 
आसपास पड़ेगा । पर यह गुहिल बलभी वंशके गुहसेनसे भिन्न नहीं हो 
सकता। श्री कार्लांइलने उसीका वाम सुझाया भी है। वे लिखते हैं-- 
#आगरेके पास १८६५९ ई० में दो हजार सिक्‍के मिले हैं। उनपर संस्कृतकी 
एक प्राचीन पश्चिमी लिपिमें 'गुहिल श्री! अथवा “श्री गुहिलः छिखा हुआ 
मैंने स्पष्ट पढ़ लिया है । ये सिक्के मेचाड़के गुहिलोत वंशके संस्थापक श्री 
गुहृदत्त अ्रथवा गुहिलके ही ( ७५० ड्रे० ) माने गये हैं, पर इनपरके 
प्क्षर इतने इधरके नहीं है, वढ्क्रि बहुत प्राचीन कालके हैं। तत्र ये सिक्के 
वलभी अथवा घोराष्ट्र राजबंशके शीलाद्ित्यक पुत्र ग्रुहेल अथवा 
गुहादित्य अथवा भ्रहादित्यके हो सकते है। उसका समय निश्चित 
हीं हुआ दे पर वह छठी ईसवी शताब्दीके आसपास माछूम होता 
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हुए औसतको कायम रखनेके लिए स्पष्टटः वर्णित वंशावलीमें उलट पुरुट 
करना कदापि उचित नहीं है। कारण यह कि पहले तो हम इसी वंशा- 
वलीमें देखते हैं कि भर्तृपद्ट द्वितीय ( १००० बे० ) के बादके चार राजा- 
श्रॉमे से प्रत्येकके लिए १२ वषसे भी कम समय पड़ता है। शक्तिकमारका 
शिरालेख १०३८ बै० का मिला है। इस प्रकार आध्युराके लेखमें ही 
३८ वर्षमें चार पीढ़ियोंका होजाना बताया गया है। श्रर्थात्‌ प्रत्मेक 
पीढ़ीके लिए ९ ही वर्ष दिये गये हे। फिर, यदि कारूभोंन्को ही बाप्पा 
मानें और जिस शीलका ६४७६ ई० का शिलालेख पिला हे उसे उसका 
परवेज मानें तो जब बाप्पाका राज्यारोहणन्काल ७३० ई० निश्चित हो 
चुका है तब आगे शीलतक तीम ही राजा होते हैं और उनका राज्यकारू 
८६ वर्ष प्रत्येक पीढ़ीका २५ वर्ष--रखना पढ़ता है। ओक्राजीकी रायमसें 
ऐसा होना असम्भव नहीं हे, क्योंकि अर्वांचीच इतिहासमें अकंबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ और ओऔरद्लजेब लगातार चार राजाओंका दीघे कारूतक 
राज्य करते जाना मिलता है। पर दसपर हमारा निवेदन यह है कि जैसे 
लगातार दीघेकालूतक राज्य करनेवाले राजाश्रोंका द्वशन्त इतिहासमें 
मिलता है वैसेही अट्प कारूतक राज्य कर चक बसनेवाले राजा- 
ऑंकी परम्परा भी उसमें उपलब्ध है| उदाहरणाथे, पेशवाओने रूगभग 
१०० वर्ष राजकाज किया ओर इतने ही समयमें उनकी ७ पीढ़ियाँ हो 
गयीं ( $ बालछाजी, २ बाजीराव, ३ नाना साहब, ४ माधवराव, ७. नारा- 
यण राव, ६ सवाई साधवराव और ७ बाजीराव द्वितीय; बीचमें रघुनाथ 
राव और अस्॒तराव जो श्रा कूदे थे वह अछुग ही है )। इनका औसत १४ 
वर्ष पढ़ता हे । सार यह कि केवछ २० वर्षका निश्चित औसत निकालने- 
के ही लिए शिलालेख-वर्णित वंशावलीमें उछूट-पुछूट करना अनुचित हे । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि आश्पुरावाले शिलालेखके प्रथम 
श्लोकमें जिस गुहृदत्तका वर्णन हे उसे हमारे मतानुपतार गुहिल्से भिन्न माने 
शौर उक्त लेखमें जो १ गुंहदत्त, २ गृहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ नाग, ६ 
शील--इस कऋमसे वंशावली दी है, उसमें छठे शीलको वही शीरू मारने 
जिसका ७०३ विक्रमाव्द (६४६ ई०) का शिलालेख मिला है तथा उसके 
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तो यह ८४०--१६० ८ ६८० ई० के लगभग अआ्ाता है। बाप्पाका निश्चित" 
समय ७५० हैं० हे और कालभोजको ही बाष्पा मान ले तो झआाटपुराकी 
वंशावलीमें भी भत्‌ पद्ट कालभोजके ६ पीढ़ी नीचे रखा गया है। फलछतः 
वह भर्तृपट्ट यह नहीं हो सकता। चाटसुके छेखका भर्तृप्ट गुहिलवंशी 
अवश्य है, पर वह ६८० ई० के आसपासका है और भ्राटपुराके लेखका- 
भृंपद्द (७५० ई०) बहुत वर्ण बाद हुआ। अतः यही मानना ठीक है कि 
भतृपट्ट नाम इस वंश में दो तीन बार आया ओर एक भर्तृपद्ट बाप्पाके 
पहले और एक पीछे हुआ। इसी प्रकार बाप्पाके पू्वके भतृपद्ठका 
गुहिलवंश आटपुरावराले छेखमें कथित गुहिलवंशसे भिन्न हे। गुरुदत्त 
अथवा गुहिछ और कालभोजके बीच कोई भतृपटद्ट नहीं हुआ। फलत' 
ऐसा दिखाई देता है कि चाट्सुफे शिलालेखमें वर्णित गुहिलवंश 
बाष्पाके पहलेका हे जिसमें शी ( ६४६ ई० ) 'तथा अपराजित, ये दो 
राजा हुए और इस वबंशका आरम्भ वलभीके गृहसेन अथवा गुहिरु 
राजासे हुआ। दात्पय यह कि चाटसु शिक्ललेखका गुहिलवंश, ओर 
आदपुरा शिलालेखका गुहिलवंश, जैसा कि श्री गौरीशंकर ओझा मानते 
है, एक नहीं है। (१० २८३ ) 

इस प्रकार शीरू भोर अपराजितके शिलालेखोंसे उत्पन्न होनेवाली 
कठिनाईका परिहार हो जावा है। अरब दुसरी अड़चन यह उपस्थित होती 
है कि यदि गृहदत्तको ही बाप्पा मारने तो श्राठपुरा-लेखकी वंशावलीके 
राजाभोंका औसत राज्यकाल बहुत कम ठहरता है। बाप्पाने ७३३ ई० में 
राज्य-त्याग किया, यह हम स्थिर कर चुके हैं। इसके बादकी वंशावलीके 
शील और अपराबितको पहलेक्के शीरू-अपरानितसे भिन्न मानें तो 
भर्तेपद्द द्वितीय, जिसका १००० विक्रमाब्द (९०३ ई०) का शिलालेख मिला 
है, १६ वीं पीढ़ीका राजा ठहरता है। अतः' ७ पीढ़ियोंके लिए १८० वर्ष 
का ही समय बचता है। श्रथांत्‌ प्रत्येक पीढ़ीके राज्य-कारूका औसत १२ 
साल आता है। यह बहुत ही कम है। इसीसे डाक्टर भांडारकरने काल- 
ओजके पुन्न प्रथम खोस्माणकों ही बाप्पा बना दिया है। इससे प्रत्येक 
पीढ़ीका श्रौसतत काल २०-२० वर्ष पड़ जाता है। पर साधाणतः माने 
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नहीं हो सकता । वलभीका ही नाम आनन्दुपुर होनेकी बात अ्रभीतक 
प्रसिद्ध नहों हुई है। यह सही है कि आतन्‍्द॒पुर नाम कई नगरोंको मिल 
शुका है और आ्राजकलू विशेषतः बड़नगरका नाम हे और यदि गुहदृत्त 
ब्राह्मण रहा होता तो उस्तके लिए आनन्दुपुरका महीदेव अर्थात्‌ बड़नगरका 
त्राह्मण कहना दीक ही होता । पर हम पहले ही दिखा आये है कि गुहदत्त 
न तो ब्राह्मण था और व बड़तगरदा निवासी। क्योंकि श्रावू और चित्तोड़के 
शिलालेखोंमं आनन्दपुरसे नागदाका अभिप्राथ होना स्पष्ट है। श्रतः 
४आनन्दपुरविनिर्गत?? ( नागदासे श्राया हुआ ) विशेषण बाप्पाके लिए 
ही अयुक्त हो सकता है। वह मुतः नागदा-निवासी था और उसने चित्तो- 
डके गुहिलवंशकी स्थापना की | डाक्टर भांडारकर अपनी आदतके श्रनुसार 
चित्तौड़के शिलालेखका भाषान्तर देते समय भी “तदु”” शब्दुका अथ करना 
छोड़ गये हैं। “जीयादानन्दुर॒व त्तद्िहिपुरमिकाखण्ड सौन्दर्यशोमि” का 
भनुवाद ( बगाल रा० ए० सरो० न्यूसिरीज, जिद ५, पृष्ठ ७० ) उन्होंने 
केवल “में आानन्दपुर बो विक्टोरियल व्हिच शाइनज़” इ० ७& दिया 
है। वासवर्मे "मे दैट भानल्दुपुरःः + होना चाहिये था। “तह? ( वह ) 
से पृ्व॑'छोकमें वर्णित नागहदुका मतलब है | चित्तौड़वाछे' छेखके इस 
छोकसे स्पष्टटः यह अर्थ निकलता हे कि बाप्पा नामघारी विप्र 
भानन्दपुर अर्थात्‌ नागह॒दका रहनेवाछा था। भाशय यह कि चित्तोड़ भौर 
आठपुरा दोनों स्थानोंके छेखोंले यह बात स्पष्ट है कि बाप्पाका मृलस्थान 
भानन्दुपुर अर्थात्‌ नागहृद था और नागहदुका दूसरा नाम आवन्दपुर होने- 
की बात प्रसिद्ध ही है। अतः हमारा कहना यह है कि भाटउुरावाले लेख- 
का “आनन्द॒पुरविनिर्गत! विशेषण गुहसेनके लिए नहीं व्यवहार किया 
जा सकता, बाप्पाके ही लिए किया जा सकता है, क्योंकि उसने वहांसे 
जाकर चित्तौड़ विजय किया और वहां स्थापित हुआ । 'विनिर्गंत' शब्दका 
अर्थ यही होता है कि एक मनुष्य एक स्थानका निवासी था, पर उसे छोड़ ' 
कर वह अन्यतन्न जा बसा। इसी प्रकार “विप्न कुलानन्दन' विशेषणका भी 
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उपरकी ५ पीढ़ियोमें पे अ्रत्येकका लमय २००२९ चषका रख तो गुहदत्त- 
का धसय १०० वर्ष श्रागे जाकर ५४६ के आसपास ठहरता हे और इस 
प्रकार वह वरूभी राजवंशका गुहसेन ठहरता है। यही नहीं, कालभोज- 
को ही बाप्पा मान कर गृहसेनसे कालभोजतककी पीढ़ियोंकों ही छे तो भी 
निष्कर्ष यही निकलता हे। क्योंकि काऊभोज उफ बाप्पाका राज्यारोहण- 
काछ तो ७३४ ईं० निश्चित हो चुका है। उससेप हलेकी पीढ़ियाँ आाटपुरा- 
लेखमें इस प्रकार दी हुईं है--१ गुहदत्त, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ 
नाग, ६ शीछ, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय । भाठ पीढ़ियोंमेंसे प्रत्येकका 
राज्यकार २५ वर्ष रखें तो गृहदत्तका समय २०० वर्ष पीछे जाता है 
जो वलभीके गुहसेनका ही सप्रय ( ५३५ ई० ) हे। यह निष्कर्ष एक 
दृष्टिसे हमें अनुचित नहीं ज्ञान पड़ता। कारण यह कि बरी बंशके 
जिस राजासे नागदावाली शाखा निकली, आटपरावाले लेखमें उसका 
थम्त उल्लेख होना ठीक ही हे । परन्तु पंडित गौरीशंकर का आदपुरा 

* छेखके गुहदत्तको ही वलभीका गुहसेन मानते हों, ऐसा स्पष्ट नहीं 
«खाई देता | उनके मतसे किसी श्रनिश्चित राजाके सिक्के आगरेके पास 
मिले हैं ओर वहो गुहदत्त हे। पर श्रोझ्ा जी श्रथवा दूसरा कोई व्यक्ति कहे 
कि गुहृदस और वल्भीके गुहसेन एक ही थे तो वह यथपि उपयुक्त रीतिसे 
ठीक होगा, परन्तु आटपरा और चित्तोड़वाके लेखाँकी अभिन्नताका 
विचार रखते हुए हमारे मनमे यह बात नहीं बेठती, कारण यह कि ऐसा 
होनेसे आटपुरावाले लेखमें बाप्पाके झताधारण पराक्रम--सुस्तलमानोंको 
हरा कर चित्तोड़की गद्दी हस्तपत करने--की उपेक्षा होती है, जो वहां 
उछेखनीय है। फिर कारू भोजका नाम छेनेक्रे समय कुछ तो उसकी बड़ाईकी 
चर्चा होनी ही चाहिये थी। पहले छोकका जयजयकार गुहसेनके हिस्से 
पड़ा। वीचमें कहीं कुछ भी ब्छेख नहीं। १०३८ बे० के शिह्लालेखमें 
चाप्पाके पराक्रम वढ्कि नामतकका उ्छेख न होना अश्तंभव वात है। ६ वर्ष 
पहलेके मरवाहनक्े लेखमें वाप्पाका नास भी आया है शोर उसकी बड़ाई 
भी रचित प्रकारसे गायी गयी है ( “गुहिल गोनत्ररेन्द्रचन्द्रः” )। दूसरी 
वात यह कि “आलनल्दुपुरविनिर्गत” विशेषणका गरहसेनके विषय्मे प्रयोग 


परिशिष्ट । घ८७ 


-कर छिये गये हैं। पर इसमें एक नाम शीलादित्य आया है । यह वही 
शीलादित्य होगा जिसका ७०३ बै० का शिकालेख मिला है--प्रो० रि० 
वेस्टने सकिल १९०९, पृष्ठ ४८ पर मिस झीलादित्यका उल्लेख है उसका, 
( भाडारकर ढी० आर० हूं० ऐ० भाग ३९ ) केवल शील नासवाले राजाका 
नहीं । यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि मेवाइमें ऐसी दन्तकथा है 
कि वलभीसे वंशशाखा चल तिकलने पर १४ पीढ़ियांतक तो भादित्य उपचद 
बना रहा, पर जब वाप्पाने नया बंश चलाया तब यह उपपद त्याग दिया 
गया भौर इस्तीसे आठपुरावाले लेखमें कोई नाम आदित्यान्त नहीं है । 
इस कारण हमारा कहना है कि इस लेखमें डछिखित शील भिन्न है कौर 
७०३ वै० के शिलालेखका शीलादित्य भिन्न पुरुष है। पर जो बात हमें 
यहाँ मुख्यतः कहनी है वह यह है कि १४ नामोंर्मते अन्तिम नाम गुहादिल 
है। दूसरी वात इस रायसागरवाले लेखसे यह भी दिल्लाई देती हे कि दो 
चार नामोंके अन्तर्म आदित्यके बदले फ्रेवल दत्त पद हैं और इसका कारण 
उच्चारणकी सुविधा होगा । श्रतः भाटपुरावाले लेखका गुहृदत्त नाम युहा- 
दित्यके बदले छिख्रा जाना संभव हे भौर श्छोककी वृत्त-मर्यादाकी रक्षाके 
छिए ऐसा किया गया होगा। वाप्पा नागदाके आदित्यान्त वामवाले 
राजाशोंमें अन्तिम था। उसने चित्तौड़सें अ्रपता राज्य स्थापित किया और 
उसले एक अतिदय शोयशाली तथा प्रसिद्ध वंशका आरम हुआ । उसके 
पुत्रका नाम गुहिल होनेसे उस वंशको गुहिलोत वाम मिरा। आहटपुरा 
चाछे प्रथम वाद्मस श्लोकका भर्थ इम ऐसा ही करते है श्रोर श्री गौरीशंकर 
ओमकासे इस विषयर्स हमारा मतभेद होनेसे हम कुछ डरते डरते यह 
श्रध पाठकोंके सामने रख रहे हैं। श्रन्तमें हम फिर कहना चाहते हैं कि 
भाठपुरावाले लेख ( १०३८ बे० ) का श्रर्थ श्ाबु औौर चिंतौड़ गढ़वाले 
लेखोंसे ( १३३२ तथा ५१ बे० ) मेल बैठाकर ही करना वचित "है । इन्हीं 
लेखोंकी पुनरक्ति बाणपुरावाले लेख ( १४९८ वै० )में हुईं है। इन तीनो 
लेखेमें दी हुई वंशावल्ी इस प्रकार है--$ श्री बाष्पा, २ श्री गुहिल, ३ 
भोज, ४ महेन्द्र, ५ शील, ६ कालमोज, ७ भर्तृपष्ट, < सिंह भ्रादि। इस 

-अवांचीन लेखमें यदि वंशाचलीमें धीड़ा श्रद्ल-बदुल होगया हो तो इसका 
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चाप्पाके लिए उचित रीतिसे प्रयोग किया जा सकता हे। भवश्य ही इस 
शब्दका प्रयोग अनुप्रास ( भानन्द॒पुर ओर आनन्दन ) लानेके लिए किया 
गया है, फिर भी उसमें कुछ अर्थ तो होना चाहिये। अतः उसमें बाष्पाकी 
भतिशय ब्राह्मण-भक्ति और हारीत सुनिक्की उचित सेवाका निर्देश दिखाई 
पड़ता है। हमारे मतसे सारी बाताँका बाप्पाके चरित्रसे परी तरह मेल है। 
जिस आदपुरा-लेखमें मेत्राड़के समस्त राजकुछकी वंशावली दी हुई है उसमें 
बाप्पाके पराक्रम और बड़प्पनकी चर्चातक न होना असंभव है, अतः यही 
जान पड़ता है कि इस शछोकके पूर्वाद्ध॑में बाप्पाका ही उ्लेख है | तातपय यह 
कि नरवाहनके शिलालेख और शआवु-चित्तौड़वाले शिलालेख़ोंकी संगति 
भारपुरावाले लेखसे बैठानेप्ते यह बात निश्चित जाव पड़ती है कि इस 
( भाटपुरा ) शिलालेखके प्रथम शछोकमें वंशद्॑स्थापक बाप्पाका ही जय- 
जयकार तथा गुहदत्त शब्दसे उसीका निदश क्या गया है। 
अन्तमें इस बातका विचार करना है कि उक्त छोकमें वाप्पाके लिए 
गुहदत्त नामका प्रयोग केसे किया गया । हम इसी भागमें अन्यत्र (एप् 
११४) छिख आये हैं कि वाप्पा मुझ नाम था, वंशसंस्थापक होनेके 
कारण “बाप” (पिता ) के अर्थमें इसका प्रयोग नहीं चला था। 
अब कहना यह है कि सम्पूर्ण वंशपरस्पराकों देखते बाष्पाका हूसरा 
नाम भी होना संभव हे, वह नाम गुहदत्त हे, भौर वंशपरम्पराका 
सम्बन्ध दिखानेके लिए वह आटपुरावाले लेखमें दिया गया है। 
हमारे सिद्धान्तानुलार वल़भी रॉजवंशकी एक शाखा नागदामें स्थापित 
हुई और उसीमें बाष्पाका जन्म हुआ। रायसागर वाले शिलालेश्वर्में लिखा 
है कि इस शाखाके राजा आदित्य! उपपदवाले नाम प्रहण किया करते थे । 
ऋस लेखमें ये नाम दिये हैं और उनका क्रम यह है--१प6ुमा दित्य, २ शिवा- 
दित्य, ३ हर॑दृत्त, ४ सुजसादित्य, ५ सुमुखादित्य, ६ सोमदत्त, ७ शीला- 
दित्य, « केशवादिद्य, ९ नागादित्य, १० भोगादित्य, ११ देवादित्य, 
१२ आसादित्य, १३ कालभोजादित्य, १४ गुहादित्य ( भावनगर इईं० 
- श्रष्ट ५५० )। यह छेख सत्रहवीं सदीका है भौर माछूम होता है कि उस 
समय कितने ही नाम विस्द्ृत हो गये थे जिनकी जगह दुघरे नाम कल्पित 
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पालके पुत्र हयपति देवपालका उ्छेख मिलता हे ओर सियाडोनीका शिल्ा- 
लेख (एपि० ३० भाग १) भी “क्षितिपाल पादानुध्पात देवपाल” कहकर 
उसका ३००५ विक्रमाव्द अर्थात्‌ ९४७८ ३० में उ्छेख करता है। ये दोनों” 
देवपाल एक ही माने गये है ( अर्थात्‌ देवपालके पिता क्षितिपालका ही 
दुसरा नाम हेरम्पपारू होना मान लिया गया है ), परन्तु पंडित गौरीशंकर 
भोझाकी राय है कि ये दोनों देवपार एक नहीं किन्तु भिन्न मिन्न व्यक्ति 
हैं, क्योंकि प्रतिहार सम्रादोँंकी उपाधि हग्रपति होना नहीं दिखाई देता । 
पर इस विषय हमारा मत यह है कि हयपति विशेषणस्ते कन्नोजके प्रति- 
हार राजाओंका ही बोध होता है । हम लिख चुके है कि अरबी प्रवात्तियों- 
के वर्णनोसे प्रकट होता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा अपनी घुड़सवार 
सेनाके लिए प्रसिद्ध थे ( देखो प० २५६ ) | इसरे परिशिष्टमें उदडुत शिला- 
हारोंके नवीन शिलालेखमें भी “चाजीश” शब्द स्पष्टतः कन्नोजकरे प्रति- 
हारोंके लिए लिखा हुआ मिलता हे ( पू० ४४९ )। अ्रतः यह सिद्ध हे कि 
कन्नोजके प्रतिहार राजाओंने चाहे स्पष्टरूपसे हयपति पदुवी अहण न की हो 
श्रथवा अपने शिलालेखोंमें उसका व्यवहार न किया हो, परन्तु अन्य राष्ट्रों 
तथा उनके लेखोमें उन्हें यह उपाधि दी गय्री है। प्रतिहारोने अपने लेखोंमें 
अपने आपको गुजर नहीं कहा है, परन्तु राष्ट्रकूट भर भरब लेखकोंने उन्हें - 
गुर्जर कहा है। इसी तरह यह पदवी भी दइसरोंके द्वारा उन्हें मिली हुईं 
दिखाई देती है। भतः यह बात निश्चयपवंक कही जा सकती है कि 
खजुराहोवाले दूसरे राष्ट्रके लेखमें हेरम्बपालके पुन्न जिप्त हयपति देव 
पालका उछेख है वह कन्नोजका प्रतिहार राजा देवपाल ही है और उप्चीसे 

शोवर्माको वेकुण्ठकी (विश्णुकी ) मृति प्राप्त हुई और सियाडोनीका 
लेख प्रतिहारोका ही लेख है इसलिये उसमें "क्षितिपाल पादानुध्यात” 
मात्र कह कर उसीका (देवपाकका) उल्लेख किया गया है। इन दोनों 
देवपालोंको भिन्न भिन्न व्यक्ति मानकर ओोकाजीने जो चंशावली दी है 
इसे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, पर दोनोंको एक. 
मानकर जो नयी वंशावली दी है उसे उद्धत कर देना आवश्यक है । वह 
इस प्रकार है-- 
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पुराने छेखोंसे संशोधन कर लेनेसे ही काम हो जायगा। शिलालेखोंके पूर्व 
प्रामाण्यका नियम अवश्य होना चाहिये। पर जब अवाचीन लेखका पुराने 
ठेखसे विरोध न हो तब वह अवश्य माननीय है। श्रतः हम चित्तौड़ भरोर 
बाणपुरके तथा सर्वोपरि आटपुरावाले लेखकों श्र्नाह्म कर कालभोजः 
श्रथवा खोम्माथको बाप्पा मान लेनेके लिए तैयार नहीं हैं। फ़रूतः हम 
वारपुरावाले लेखकी विस्तृत व॑ंशावलीके प्रारंभस वाप्पाका सास) 
स्खते हैं। 


(७ ) हालकी ऐतिहासिक खोज और 
इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें 
उससे उपलब्ध तथ्य । ' 


१--कन्नोज़का प्रतिहार राजवंश । 


रायबहाहुर गौरीशंकर ओभाने हालमें ही प्रतिहार राजबंशका एक 
नया शिलालेख प्रकाशित किया है। इससे इस वंशके राजाओंकी सूची 
एककी वृद्धि होती है। इस राजाका नाम महेन्द्रपाल द्वितीय माछूम 
होता है. ( प्रतापगढ़का शिलालेख, एपि० इं० भाग १४, एष्ट १५२७ )। 
श्रोभाजीने इस लेखकी मिति ३००३ पढ़ी है। उसे विक्रम संवत्त माननेसे 
इस लेखका काल ९४६ ३० ठहरता है। इस लेखमें वंशावलीका आरंभ 
महाराज देवशक्तिसे किया गया है और प्रत्येक राजाकी माता और इदृष्ट- 
देवका नाम भी दिया है। यह विशेषता प्रतिहार राजाओंके छेखोंकी 
प्ताधारण अधाके भनुरूप ही है। सम्राट प्रतिहार घरानेकी जो “शावली' 
हमने १७०६-७७ पृष्ठपर दी है उसमें महेन्द्रपाल द्वितीयका नाम नहीं है। 
प्रतापगढ़में उपलब्ध दानपत्रका कर्त्ता यही है। उसमें यह विनायकपालका 
पुन्न कहा गया है। खज॒राहोके शिलालेखमें ( एूपि० इं० भाग १) हेरब- 


हा 
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उसका १३ वाँ स्थान था ओर वह बहुत ही थोड़े दिन राज्य कर सका 
भौर उसके बाद उसका चचा विजयपाल गहीपर बैठा । सथनदेवके राजोर 
स्थानके शिलालेखसे इसका काल ९६० ई० निश्चित हो गया है 
- ६ एपि० हं० भाग ३) | दादाका नाम पोतेकों देनेकी प्रथा सभी 
कहों हे। प्रतिहार वंशावलीमें भी वह दिखाई देती है भौर तदनुसार 
विनायकपालके पुत्र देवपाऊका नाम पुनः विनाथकपाल पड़ना क्रमप्राप्त 
है। तथापि भौर खोजसे जब्नतक इस सम्बन्धमें भधिक जानकारी नहीं 
होती तबतक हमारी राय ओकाजीका संशोधन सख्वीकार कर छेनेकी है । 
एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है और वह यह कि इस नवप्रकाशित 
दानपतन्नपर महेन्द्रपाक्क्की सही केवल “श्रीविदग्धश' क्रथवा “विदृग्ध! 
'लछिखकर की हुईं हे। धंसव है, भविष्पमें इस पदवीके सहारे देवपालसे 
डसकी एकता अथवा सिन्‍तता सिद्ध की जा सके। खुद देवपालका कोई 
लेख अभीतक नहीं मिला है। स्पिथने प्रतिहारोंके लेखोंकी जो पची दी है 
( ज० रा० ए० सो० १९०९ ई० प० ३३) उसमें देवपालका उद्लेख 
खजुराहो और सियाडोनीके शिलालेखाँके आधारपर किया गया है। 
देवपालका शिलालेख मिलनेसे यह सम्रकना पघंभव होगा कि प्रतिहार 
सम्राटोंकी प्रथाके अनुसार उसने भ्षपनी सही करते समय कौनसी पदची 


अहण की थी । जबतक उसका खास लेख नहीं मिलता तबतक यह 
विषय अनिर्णीत ही रहेगा। 


२--परमार राजदंश। 


पर्वोक्त प्रतापगढ़के शिलालेखसे एक प्रश्न भौर भी उपस्थित होता है 
ओर वह धारके परमार राजाओोंके सम्बन्धमें है। इस लेखसे माछृम होता 
है कि इन्ह्रराज नामक किसी चौहान माण्डलिक राजाने प्रतापगद़में ही 
सूर्य सन्दिर बनवाया था और उसकी बिनतीपर श्रीविदग्ध सन्राद भर्थाव 
'ह्वितीय महेन्द्रपाऊके महासामन्त महादण्डनायक दामोदर-पुत्र माधवने 
उस मन्दिरिको एक गाँव दान किया । यह दान उब्जैनसें किया गया भौर 
दानपत्रपर माधव तथा श्रीविदरध दोनोंकी सही है। इस दानकी समिति 
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द्व महेन्द्रपात् प्रथम 
( लेख ९०३ और ९०७ ईं० ) 


९ भोज द्वितीय महीपाल, उफ क्षितिपाल, उर्फ हेर॑बपाल उर्फ. 
९९० ई० विनायक पाल, केख--९१४, ९१७ भौर ९३१ ई० 
| | 





| | | 
१६ महेन्द्रपा द्वितीय १२ देवपाल १३ विजयपाल 
९४६ इईं० ९४८ ई० (ब ९०४) ९६० ई० 


१४ राज्यपाल 

१०१८ ई० 
पड़ित गोरीशंकर भोकाकी दी हुई इस वंशाचलीके सम्बन्ध हम 
“अपने दो विचार पाठकोंके सामने रखना चाहते है। पहला यह कि यह 
-बात संसव है कि देवपालका ही दूसरा वाम महेन्‍्द्रपार रहा हो। उसके 
“समय ९४६ और ९४८ में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। और महेन्द्र देवका 
ही एक विशिष्ट रूप हे। दुसरा यह कि खजुराहोका पूर्वोक्त शिलालेख 
९५४ ई० का है और उसके अन्तर्मे ४ विनायकपाऊके राजलमें ” 
शब्द छिखे हैं, जिससे हसने यह निष्कर्ष निकाछा है कि ९७४ ई० तक 
बन्‍्देंल राजा नामधारी प्रतिहार सम्राटोका साम्राउय्र स्वीकार करते थे। 
पर इ्त दशामें यह मानना पड़ेगा कि तबतक विनायकपार जीवित था। 
परन्तु विनायकपारू उर्फ महीपाल इस समय मर चुका था, ९४८ ई० के 
सियाडोनीवाले शिलाढेखमें उसके पुत्र देवपालका उछेख हुआ हे । 
अब यह मान ले कि ९०५ हईं० तक जीवित रहनेवाला विनायकपार 
दूसरा था और मरणोन्म्रुख मुगल साम्राव्यका अधिकार जिस तरह मराठे 
भोर अंग्रेज मानते थे उसी प्रकार उसका ( विनायकपालका ) आधिपत्य 
चन्दरेछ राजा स्वीकार करते थे, तो वंशावलीमें पुनः संशोधन कर यह 
मानना होगा कि देवपालके विनायकपार नामका पुन्न था, वंशावलीमें 
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कि कृष्णने दन्तिदुगंका वध करके राज्य हस्तगत किया तथा यह भी 
कहा है कि यह बात एक ही दानपन्नमें मिलती हो तो भी वह मान लेने 
छायक है। यह दानपत्र खुद कृष्णका ही हे जिसका काछू शकाब्द 
६९४८ ईसवी ७७२ है। उसे प्रकाशित करते हुए श्री सुखठाणकर लिखते 
हैं-../डूँकि कृष्ण दल्तिहुर्गंकी किसी बुराईकी चर्चा नहीं करता हे 
इसलिये यह बात विश्वासके योग्प नहीं हे कि आागे चककर दन्तिहुगंके 
कुपथगासी होनेपर कृष्ण उसका उन्पूरून कर खय॑ राज्यारूढ़ हुला १ इस 
विषयमें मिक्ष भिन्न लेखोंकी समीक्षा करनेके अनन्तर हमारी राय है कि 
इस मतको थोड़ासा बदुल कर स््रीकार कर लेना चाहिये। इस घटनाके 
४० ही वर्ष बाद लिखे गये (८१२ ई० ) बड़ोदाके दानपत्रमें इस बातका 
बढलेख हुआ है। अतः वह सर्चथा उपेक्षणीय नहीं है। कृष्णकी रूत्युके 
इतने थोड़े दिन बाद उसके सम्बन्धमें बड़ोदाके दानपत्रमें कूटी बात लिखी 
जानेका कोई कारण नहीं है । साधारणतः इतने प्राचीन लेखकी प्रत्येक बात- 
को सच ही सानना चाहिये, सिथ्या तभी मानना चाहिये जब ऐसा समभ- 
नेक्के लिए उचित कारण हो। बादके शिलालेखादिमें जो इस बातकी पुनः 
चर्चा नहों की गयी इसका कारण यह होगा कि यह घटना छोयोंको भूल 
गयी होगी अथवा इस अप्रासंगिक वातका उदछेख अनावश्यक समका 
गया होगा। इसी प्रकार दो ल्लो साल पोछे कर्डाके दानपत्नमें (०२ ई०) 
इस ग़रूत बातका लिखा जाना संभव हे कि दन्तिदुगंके पुत्र न था इसलिये 
उसका चचा कृष्ण गद्दीपर बैठा, क्योंकि इतने दिव वाद यह बात भूछ 
गयी होगी कि कृष्णने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था। 
अतः सब लेखोंकी संगति मिलानेके लिए हम इस वृत्तान्त्में इस 
प्रकार थोड़ाला संशोधन कर लेनेकी सलाह देते है कि दन्तिदुर्गके काल- 
मतिसे परछोक गसन करने पर इसके पुतन्रके दुराचारी होनेके कारण कृष्णने 
उसे हटाकर राज्यको स्वाधिकृत कर छिया। बड़ोदावाले दानपत्रऊे शब्द 
कुछ अनिश्चितार्थक हैं और उनसे यह अर्थ निकाछा जा सकता है। दे 
शब्द हैं--“थो वंश्यसुन्मुल्य विमायंभाजं राज्य खयं योत्र हिताय चक्रेः 
इनमें वंश्य' सामान्य शब्द हे जिसका अर्थ दन्तिदुगंका पुत्र भी हो 
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नहीं लिखी हे, पर इसका काल उक्त घटनाके समय ९४६ ई० (१००३ 
चै०) के पास ही होना चाहिये। इससे यह भी प्रकट होता है कि ९४७६ ई० 
तक मालवा और उसकी राजधानी उज्जेनपर कन्नोंजके सन्राओंका अधि 
कार था । परन्तु परमारोंके प्रकरणमें ( ए० १९० ) हम छिख चुके हैं कि . 
कृष्ण परमारने ९१० ई० के लगभग मालवा ओर उज्मैनपर अपना अधि- 
कार स्थापित किया। ऐसी स्थितिमें ९४७६ ई० में कन्नोजके प्रतिहार 
सम्राटके प्रतिनिधि , माधवका उज्जैन जाना केसे संभव होगा। इप्तसे 
यह वात तो सिद्ध होती हे कि हमारा यह कहना ठीक है कि कृष्णराजके 
पहले मालवापर परमारोंका अधिकार नहीं स्थापित हका था। परन्तु 
प्रस्तुत प्रतापगढ़वाले लेखके कारण यह भी मानना पड़ता हे कि ९१० 
ईं० का कृष्णराज़ परमार भी मालवाका स्वतंत्र राजा,न हो सका था। वह 
चस्तुतः पूर्ण खतंत्र रहा हो तो भी पूर्व प्रथाका भनुसरण कर कन्नौज” 
के सम्राटके प्रतिनिधि ( गवर्नर ) को उज्जेन आने देता था। इतिहास 
बताता हे कि विनाशोन्म्रुख साम्राज्यके प्रतिनिधि ( वायसराय ) कुछ 
दिन चढाये जाते हैं। छोगोंके समाधानके लिए यह स्वांग, बंगारूकी 
दीवानगिरीकी तरह, कुछ दिन बनाये रहना पड़ता हे । अंग्रेज्ञोंने 
प्रत्यक्षतः बंगालपर अधिकार कर लिया था, फिर भी सुमृषुं सुग़छू साम्रा- 
व्यसे कुछ दिनोंके लिए उसकी दीवानीका ठेका ले लिया भ्रौर जब कुछ 
दिनमें धीरे धीरे छोगोंका मत बदर गया तब झुग़लोका अधिकार खुलम- 
खुला अख्रीकार कर दिया । 


३--राष्ट्रकूट वंश । 


एपिप्राफिका इंडिका भाग १४ पृष्ठ १२५० में एक नया लेख प्रकाशित 
हुआ है। उत्तमें डाक्टर भाण्डारकरके मतकें आधारपर श्री सुखठाणकर 
लिखते हैं कि ४“दन्तिदग के पश्चात्‌ कृषणने सरऊ उत्तराधिकारके मा्गसे 
ही गद्दी प्राप्त की, दुन्तिदुगका उच्छेद करके नहीं जैघा कि बड़ोदाके दान- 
पत्रसे डाक्टर फ्ोट अनुमान करते है। इस भागमें प्रष्ठ ३०-३१ पर हमने 
कृष्णपर लगाये गये इस अ्पवादकी चर्चा की है और यह मत दिया है 
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४--वबंगालका पाल दंश | 


श्रीयुत बवजीने विप्रहपारू तृतीयका भामगाछी स्थानका लेख पुनः 
प्रकाशित किया है। अनेक वर्ष पूर्व डाक्टर कीलहार्नने इस छेखका आधा 
भाग प्रकाशित किया था। हाल्में प्रकाशित अतिसें ( एपि० दूं» भाग १५ 
पृष्ठ २९७ ) पूर्व प्रकाशित बंशावली ही, जो इस पुस्तकें भी दी गयी 
है, दी हुई है, केवल एक राजाका नाम अधिक है भौर वह जयपार है । 
यह जयपाछ धर्मपालके भाई वाकृपालका पुत्र बताया गया है ( इसी 
भागमें पृष्ठ २२८ पर दी हुईं वंशावली देखिये )। इसका पुत्र चिम्नहपाल 
प्रथम हुआ । इसके आगेकी वंशावलीसें कोई फर्क नहीं हुआ है। पुक 
बात भौर उल्लेखनीय हे भोर वह यह कि इस दानपत्रके कर्ता तीधरे 
विग्नहपालके बौद्ध होनेकी बात इस छेखमें स्पष्ट हपसे लिखी है। 
प--मतललखेड । 
वक्षिणके राष्ट्कृटंकी राजधानी मान्यखेड भर्थात्‌ माठखेड़ समझी 
जाती है। इस स्थानको मै स्वतः जाकर देख आया हूँ। इसका शुद्ध तराम 
मलखेड है, इस भागमें वह ग़रूतीसे मालखेड़ लिख दिया गया है । राष्ट्रकू 
टोंके छेखोंमें वह “अपरपुरीसे स्पर्धा करवेबाला मान्यलेट” कहा गया हे, 
परन्तु ऐसे विशारू नगरका उस स्थानपर कुछ भी अवशेष अथवा निशान 
नहीं मिलता । हमारी रायमें उस स्थानपर किस्ती विज्ञाऊ नयरका होना 
सम्भव भी नहीं | कारण यह कि सलखेडके पाससे बहनेवाली कांगिणी नदी 
भी गरमीमें पूख जाती है भोर वहाँ कुएँ भी नहीं हैं। कुर्भाँ खोदना भी 
सम्भव नहीं है, वर्योंकि ज़मीन पथरीली हे, पत्थर बहुत ऊपर ही मिलता है 
और बहुत गहराईतक मिलता जाता है। केवल एक ही बात भनुकूल हे 
भौर वह यह कि यहाँ कांग्रिणी नदीमें एक नारा मिलता है और इनके 
सद्न्‍भमके समीप ही एक ऊँचा तथा विस्तीर्ण दीछा है, जिसपर आज भी एक 
विज्ञाल दुग विद्यमान है। प्राचीन काछसमें जब तोप न थीं, भासपाप्तके चौरस 
मैदानपर इस किलेमें रह कर अधिकार चलाना सुगत था। पर कहते हैं- 
कि चर्तम्तान क्रिछा मुजफ्फर नामके मुसलमान सरदारका बनवाया हुआ 
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सकता है। हृसके सिवा इस वक्ति द्वारा राजनीतिका एक तत्व भी सूचित 
किया गया है ओर वह यह कि राज्यका वास्तविक उत्तराधिकारी यदि 
दुराचारी होनेके कारण राजा होनेऊे भयोग्य हो तो उसके बादके उत्तराधि- 
कारीको चाहिये कि “गोत्र हिताय” उसे हटाकर खय॑ राज्यास्ठ हो जाय । 
राष्ट्रकूट राजवंशकी भगली पीढ़ीमें इसी तत्वका भनुप्तरण हुआ दिखाई 
देता है। कारण यह कि भागेके दानपत्नमें लिखा है कि क्ृष्णका बढ़ा 
लड़का विषयभोगमे निमग्न हो गया था इसलिये उसके छोटे भाई धरवने 
श्ससे राज्य छीन लिया ( देखिये देवलीका दानपतन्न )। पैठणके लेखमें 
(एपि० इं० भाग ३ ए० १६७) तो यहांतक लिखा है कि कांची, गंग, बेंगी 
भोर मालव राजाओंने गोविन्दकी सहायता की, तिसपर भी धरुवने उसको 
हरा दिया । इससे पता चलता है कि राजनीतिका सदाका ढंग उस समय 
भी प्रचलित था भर उस समय भी पास-पड़ोसके राजा भाई भाईके कग- 
डेमें दखल देनेके मोक़की ताकमें रहते थे। परन्तु इन दोनों प्रसंगोंसे यह 
भी प्रकट.होता है कि इस समयके राजपूत राजा राजनीतिमें पक्के थे और 
साधारण छोग भी शुद्धाचारी तथा तेजस््री राजाका ही पक्ष लेते थे । 
अस्त, हमारा मत यह है कि इस नवीन लेखका अर्थ यह न करना 
चाहिये कि वह खुद आगे चलकर दुराचारी हो गया और कृष्णने स्सका 
बध किया, बल्कि यह करना चाहिये कि उसके पुत्रक्ी ऐसी गति हुईं। 
बड़ौदाके दानपत्रका अन्‍य लेखोंसे मेल बेठाते हुए ऐसा माना जा 
सकता है। # 

# राष्ट्रकूटेंके दानपत्न कालानुक्रमसे इप्त प्रकार हैं--१. हालमें प्रका- 
शित कृष्ण प्रथमका भांडक स्थानका दानपत्र, ७७२६० (एपि० ६० १४); 
२. पैठणका दानपतन्र, ७९४ ई० (एपि० इं० भाग ३, ए० १६७); ३. बड़ौदा- 
का दानपत्न, 4१२ ई० (६० एँ० भाग १२ पृष्ठ १५२ ); ४-बगुम्नाका 
दानपत्र, 4६७ ईं० ( इूं० ऐँ० भाग १२, ए० १८७); ५, गोविन्द 
तृतीयका अरास स्थानका दानपन्न ( एपि० इं० भाग ६ 9० २०९ ); ६* 
सामनगढ़का लेख ( तथा ई० ) और ७. कर्डाका लेख (इं० एऐँ० भाग _ 
१२ एृष्ठ २६७ ), ९७२ ई० भादि। 
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है और बसतीमेँ भी एक पुरावा जैन मंदिर है। इससे अनुमान होता है 
कि पूर्वकालमें यहाँ राज्य था और वह किसी राष्ट्कू सरदारका रहा होगा ॥ 
राष्ट्कूटॉंका छुकाव भागे चलकर जैन धर्मकी भोर हो गया था, यह बात 
प्रसिद्ध है। किलेमें जैनों भौर वेष्णत्रोंके प्राचीन स्थानोंका होना इस 
बातका सूचक है कि प्राचीन समयमें भी इस स्थानको राजनीतिक 
महत्व भ्राप्त था । 

अन्तमें हम प्रस्तुत तथा आयेके कालके संबंधर्ते एक महत्वप्रर्ण अन्न 
उपस्थित करनेवाली बातकी चचचचो काना चाहते है जिसकी भोर हमारा 
ध्यान पीछेसे गया है। गुलवर्गां ज़िला निज़ाम राज्यमें है। मरुखेड इसी 
ज़िलेमें है। इस ज़िलेके भधिऊतर लोग कानड़ी भाषा बोलते हैं। परन्तु 
पटेल, पटवारी गाँतवका खाहा, जमाबन्दी आदि मंहंढी तथा सोड़ी 
लिपिमें लिखते हैं । यही नहीं, बाजारके कानड़ी बोलनेवाले व्यापारी भी 
अपना जमान्खर्च मराठी-मोड़ीमें ही रखते हैं। यह प्रथा कैसे चली, इस 
विषयमें परछताछ करनेसे छोयोंने बताया कि यहाँ बीजापुरवाछोंका राज्य 
था; वभीसे यह रिवाज चछा आरहा है। हमें माछूम हुआ कि केवल 
इसी जिलेमें ऐसा रिवाज नहीं है, बल्कि बेलगाँत, धारवाड़ और मैप्तर 
तकके कानड़ी-भाषी प्रदेशमें यही प्रथा हे। भवश्य ही इन सब स्थानोंमें 
बीजापुरके बादशाहका राज्य था। परन्तु मुमछमान बादशाहने मराठीमें 
हिसाब-किताब रखनेकी प्रथा क्यों चछायी ? बहसनी राज्यका विभाग 
आपषाजुधार हुआ, यह स्पष्ट दिखाई देता है । कानड्रो-साषी प्रदेशमें बीजा- 
पुरकी आदिलकशाही, मराठी प्रदेशर्म नगरकी निज्ञामशाही और तेलंगनासें 
हैदराबाद ( गोलकुंडा ) को कुतुबशाही स्थापित हुईं। इस प्रकार 
बीजापुरके बादशाहका सम्बंध महाराष्ट्रसे न होने पर भी उसने कानड़ी 
प्रदेशमें-सराठी मोड़ीमें द्विसाव-किताब रखनेकों प्रथा चकायी, यह एक 
पहेली ही है। हमारे व्रिचारसे इस प्रथाक्रा सूत और भी दूर तक 
जाता है। बहमनी राज्यको राजधानी पहले पहर गुडुवर्यामें स्थापित हुई 
थी और इस राज्यक्षी स्थापना करनेवाछा दौरूताबाद-निवास्री 
दिल्लीका सुबेदार था। मद्दाराष्ट्रमें भानेवाछा यदई छम्वततः पहला सुबल- 


श्र 
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है भौर उसका नाप्र भी सुजफ्फर किला हे। यह किला अत्यन्त विस्तीर् 
है । भीतर छगभंग ५ हजार भादमियोंकी बस्तीके छायक जगह है | वत्तमान 
सुसलूमान जागीरदार क़िलेमें ही रहता है। क़िलेके भीतर गिरे हुए 
मकानोंके पत्थर सर्वत्र बिखरे हुए हैं। एक जैन मन्दिरका अवशेष 
और एक परित्यक्त वैष्णव मठ आज भी विद्यमान है। यह मठ तेहह- 
वीं बाताब्दीका बना माकृम होता हे। दन्तकथा है कि सुजफ्फरने 
यह किला कौशऊू द्वारा एक जैन सरदारसे के छिया था। इससे 
अनुमान होता है कि यहाँ क्विछा पहलेसते था, सुजफ्फरने उसको सरस्मत 


५ 


करा कर ठीक किया। राष्ट्रकूटोंने उस पुराने किलेक्ों सुदृढ़ ,देखरूर वहाँ . 


अपनी राजधानी बनायी होगी । जिस प्रकार शिवाजीने रायगढ़के किलेको, 
उसके बाहर बड़े नगरका बसना संभव न होते हुए भी, अपनी राजधानी 
बनाया, उसी प्रकार राष्ट्रकूटोने भी कर्नाठककी चुकूकड़पर सुद्गृढ़ स्थान देख 
कर, वहां विस्तीर्ण नगर न होने पर भी, राजधानी बना ली होगी। पुराने 
समयमें मजबूत करिछा ही राजधानीका सुख्य अंग था, नगरकझ्की आवश्य- 
कता न थी। अरब परयटकॉने छिख रखा है कि मान्यखेट पहाड़ोंत्ते घिरा 
हुआ है। पर यह वर्णव सलखेडसे बिछकुछ नहीं म्िकता। यह बसती 
ब्रिलकुक चौरस मैदानपर बसी है। हाँ, मूल अरबीमें 'पथरीली जमीन! 
लिखा हो, भनुवादकने भूलसे इसकी जगह 'पहाड़ियाँ! लिख दिया हो तो 


अवश्य ही यह वर्णव मलखेडक लिए विरूकुछ टीक उतरेगा। क्योंकि . 


किलेके बाहर घुड़सवारोंकी सेनासे काम छेने छायक स्थान बिछकुछ ही 
“नहीं है, इस किलेपर आक्रमण भी पैदल लेनासे ही हो सकेगा और रक्षा भी 
उसीसे की जा सफ्ेगी। सब वातोंका विचार करनेते . यह बात अब सी 
संशयथुक्त जाव पड़ती हे कि मरूखेड ही राष्ट्रकूटोंका मान्यखेद है । 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि सछूखेड वेष्णव छोगोंका ती्थ- 
स्थान है। किलेम्ें पहले वेष्णवोंका मठ था, उसे छोड़ कर वैष्णव गुरु 
टोका स्वामी ( इन्होंने मध्वाचार्य के श्रंथोपर टीका की है ) बलतीसे एक 
मीलकी दुरीपर काँग्रिणोक्रे क्रिवारे जाकर रहने छूगे। वहीं आजकल 
४४५ है और ग्रतिवर्ष यात्रा होती है। किल्षेमें जैन मन्द्रिका अवशेष 
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दुर्भाग्यवश देशमुख जौर देशपाण्डे लोगोंके यहां हंदुनेसे अभीतक 
मुगछोंसे पहलेका कोई कागजपन्न नहीं मिका। मलखेडके पास हेलंब 
नामक एक बड़े तालछुके ( तहसीछ ) का स्थान है। वहां एक प्राचीन 
शिव-मंदिरि है। इसके सामने एक स्तम्भ है जो एक ही पत्थरका बना 
हुआ है। इसकी ऊँचाई छूगभंग ७५ फुद और मोदाई डेढ़-दो फुट 
होगी । यह आश्वयज्नक स्तम्भ किसने कब खड़ा कराया ? इस विषयके 
लेखादि मिलनेसे इन अनेक प्रश्तोपर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । ऐतिहासिक 
खोज करनेवालोंको उक्त हिसाब-किताब और क्रागजपत्न प्राप्त करनेका 
प्रयत्न अवश्य करना चाहिये । 

महाराष्ट्रकी राजधानियाँ प्राचीन कालसे प्रायः इसी भागमें रही हैं, 
अतः यह अनुमान होता है कि यहाँ आदिसें मराठी भाषा रहो होगी। 
पूर्व चालुक्योंकी राजधानी बदामी बीजापुरके पास कृष्णाके उत्तर भोर है। 
राष्ट्रकूटींकी राजधानी यहीं कहीं रही होगी । मछखेड अथवा उत्तर 
चालुकष्य राजाओंकी राजधानी कव्याण गुलबर्गासे उत्तर और याद्वों की 
राजधानी देवगिरि इसके भी उत्तर हे । इसके बाद सुसलरमानों- 
का बहमनी राज्य स्थापित हुआ तो इससे भी गुरुबर्गाको भोर फिर 
कल्याणके समीपस्थ बेदरको राजधादी बनाया। आशयश्र यह कि यह 
भूभाग मध्यवर्ती तथा दक्षिणके पांड्य, चोल, क्षेरछ, गाँग भादि राज्योंके 
नुछ्ड़पर होनेसे राजधानीके लिए उपयुक्त समझा जाता था भर ठीक 
ही समझा जाता था।' इतना कहकर हम यह लेख समांध्त करते है । 
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मान सरदार था। इसके दोलताबादका होनेके कारण संभव है कि इसीकें 
समयसे उक्त प्रथा चली हो। पर इसको भी आखिर कानड़ी प्रदेशमें 
मराठी-मोड़ी लिपि उलानेकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों जान पड़ी ? 
अतः इस प्रथाकों और भी आगे के जाकर यह मान सकते हैं कि यह . 
देवगिरि (दोौछूताबाद) के यादव राजाओंके समय चली होगी । देवगिरि- 
के थादव पक्के सराठे थे। यह प्रसिद्ध बात है कि उनके विश्यात मंत्री 
हेमाद्वि उर्फ हेमाडपन्तने भालगुजारीका बन्दोबस किया भर मोड़ी 
लिपिका आविष्कार किया। अतः यह अनुमान अधिक संसव दिखाई 
द्वेता है कि यादव राजाओंके समय देमाडपन्तने यह प्रथा चलायी होगी। 
अगले भागसें यह बात दिखाई जायगी कि यादवोके राज्यकी सीमा कृष्णा 
नदीके पारतक चली गयी थी। भत्ः गुरूबगगां भादि प्रदेशमें जनताकी 
साषा कानड़ी होते हुए भी राज्यकी सुविधाके लिए पदवारीके कागजपत्र 
ओर ब्यापारियोंका हिसाब-किताब मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जाना 
उचित ही था। भाज भी तो कितने ही दफ्तरोंमें अंग्रेजीका चलन है। 
भूकर ओर व्यापार-शुल्क उस समय राज्यको प्राप्य था, अतः इनके 
सम्बंधके कागजपन्नोंका मराठी तथा मोड़ीमें छिख्रा जाना आवश्यक था। 
आशय यह कि यादव राजाभोंके समयसे यह प्रथा चलनेका अनुमान ठीक 
बैठता है। 
इससे भी आगे जानेपर दिखाई देगा कि रष्ट्रकूटोंका मराठी राज्य 
गुरुवर्गां जिलेके मलखेड स्थानसें था। अतः जनसाधारण कानड़ी बोलते थे 
अथवा मराठी, इस प्रश्नका उत्तर इस भागमें सन्दिग्ध दिया हे । सुख॒रू- 
मानोंने जिसे किरिया भाषा कहा हे वह कानड़ी है भ्रथवा मराठी, यह बात 
असी 'दिग्ध ही हे। महाराष्ट्रसें कृष्णाके इस पार कानड़ी भाषाका प्रवेश 
कब हुआ, यह एक मनोरन्जक ऐतिहासिक प्रश्न है। भाजकलूका गुरूवर्गा 
जिला शोलापुरके दक्षिण कानड़ी भाषाकी सीमापर स्थित है, इससे वहां 
प्रायः दोनों भाषाएँ समझी जाती हैं। परन्तु वहाँके मुझ निवासियोंकी 
भाषा कौनसी थी यह नहीं माछूम होता। प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके 
'सम्रयके कागलपत्र मिलनेसे इस विषयपर बहुत अकाझ पड़ता । परन्तु, 
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ज्वालामुखी देवी २७७ 
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टाढ--की च्रुटियाँ १०७;--की भूछ, 
राजपूत कुलोंके सम्बन्धर्से ७५० 
७७;--,खोम्माणके सम्वन्धमे 
११९;--, परमारोंके सम्बन्धर्से 
१८६३--]प्रतिहारोंके सम्बन्धमें 
१५२;--,वापाके संबंधर्स ११२, 
४७०, ४७१, ४७०:--| मेवाड़- 
के राजघरानेके संबंधर्म ३०५;- 
राजपूर्तोके संबंधमें १२,१३,२०, 
२५,५०-लिखित इतिहास 
१०६ 

टेक्क राज्य २५५० 

त्‌ 

तंन्नरपाल २०१ 

तंत्रवातिक २८९,२८३ 

तन्नभद्द, तेलगू अंथकार ४४२ 

तपस्थाका प्रचछन, अनायमिं २७८ 

ताफन राज्य २०९-६० 

ताफिक राज्य २५६;--की भवस्थिति 
२०७ 

तिलक, आयकि सम्बन्धर्में ४०२ 

तुरुष्क प्रांत १८८ 

नुकांका आक्रमण, यूरोपपर ३९४ 

लुबवशोंका बंद ४२५-२६ 

तुलसीदास ४४३ 
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हिन्दूभारतका उत्कषे 


तेलगू-फा भादि प्रंथकार ४४१;--का 
उदय २७१;-का साहित्य ४४२ 

तेलियोंका स्थान, समा जमें ३६३ 

सैछप चाछुक्य २१७,४३८ 

तोमर राज्यकी स्थापना, दिल्लीमें 
२०७० 

तोमरोंकी पराजय १४६ 

त्रतदस्यु ४४३२,४१३,४१८-२९ 

त्रिपुरराज्य २१३ 

पु श्झ द्‌ 

दंतकथाएं, चीरपुरुप सम्बन्धी १९३, 
२०७ 

दुंतकथाओंका स्थान, इतिहासमें 
१०७, १९८ 

दुतकथा, चंदेलोंके सम्बन्धकी २०६- 
७;--५४८्वीराज संवधी ॥९३- 
४;--, वाप्पा संबंधी १०७०, 
१२६-७;--,  सुंज संबंधी 
१९४;--५ चेनेराज संबंधी 
१८२;--॥ वेंलभी वंश संबंधी 
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दंतिहुग (बम) २२९, २४२ 

दंतिवर्माका वध २३० 

दक्ष ४४६ 

दुलपतका बंद २११ 

दशरथ ४११ हल 

दस्थु' शब्दका अर्थ ९४... 

दादाभाई नौरोजी ३९६ 


अनुक्रमणिक्ता । 


४६१;--की विद्यासिहचि १4७; 
--के शिलालेख ३८८ 

परशुराम ४६३ 
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पल॒व, काँची फे २५३ 
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पानीपतका युद्ध १३८ 

पारियिन्रकी भवस्थिति ५२ 
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पालनरेश २२४-५ * 
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के छेख २२० 
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२३,२२८ 

पाशुपताचार्यकी पराज़य २९८ 

पाश्चात्य विद्वान, वेंदिक नामोंके 
संबंध ४०९ 

पाश्चात्योंकी प्रवृत्ति, राजतोंके 
संबंधर्मे २०५ 

पुनर्जन्मकोी कढपना २८१,३८८ 

पुराणों-का रचनाकारू ४७१६;--की 
वंशावलियाँ ३९९,४२६;--के 
नये संस्करण २७४,३९५९ 

पुरी मठ २९९ 

पुरुकुत्स ४१२०-१३ 

पुरू ४०८, ४२१;--फके सम्बन्धमें 

मैक्‌डानल ४०८,--शेतपथ 

त्राह्मण ४०4;--ढ्वारा राज्य- 
लंस्थापन ३४१६-१७ 

उर्ूरवा ४१५, ४२१, ४२०, ४३६ 
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व्नयपार २२६ 
नरवाहनका लेख १२०, १२९, १३० 
१३७, ३०७, 3४५९-६१; ४६७, 
४७९, ४८४, 3८६ 
नवसरी छेख ११०, ११३, १५३ 
२३५, २३६, ९४५ 
नवसाहलांक १९१ 
नहुष ४३६ 
नागकुछ ४५० 
नागदा १०९, १२८ 
नागदाकी शाखा,वलूभी वंशकी ४८६ 
नागपुर-प्रशस्ति १८९, १९३ 
'नागपूजा २७३, २७६ 
नागमद ३८, १५३, १५८३;--का 
आक्रमण, कन्नोजपर १६१;-- 
का परासत्र १६३३--की समय 
१७३ 
नागर ब्राह्मण १२४७, १२५ ३७९ 
नागोजी भट्ट, वेदाधिकारपर ९२ 
नाटकीय भाषा २६८-६५९ 
नाइूछकी शाखा, चाहमानोंकी १४४, 
१४६ 
नाम, हिन्दुओंके ३२९५-३१ 
नामोंकी आवृत्ति, एक ही वंशसें 
४८१, ४९१ ' 
'नाविक सेना ३७० 
'नारायणपाल २२५, २२७ 
नासिकका शिलालेख ८७ 


हिन्दूभारतका उत्कषे। 


नाहररायके साथ युद्ध, ए्थ्वीराजका 
१५४ 

निलगुण्डका दानपत्र २३३,२४४- 
४५, ३०३ 

निष्क (मुद्रा) ३६८ 

नैपाल-का राज्य २५१;-का शिला- 
लेख ११४ 

नैसगिक सीमाएँ ३४७ 

नोहलादेवी २२,२१६ 

नोहलेश्वरका मंद्रि २१६ 
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पंचमहाशब्द ३६० 

पंचायतनपूजा १७१;--का समथन, 
शंकर-द्वारा २८५ 

पंथोंकी एकरूपता २७४ 

पंप, कानड़ी कवि १६७ 

पठानोंकी स्पद्धों, मोगलराज्यके लिए 
१५९ 

पदाधिकारी,--फोजी ३७३;--राज- 
कीय ३५३-०६ 

पप्मघुप्त १९५ 

परदेकी प्रथा ३२३-२४ 

परबल (गोविन्द्राज) २२४ 

परमार वंश ३२,४०,४१,४४ 

परमारोंका उदय १०१, १८६-८९४-- 
का निवासस्थान १4६६--का 
राजचिह १९२;--की उत्पत्ति 
१५, १५, २३, २४, १३२,३००, 
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अनुक्रमणिका | 
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फाहियान ३०२ 
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२३६;--,चोथे गोविंद राजके 
संबंध २३७० 
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बेंगलाकों सृष्टि २०२,४४२, 
बंगाकू--की दोवानगिरी ४९२;-पर 
, बौद्ध धमका प्रभाव ३४४ 
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बनारस ताम्रपठ २१४ 
बलवर्मका ताम्रपट ३६६ 
बल्हारा राज्य-( राष्ट्रकू: भी 
देखिए )--२५४, २५९,२६१- 
२;-का. विखार २५५;- 
की मुद्रा २५५-क्री सेना 
२७५;--की स्पद्धा, जुज़के साथ 
२५६ 
बहमनी राज्यका विभाग ४९७ 
बाइराका राज्य २५९--कन्नौजः भी 


देखिए 


५१५ 


बाजीराव, अंत्तिम पेशवा ३७४ 

वाणपुराका लेख ४७७,४८७ 

बाणभट्ट ३०४, ३२४ 

बादामीके चालुक्य २०३,२०१ 

बापपय १४७ 

बाप्पा ८, १०६, १०८, १२८-३०, 
4४५, १८३, ४८१-४८८;--और 
चाह्प मार्टेल १०८, ११०;-- 
भौर शिवाजी ३१०९, ४६९;-- 
का ज्लेख, नरवाहनके लेखमें 
४६०;--का जन्म ४७३;--का 
जन्मकाक ४७०, ४७२, ४७४, 
४७६;--का भाग्योदय ४७३३० 
का मूलस्थान ४८५;--का 
राज्यत्थाग ४७३५-०६, ४८२;-- 
का राज्यारोहणकारू ४७२-६, 
४७८, ४८३; --का वेश ४६१, 
४६९;--का वर्ण ११६, १२८, 
१4३१-३, ४५९, ४६७-4;--का 
संन्यास-प्रहण. १११,१३६४-- 
का समय ११२-४;--का स्थान, 
गुहिलोत चंशावछ्रीमं ४०६;-- 
को ब्राह्मग-सक्ति ४८६;--की 
विजय, भरबॉपर १३०;--के 
सम्बन्धकी कथाएँ १०७,१२६- 
७;--के सिक्‍फे ४५९ 

वालभारत नादकः ६६७ 

वारुविधवा-विवाह ३२७ 


५१४ 


पुरुवंश ४०८,४२१-२२,४२६-२७ 

पुरकेशिन्‌ २३६५ 

पुष्कर तीथे ९७ 

पुष्कर सरोवरका नासकरण ६१४७-८६ 

प्‌ सीमांसाके साथ बोछुधमंका 
संघर्ष ३ 

पृथ्वीराज १९,२१,१२८,२१६;--का 
युद्ध, नाहररायके साथ १५४, 
सुहस्मद गोरीके साथ १९०३-- 
का वंश २१;--के सम्बन्धकी 
दुन्तकथा १९३०४ 

(वृथ्चीराज रासो*--ससो' देखिए 

धृथ्वीविजय काब्यः २१,४७५ 

पेशवा्ोंका राज्यकाझ ४८३ 

पेहवालेख १७४,३६३ 

पैठणका छेख २००,३५३,४९४ 

पेमाइश, ज़मीनकी ३६६ 

'पैयरूच्छि!, प्राकृत काव्य १९२ 

पोरस ४३० 

पीरवों-फा उढ्लेख, चेद॒पें 8२६;-का 
विस्तार ४२६-७;--की विजय, 
अनायोपर ४२८ 

पोराणिक देवता २१०;--की उपा- 
सना 5; २७४, २५७, ३०५, 
३७८ 

पौराणिक परम्परा, आयोकी 
टेलियोंके सम्बन्ध्स ४०४ 
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प्रतापगढ़का छेख ४८८,४९१ 

प्रतापचर्धेन ४८० 

प्रतिनिधि उभाएँ, प्रजाको ३४१ 
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प्रतिहार २०, २२ 

प्रतिहार बंश १९-२१, ३२, ३८,४१, 
3 

प्रतिहार वंश, मॉडोरका १७३-४ 

प्रतिहार सम्राट , कन्नोजके ४० 
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२५३;--की विश्व्सनी पता३०५ 

प्रस्थानन्रयीपर भाष्य २९७ 

प्रांतीय भेद-भमावक्रा अभाव, वर्णाएें 
३े०७५-न८ 

प्रांतीय राज्य ३४७ 
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प्राचीन इतिहासके साधन १८१ 
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अकाल वर्षके सम्बन्धर्मे २३६; 
“9 जेंसिकुलके सम्बन्ध ३६- 
९, १२८;-की भूल, लेख 
सम्बन्धी ४६६०, ४७६४-७;--- 
कृष्णराजके सम्बन्ध २३८;--, 
गुजरातके सम्बन्ध्म ३९:--, 
गुजरोंके सम्बन्ध १५;--, 
गुहंदतके सम्बन्धर्से १२९;--, 
गुहिलोत वंशके सम्बन्ध ११२, 
४८२;०-, चालुक्बोंके सम्बन्धमें 
४२;--५ चाह्सानोंके सम्बन्ध- 
में ४४-९,१३७;--५ जातियोंक्ि 
सम्बन्धसें ३४-६;--; दृस्यु 
तथा स्केच्छके सम्बन्धर्में ९४; 
ा। परमारोंके सम्बन्धमें ४४; 
--५ अतिदारोंके सम्बन्ध ४१, 
१५२, १७४;--, वाप्पाके सम्ब- 
न्धमें ११२, ४८२४--॥ मराठा 
वंशके सम्बन्ध ४४८;-- 
राजएूतोंके सम्बन्धमें १४-१६, 
३२४--, रावल' शब्दके समब- 
न्धमे. १०4;-राष्टरकूटोंके 
सस्बन्धर्में २२९-३०:--हणोंके 
सम्बन्ध ३८ 

भाई-बन्द, राजपर्तोंके ३३७ 

आगलपुरका दानपतन्न २२३-५,२२७, 
३४३, शे५३. ३७००४ 


५१७ 


भागवत २५२ 

भाग्यवत्ती २२५ 

भारत-का चामकरण ४०७;०»का 
बँटवारा, ययाति-पुन्नोर्मे ३३६; 
--की पराधोनता ३३९०-४०; 
--के छोटे राब्य २४७४;--; 
नवीं तथा दसवीं सदीर्मे ३७६- 
९५;--मध्यधुगीत कालमें ३४८ 

भारतीय देशोंकी सची ९९ 

भारतीय राज्य ३४५ 

भारतीय राष्ट्रोकी पराज्य, विदे- 
श्वियों द्वारा ३४९ 

भारद्वाज गोत्र २१,१३२, ४११ 

सावनगर इन्स्क्रिपशन्स ४७१ 

भाषा--वाटकक्की २६८-९;--,धमे 
सम्बन्धी ३४८;--॥७छारीय २६७ 

भाषाएँ--भनाय २६५,--,भर्वाचीन 
४३३३--५मचलित्त २६७, २७०, 
२७२:--,भारतीय ३६५;-- 
संल्कृतप्रचुर २६७ 

भाषालोंकी उत्पत्ति, जाधुनिक ६ 

साधाविज्ञान ४०१ 

सिक्षादृत्ति ३६६०८ 

भीस ६०५ 

भश्रुक्तिकी योजना ३५२ 

सूयड ३4४ 

श्गु ६४ 

भोसले वंश ४५४-५ 


५१६ 


चालूविवाह ३९४-०७;--के सम्बन्ध- 
में स्वृतियाँ ३९४-६ 

बिजोलियाका लेख ५६,३६२,१४१- 
२, १४६, १५० 

विलहारीका शिलालेख २२,१६४, 
२१४, २१६, ६३ 

बीकानेरका शिकालेख ४७५ 

चुंदेलखंडका इतिहास १९८ 

चुचकला केख १६२, ३०७५ 

बेंगीका राज्य २५३ 

बेगारकी प्रथा ३५८, ३९३ 

बोधादेदी २१७ 

बौद्ध देवाऊुय ३७७-८ 

बौद्ध मत २०४७;--का उच्छेदु १५, 
२६६, २९४-५;--का प्रचार 
२६६;--का प्रभाव, कृपिपर 
३१४, बंगालूपर ३४४;--की 
पराजय २८७-८;--का लोप, 
भारतमें ३;--का संघ, पर्व 
मीमांसाके साथ ३;--का हास 
१७१, २१६, ३७७, बंगाल भौर 
मगंधसें २२१;--के ह्ासका 
कारण ३८६-७५;-से छाभ 
३<८८-९ 

व्यूलर,--खो छिगिके सम्बन्ध्स १९२; 
“--$ नामोके सम्बन्ध्स १८६; 
--5 परमारंके संबंधर्में १९१; 
--; सिन्धुराजके सस्बन्धमें १९६ 


हिन्दुभारतका रत्कषे । 


ब्रह्मक्षत्रकुलीच ७३ 
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ब्राह्मण पंथ ९८. 

पाह्मण अंधोंकी रचना ४२८ 
ब्राह्मण पर पराकी विश्वसनीयता ३९० 
प्राह्मण राजकुझ ४६६ 
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भें 


भंडी १७५ 
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सरतके सम्बन्ध्मं ऋग्वेद ४०४० 
१9१;--पुराण ४०५,४३१-१२;- 
मेकूडानल ४०५,४०७,४३४;-- 
के सूय्यचंशी होनेका प्रमाण 
४३४०५ 

भरत, हुष्यन्तपुत्र ४०५-६,४२८, 
४१५ 

भरद्वाज ४११ 

भतृपट्ट ११८,४८१,४८२ 

भरतृपद्द, द्वितीय ४८२०-८३ 

भर्तृभद्ट, प्रथम ४६३ 

भतृहरिका समय ३०२ 

भवभूति २८९ 


अनुक्रमणिका | 


महाभारत--भौर राखोमे साम्य २७, 
२८;--का चतंमान रूप २७; 
“में देशोंकी छूदी ४९,५२ 
में राजपुत्त राब्दू ८३६--में राज- 
प्रतोंका उल्लेख ९३,९५७ 

महाराट--का नामकरण ४७५१२;- 
की स्वाधीनता २३० 

महाराष्ट्री भाषा २६९, २७० 

महिल्वाओंकी श्रेष्ठता, शांकर काछमे 
२९७ 

भहीदेव” का अथ १२९-३०, १३६ 

महीपारूका शासनकारू २२५-२६ 

महेंद्रपारू १६५०-६६ 

महेंद्रपाल, द्वितीय ४८८ 

महोवा २००, २०९ 

मांडलिक राजे ३९२ 

मांडोर,--अतिहारोकी राजधानी 
१०४;--का प्रतिहार दंश 
१७३-४;--का छकेख ७५९ 

माँसाशन ३२८०-८३, २९१, २९५; 
--का निषेध ३९९-२०; के 
सम्बन्धमें स्छुत्तियाँ २८३, ३२० 

साठठप ४३१ 

मानमीयका शिलालेख १३२ 

मान्यखेट नगर ( मालखेड़ ) २७६, 
“का वर्तमान रूप ४९६-५; 
--की भवस्थिति ४९०;--की 
छूढ १९२-३ 


५१९ 


माप-अणाली ३६६ 

मायावाद, शंकराचायका २९४ 

मार्टेल, चाल्ल--चाह्से माटंछ' देखो 

मालवाका दानपतन्न ३५७-८ 

मालियोंका महत्व ३६४ 

मिश्र विदाह ३६ 

सिहिर--भोजराज' देखिए 

मुंग--ऊा दानपत्र १८९,१९०, १९३; 
“का राज्याशिषेक १९० ,--का 
समग्र १९६;--ऊही योग्यता, 
शस्-शात्त्रमें ३१४;-की विद्या- 
भिरुचि १९३;--के छम्बन्धकी 
दंतकथा १९४ 

सुंडराज ( भूयड ) १८४ 

सुग्ध तुंग २१६ 

मसुद्रा-वढ्हारा राग्यकी २५०;-- 
विग्नहपालूक्की ३६८;०-'सिक्के! 
भी देखिए 

मुप्तल्मानोंका भाषिपत्य,भारतपर १० 

मुरोंका पराभव, यूरोपमें ९ 

मृर्तिपुजा २७३, २०६;--का प्रचार 
२८०;--का प्रभाव, राष्ट्रपर 
२७६०७ 

मूलूआय के घराने ६४,६५ 

सतक संस्कार ३२८ 

मेगस्थवीज ३९९;--, जातियोंके 
सम्बन्ध्स ३०८;--, जाति- 
व्यदस्थाक्े सम्बन्ध ३४ 


५१८ 


भोज, चित्तोड़-तरेश ११८ 

भोज (परमार) १८९, १९७, १९६, 
१९७, २६५ 

भोज (पतिहार) २०, ५५३, १६४, 
१७२, २३५, ४८१;--का दान- 
पत्र १८९;--का पराक्रम १९४; 
--का पराभव १६४;--का 
ढेख ६७३, १७८, १६०, 
१७०, २१०;--की योग्यता, 
शख-शास्समें .३१४;-की विद्या- 
सिदुचि १९०;-के सम्बन्धर्मे 
अलम छूटी १६०;--के सिक्‍के 
९७२ 

पोजप्रदंध! १९७ 

भोजप्रशस्ति ५७७५-८०, ४६१ 


स् 


मंठन सिश्रको हार, शंकरले २९७ 

मंडपिका ३६३ 

भमंडल' नामक देश-दिभाग ३५२ 

मंदिरोंकी आय ३६३१-६२, ३६४ 

मगध श्रांत २२१ 

सगध साम्राज्य ३४४ 

मणिया, घन्देलांकी कुछदेदी २०६ 

मचपर कर ३६२ 

सच्पान--का निषेध २५३, ३१८० 
९;--का प्रचार २८२ 


मद्गास प्रान्तक्े राब्य २५३ ५ 


हिन्दुभारतका उत्क्ष | 


मनुस्दति,--भनुलोस विवाहके 
सम्बन्धर्म ३३२-४;--; क्षोत्र- 
धर्मके सम्बन्ध ३१७--, 
विवाहके संबंधर्में ३३१-२:--॥ 
वेतनके संबंधर्में ३७३ 

मराठा राजाओंकी जाति ४४० 

मराठी भाषा २६५, २६४७-६९, ४४३ 
“-का प्रचछन, मछखेड़ भादियें 
3९७०२ 

मरादो--का भागमन, दक्षिय्े 
४७००;--का उत्कर्प ४५६;--कां 
क्षत्रियत्व॒ ४५६;--का वंश 
४४८;--का शासन ४४९;-- 

' की उत्पत्ति २९१;--की छंस्कृति 

४५४;--की रपर्दा, मोगल 
राज्यके लिए ६५९ 

मरुदेश ९०,९७ 

मलछखेड़ ४९५-६;--का चतंसान 
किका ४९५-६;--की प्रचछित 
स्ापा ४९७ 

मलिक मुहम्मद जायसी ४४२ 

सहमूद गज़नबी ४०, १२०, १७७, 
१९५;--का भाक्रमण १२१, 
१४७, १६९, २१७, २२६, २४९ 

महम्मद कासिम ३६४ 

महाकालेश्वरका सन्दिर २९८ 

महाजनकी नियुक्ति ३६१ 

महादेवी २३५ 


अनुक्रमणिका | 


राजपूत घराने ७,८ 

राजपूत वंश १०,१६, १७,५४७,५९;-- 
की शुद्धता ८१,८६ 

_ राजपूत! शब्द 4१;-का अर्थ 
८३;--का प्रचछन. ८७३-- 
की प्राचीचता 4२,4४;--, 
भिन्न भिन्न प्रंथोर्मं ८१-५४, 
९३९९५ 

राजपृताना-के राष्ट्टू: २४०;-पर 
जाक्रमण ११२, ४०७०;--सें 
भायोकी पहली बस्ती ९७;-- 
में बौद्धोंका भमाव १०१,-में 
राजपूर्तोंका निवास ९९,१००; 
“-, राजएतोंका आश्रय-स्थान 
९९-१०१,--, रामायण और 
सहासारतसें ९३,९५ 

राजपूर्तो-का पराभव ९;-का विभाग, 
व्यवसायकी दृश्सि ३१६;-- 
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११,१२,१५,१६ 

राजवंशका अभिमान, प्रजासें १५९ 

राजवशोंका परिवत न ३३७ 

राजवाड़े,-- मराठोंके सम्बन्धसे 
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सम्बन्ध्स ४५३;--राष्ट्रकूटोंके 
सम्बन्धसे ४४१ 
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राजशेखर ३८, १६०, १६०, २६९, 
श्३ेड्रे 

राजपत्ताका भाव, जनतामें ३३८,-९ 
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का लक्षण २९२ 
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राज्यव्यवस्था ३७६ 

राज्यस्थापनकी प्रवृत्ति, राजपृतमें 
२०९ 

राज्याधिकार, क्षत्रियों तथा राज्य- 
स्थापक वंशजोका ३४० 

राठोर घराना ४५७६ 

राधनपुरका छेख २३१०२, ३५३ 
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रास ४४१;--ऋग्वेद्मं ४१२, ४३५ 

रामचंद्र ( प्रतिहार ) १६४ 

रामायण राजपूतानाका उल्छेख 
९३,९६ 

रायतागर शिछालेख ४७४३-७५, 
४८६-७; की नामावली ४८६ 


०५२० 

मेदपाट, मेवाड़का पूर्व नाम ११८ 

मेवाड--का लेख ४७५;--की सहत्ता 
का कारण ३००;--की बंशा- 
चली ४८६ 

मैेकूडानल ३९५;--, कोसल-विदेह- 

के सम्बन्ध ४३१;--, पुरूके 
संबंधर्म. ४०८;-पीरवोंके 
सम्बन्धर्म ४२७--, भारतके 
सम्बन्यस ४०७, ४०७;-- 
शंकरके सम्बन्धर्मे ३०० 

मैत्रक बंध १२५८ 

मोड़ी लिपिका आविष्कार ४७८ 

मोरी राज्यका नाश ४७१,४७५ 

मोहनलालकी भूल, स्ृर्ची सम्बन्धी 

७८;-शसोके सम्बन्ध २३, 
२९,३२० 

मोखरी घराना १७५ 

मोबोंका राज्य, चित्तौड़में १८८ 

म्युनित्तिपलिटियाँ, नगरोंकी ३६१ 

फ्लेच्छ' शबद॒का अर्थ ९४,९५ 
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यज्ञादि कम २८० 

यहु-तुवंशादि ४७९४-३० 

ययाति ४३६;--की कथा ४३६४-१७ 
यशस्करदेव २४९ 

यशस्तिलक २३८ 
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हिन्दूभारतका उत्कपे | 


पराक्रम २००-३, ४८९०९०; 

--का पराभव २४३ 

यागयज्ञ, हिंसायुक्त ३६९ 

याज्षवर्क््य सदृति--अभनुलोम विवा* 
हके सम्बन्धर्मे ३३३-३५;-॥ 
योवधके संबंधर्मे ५७ 

यादव, कृष्णके बंशन ४५३ 

यादवोंका उत्कर्प द निवास ४२०;- 

युद्ध-की आवश्यकता ३९५;-की 
अवांचीन प्रणाली ३७४;-- 
से छास ३४६ 

युद्ध-नीति ३९० 

युधिप्टिकका कारू ३० 

मूरोप, होली रोप्तन एम्पायरके समय 
३४८ 


योगराज १८४ 
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रंद्द राज्य ७१, ४३८०-४० 

रणदेवी २२४ 

रणस्तिपुंडीका छेख ४५१ 
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राजचिन्ह, परमारोंका १९२ 

राजतरंगिणीके राजपूतकुछ ७७,२४० 
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राजपूत कम्याओंका विवाह २११ 


अनुक्रमणिका । 
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चत्तराज ३८,१५६;-का जाक्रमण, 
क्षत्षौजपर ५५६-८;--का परा- 
स्व, ध्रुव द्वारा १६० 

वनराज ६८२,--का भम्युद्य ३८२० 
३॥-का राज्यकारू १८४;-की 
जन्मकथा १८२ 

चराहमिहिरकी देश-पूची ४९,८८ 

वरेगकान दानपत्र ३५३ 

वर्णका उल्लेख, दानपत्रोमें ३०७५-६३ 

चर्ण-परिवर्तत ६१-२ 

वर्शभेदका अभाव, भायोमें ७४ 

वर्णतकर जातियाँ ३५ 

वर्णत॑क्तरताका बार॑भ ३२ 

वर्णाक्षम-ब्यवस्था ३२,३०४,३८१, 
3६५ 

दधों ताम्रपत्र २२९, २३१,२३६४-८, 
ड्‌०५ 

वर्मवंश--का आरंभ ६७५;-का 
हास १०७ 

वर्षमान, प्राचीन आरयोक्ता ४३७ 

वलभी राजाओंकी विद्यामिरुच्ि 
३१४ 

वलभी चंश १६३,१२०,१२७, १३५, 
४६९;--का सम्रय ४७० 


०२३ 
चश्िष्ठट. २३,६४,९८,४०७,४३४, 
४४७:--क्ी उत्तक्ति ४०८ 
वशिष्ट-चति--क्षात्र धर्मपर ३१७,- 
सहभोजके सम्बन्धर्मं ३२१:- 
सृद्खोरीऊे सम्बन्धर्मे ३२० 
चछ्की विभागकी व्यवस्था ३६४-५ 
वाकपतिराज १४३, १४७,१४६,२५१ 
वाकपतिराव ( परमार ) १८५, 
१९३ 

चाह्प्रीक्कि ४१० ] 

वासुदेव, चाहमाद वंशका संस्था- 
पक्कध ४५ 

विंघेंद स्प्रिय, राज उत्तोंके 
७, १०, १२, १३-१६ 

विक्रम संवत्‌ १७४ 

विग्रह १४३, १४४, १५१; (वेयाल) 
२२२९, २२४ 

विप्रहपालीय द्वम्म ३६८ 

विज्वय २०० 

दिज्यपारू १६९ 

विजेताके कार्य, भारतीय १६९ 

दिज्ञानवाद, बोदोंका २९४ 

विज्ञनेश्वर--क्ा अमात्मक अर्थ, 
सूत्रक्ना ५०, ५९, ६१, ६३, ७२; 
“का मत १३२;-छा लेख' 
४५४;--का समय ५९ 

विदेशियोंकी दृष्टि, धदसम्पन्न संदि- 
रापर २३५ 


सन्वन्धर्से 


की 


५२२ 


(रावल! शब्दुका मुक्त भथे १०९ 

शधट्टकूट २४७, २००;--वामस २३५, 
२४१, ४५२;-; पेश २१९--का 
अ्रेत २३९--का आरंभ २२९ 
“का ताम्रपट ४०;-नरेश 
२४०;--सात्राज्यका अंत २३९ 

राष्ट्रकू, मालखेड़के २४० 

राष्ट्रकूट, राजपूत्तानाके २४० 

राष्ट्रकूतक और भरबोसें मे २४२; 
--का आक्रमण, कन्नोजपर 
१६०;--का आगसन, महा- 
राष्टरम, ४५२;:--का. दउत्कर्ष 
२४२;--का ध्वज्र-किह २४५; 
“का पराभव १९३;--का 
प्रयत्न, सत्ता बढ़ानेका २४०; 
“का राजवंश ४५१;--का 
राज्यप्रबंध २४४;--का सेना« 
प्रबंध २४४;--की उत्पति २२९; 
--की उपाधि २४५;--की धर्म- 
भावना २४४;--की वंशावली 
२४०-६, ४३८;--की विजय 
१६०, २३०; की चिरुदावलकी 
२४३;--के नास २४२ 

राष्ट्रपति ३५६ 

राष्ट्रपरेमका अभाव, सेनिकोंमें ३७५ 

राष्ट्रभाववा ३४७-९;-आरयों आादि- 
में ३३९;-फी जागृति ३४६-७ 

राष्ट्र! शब्द २४१ 


हिन्दूभारतका उत्कष । 


राष्ट्रीकी सीमाएँ ३४८ 

शप्तो! १९५, २६-१८, ७५, १२८, 
१३९, २१०, ४४३;--और 
महाभारतमें साम्य २७, २८,- 
का वर्तमाव रूप २७;--की 
मौलिकता २६-३१, ७९;-की 
रचना २३ 

राहड़ा देवी २१७ 

राहिलका पराक्रम २०० 

रेपसन, वासुदेवके संबंधर्मं ४६ 

रिसले, भायोंके सम्बन्धमें ४०३, 
४३३ 
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छकुलीशका भागम २८५ 

लकुलीश सत १४६, २१६, २२६ 

लक्ष्मण ( कछूच्ूरी ) २१० 

लक्ष्मणराज १४९, १४६ 

लल्लिय्रकी सत्ता, काइुझुपर २४७ 

ललिय वंश २४०, २४८, ४६६ 

लारीय भाषा २६७ 

छाहोरके राज्ञा २०० 

लिंग पूज्ञाकी प्रणाली २८५ 

(लिंग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया! 
२७२, ४४१ 

लिच्छविवंश २०१ 

लेखोमें लंवत्‌ ४०२ 

ले छे १९७,३०१ 

लोहर दंद्य २४९ 


अनुक्रमणिका । 


हके सम्बन्ध ३१०-११-- 
सहभोजके सम्बन्ध ३२१ 
च्रणकूपकी कथा ९६ 


तर 


शंकर मंदार-सोरभः ३०२ 
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का गृहत्याथय २९६;--का 
जन्म-स्थान २९०;--का तत्व- 
ज्ञान ३०१;-कां देहान्त 
३०१;--का विद्याध्ययत २९६; 
“--का शाखाथ, मंडन मिश्रके 
साथ २९७;--का समय २८६, 
२५४-६;. ३०००४;--का 
स्थान, भारतके धार्मिक इति- 
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२९६;--की दिग्विजय २८७, 
२९७;--की. नेपाक-यात्रा 
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९;--की माताका देहांत 
२९९;--की योग्यता २९७५;-- 
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के भत्तका प्रचार २६७ 

शंख ४४६ 
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शक्तिकुमार १२१;--का लेख ४८३ 
शबर, क्षत्रियोंक्रे सम्बन्धर्में ८८ 
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शातकरणों ८७ 

शात्वाहनका लेख ४५६ 

शारीर भाष्य २९७ 

शालिवाहन १२१;--का संवत्‌ १७४ 

शासनग्रणाली, भारतीय राब्योंकी 
३४५०-६९ 
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